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परण कमिव 
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भारतवषेम चारौ वर्णं ओर चारौ आश्रमोकी रीति नीति विचार भचारकी सामथरी अष्टा- 
दश पुराण दी है । प्रायः इन्दीके द्वारा पुरातन वृत्त, सगं, प्रतिस, वय, मन्वन्तर अर 
वंशानुचरितका बोध होता है । इन पराणोके आस्यानेंसेदी वेदाथ भठीर्मौतिसे जाना जाव 
रिखामी है-।*इतिदासपुराणाभ्यां वेद समुपश्हयेत्‌। बिभेवयद्यश्चताद्रेदो मामय प्रहरिष्यति॥।" 
इतिहास जर पुरारणोपि वेदार्थका विस्तार करे, अस्यश्चतसे वेद भय पता है कि, यह सुञ्षपर 
प्रहार करेगा, पुरा्णोसे ही जपने पिता पितामह आदिका निर माग जाना जाता दै,अनेकं 
जाति्ोकी उत्ति, देशभेद, ज्ञान, विज्ञान, जगत्‌के भित्र भिन्न विभगोफे भिन्न २ नियम 
यह्‌ सब पुराणोसे दी जने जति टै पुराण इतिहास? न होनेसे एफ भरकार जगत्‌ अंध- 
कारम समक्षा जासकता है,मारतवासियोका तो इति्स पुराणी परम धन दै,उपासनाका 
भण्डार मुक्तिका द्वार पुराण दी है । पश्चदेव उपासनाका विस्तार भगवदवतारकी विशेषता 
पुराण दी प्रतिपादन करते है । नवधा भक्ति ईेरवरके चरणोम प्रीति पुराणकथसे दी प्राप्त 
होसकती हे । बहुत क्या, दोना ठोकोका साधक पुराण दी ह, संसारम जिन २ विषयेकी 
भाप खोज करना चाह वह विषय एकमात्र पुराणे दी मि सकता 2, अब एेसा है तो 


ेसा कौन पुरूष है जो पशणोपर श्रद्वा न करेगा । 


परन्तु कालक्रमसे संस्छताविद्याका पटन्‌ पाठन न्यूनं दोजानेसे उन पुरार्णोका पठनं पठन 
श्रवण मनन बहत न्यून होगया दै, न्थुनदी नदी बरम्‌ एक प्रकारसे अन्य परिचारके ज्ञाता 
सस्छृतविचारुन्य अश्रद्धाड कुतकी, पुराणोके ममे न जाननेवारे, जरस्छृतश परुषो अनुवाद्‌ 
देखकर पुरा्ेमिं अश्रद्धा ओर जनेक प्रकारकी देका करने कगे दै पराणेमि शका जर अश्रद्धा 
करानेम दयानंदियेने प्रथमकक्षाका पुरुषां क्रिया दै,जर करते जाते हं परन्तु आश्चयं हे $ 


(9. 


जब किसी समाजीको अपी जातिकी सोज होषी दै तब पुराणोकीदी शरणम आना पडताटै। 


उषनिषदोने पुराणो भी विधारनिरदेश करिया है, यह विद्या भी विना गुरुके पदे नही 
आसं ।गरुदवारा दी इस विदयाकी देकाओंका समाधान होसकता है ुश्दवारा दी पुराणोका 
हस्य जाना जाता है, मर्मज्ञ पुरषोको ही शोकाका अग्रका नही रहता. उनके द्वारा 
पराणविचा जानकर अनुबाद करसे पढनेवाले निरशैक होसकते दै. यदी विचारकः 
तकासमाधान सहित भने जनेक पराणेकी भाषाठीका की दै जिनसे पाठकोको पुराण- 


ज १ 
विचा जाननेमे बहुत छाम हमा ६ । 


(६) भूमिका । 

हसं सन्देह नद कि अ्टदशपुरण कई रक्ष शोके पूणं हृए टै, जिनका पठन 
पाटन अल्पया जौर अल्प समयमे नदीं सकता ओर सहसा कोद अष्टादशपुराणका 
यिषय जाननेमे मी समर्थं नदी दोसकता, इसीसे बहूुतसे पुरष दइ विधासे रहिते होगथे, 
घर इस विषमे नित नई कुतकंना उनके हदयमे स्थान पाती जाती दं । 

मेरा बहुत समयसे णसा विचार था कि, पुराणगियाक्ा एक एसा अन्ध निमाण सिया 
जाय, जिम पराणोके सम्पूणं विषय जर्जोय तथा जो जाधुनिक पिदेशषी ओर उन 
अनुयायी स्वदेरी पुरुप हां उनके भ्रमी निवृति दोकर पराणो प्राचीनता सवक सहेतुकं 
विदित हजाय, एवं॑पराणोके स्कंद खण्ड प्रवे पूर्धोत्तरभाग अध्यायक्रमसे कथा सररुता 
पूरक सवके हृदयंगम होकर, पुरातन ओर अवाचीन समयमे पुराणो स्थितिका प्रकार 
विदित रोकर उस विषय क्रिसीके शका न रहे ओर सवंसाधारणका उपकार हो । 


थही विचार कर भने इस प्रकारसे इ९ भन्थकी रचना कीं है कि, पथम उपोद्धात प्रकर. 
णमे पुरणोकी उदत्तिका निणय, उनका वेदौसे सम्बन्ध, विरोध परिहार, सम्प्रदाय भेद 


क, 


अवतार प्रपतग, करषभेदानुसार पुराण वणन, पुराणाके विषयमे पाश्चात्य बिद्रानोक! मत 
सोर उनके मतका खण्डन. फेतिहासिक दृष्टि, पुराणोकी शोकसंख्या, ब्रथारंमपुरा- 
णोर अध्यायक्रमसे कथासूची उनकी प्राचीनता प्र विचार, उनके सेस्ार जर स्थित्िपर्‌ 


तिचा क्रिया रै, जिसके जवछोकनते पुराणविषयकी सम्पूण कथा पाठकोके ददयंगम 


होजायभी | 


दसमं सन्देह नदी कि बहुत कुछ राज्यवि्ट्व ओर उलट पट होनेपे पुराणौकी स्थिति 


थोडा बहत अन्तर आगया है,यहातक कि पुराण तो पूरे नही मिलते,कुछने अपनी सख्यासे 
क्छ अधेक्‌ खूप धारण किया दे, उसभ यही सम्भव हे कि, एक्‌ पुराणक्रा विषय कृही कृषी 
दृसरमे सन्निविष्ट दोगया है, जहा कदी प्रक्षिप्त अंश मिकाया गया है वह भी सहजम दी 
बद्धिमा्नोको विदित हो्कता ई ओर जदाततक संभव है वह प्रक्षिप्त अंश सम्प्रदायकरे द्ेषके 


कारणदही पीषे ङ्छि दिये गये हं । उदाहरण[यधा-विष्णुददनमात्रेण शिवद्रोहःप्रजायते | जौर 
9 { ^~ 


धिकूधिजकपाटम्‌" इत्यादि जहा कद एसे शोक कण्ठी माका तिलक सम्बन्धी विरोधके 
दिखाद्‌ तथा देवताभोक्री सम्प्रदाय सम्वन्धी निन्दा हो वह अंश सम्प्रदाये मामरही पुरषकिं 
क 


।मेराय हए जाननपर एक दो पुराणके सिवाय रेष पुराणेम ठेसा क्षिप भश्च नदह है । 
दस सम्प्रदारभके भाग्रहृका उदाहरण इस समय भी हमारे सामने -उपर्थित है । स्माकं 


भूमिका | (७) 


नामकी एक हषी प्रकारकी पोथी मधुरासे गोघाभीह्वारा प्रकारित हं है, पुराणो महरि 
वेदप्यासजीने उपासनामेदसे वेवता्जोकी महामहिमा सम्पादन की दै जिसे 
उपासककी प्रीति अचर वनी रै, पर उनका यह अमिप्राय कमी नही है फि, जपने ईषे 
उपासक दुसरे देवता्ओंको दरैष इषटिसे देख, उनका तो केवल उपासनाभेद दिखानेप 
प्रयोजन था, सिद्धान्तम यह सय नामान्तर एक दही जगन्नियन्ताके दै । 

पुराणे डोकिक्षमाषा, विचित्रमाषा ओर समाथिभाषा यह दीन भाषा छ्सी गर है, भोर 
भाधिदेविक, आधिभौतिक तथा आभ्यासिक यदह तीन प्रकारफी कथायं किखी गई र, जिनका 
मर्म समश्चनेसे बहुतसी शका दूर हो जाती है । जो नृपत्तिगणके चरित्र लिखि है वह रोकिक- 
भाषा हे.कू्म, मृग, नकुरदिक कथन विचित्र भाषामे हैभगवच्चरिज जर भगवद्रहस्य समाधि 
भाषमे ङ्ख गये दै । पचमूतपम्बन्धकी जापि भोतिकि, ठेवसम्बन्धकी भाधिदैविक जर्‌ त्मा 
सम्बन्धकी कथय आव्यासिक है, किंतनीही कथा साल्क्रारिक है यथा [ब्रह्मा विश्वं विनि- 
माय साविन्या वर्योषिति । चकार वीयोधान च कामुक्था कायुको यथा ॥ सुषु चतुरो 
वेदानित्यादि ] ब्चाजीने विश्वको निमौणकरके सावित्रीमे बीयाधान्‌ किया उपस चार्‌ वेद 
प्रग हुए इत्यादि पुरंजनोपाख्यान आध्यासिक है, इसी प्रकार इन कथाञेके गूढरहस्य दर- 
वरापुराणके पुष्कर प्रादुभावमे विदेषरूपसे छलि टे, जिनमे बहृतसी कथाजकी शका 
का समाधान होजाता ह, इस हरिवशपुराणकी भाषका मी मेने कर दी टै जो धवि 
ङटेश्वर स्टीम्‌ प्रे बम्बरसं १६ र० को मिर्ता हे । 

इस अष्टादशपुराणदपणमे पुराणोकी समस्त कथय दपेणकी समान दिखाई दैगी, गुण- 
ग्राही सज्ञन उदारथछृतिके पुरुष समञ्च सकते है कि, इस ग्रथके निमाणमे प्रेथकर्ीको कितना 
परिथ्रम इजा होगा, तथापि यदि आप महानुभाव ईस भ्र॑यको अवरोकन कर सन्तुष्ट हगे तो 


मे अपने परिश्रमको सफर समङ्गा । 





१ हमरे गोश्वामीजी मारतधमे महामण्डश्के महामहोपदेशक तथा मथुराकी भा० म 
मण्डर करमेदीके अधिकारी भी है अपने सम्परदायके जोराम माकर इप पृस्तकम स्मात- 
धर्मी निन्दा जी खोखर की है मायत्री त्क को निरर्थक कहा है मौर मनस्मृतिकी निन्दा 
करनेमे आप दयानन्दियसि भी दो पग आगे बढगये है । स्माधमेको वाममागेका खूपान्तर 
आपने कहा हं । धन्य कंडिःधन्य आग्रह्‌ ! आप जो चं सो कर सकते दै, इस गोस्वाभी 
मधुसूदनाचायेकी बनाई पुप्तकका खण्डन दीप्र दी प्रकारित होगा, 


जावरा राज्य ( मालवा) 
(८ ) भूमिका । 


गुणजनमंडर्कमंडन सज्ञनमनरजन (धीवेकटेश्वर' येत्रायाध्यक्ष सेनी श्रुत खेमराज 
्रकृष्णदासजीके ज्येष्ठ पुत्र चिरंजीव रंगनाथजीके विबाहोरसव्म मेरा राज्य जावरेमं भाना 
हुमा था, वदीनिवासी श्थरवेकटश्वरसमाचार' फे पूव सफठ सम्पादक पंडित रन्नारामजः- 
शर्मा तथा मेरे कनिष्ठ भाता हिन्दी-साहित्के अपु सुभसिदध सुरेखक पं० कन्दैयाराटमिश्र 
माननीय प॑० दथामघुन्दरलार त्रिपाठी, तथा पंडित बाबृरामजीशम। भी इस अवसरमे मरं 
संग उपस्थित दै, भने इस भूमिकाको इस विवाहो्सवके स्मरणमे शिखि द इस कारण 
इस व्रिथि ओर स्थान जावरा शिला है । 

दोषमे विन्ञपुस्षसे सानुनय विक्ञपि टै कि, शस प्रथमं कथा अध्याय हप्तरिखित भौर 
मद्धित दोनों परफारी पुप्तक्से छिस गयेदैयदि वे किलत पुराण सुद्वित हौ ओर उनम एक 
दा अभ्यायोका फेरफार दीखे तो पाठकगण इस बातको क्षमाकरगे कारण फि उसमे मेर 

दा नही है पर उसमे कोई क्षति नहीं १३२, इस समय जिस प्रकारक अथ मिले है वैसां 

ङिसा गया ह, सुच यह भी जाशचा दै किं इस ्रथके बन॒जनेसे अगेको पुराणविषयकी 
एक प्रकारसे रक्षा भी रक्षी । 

जेसा दोसा वैसा यह प्रथ जप महानुमवंकि अवलोकनाभं प्रस्तुत रै इसका आद्र 
आप दी विह्पुरषोके दाथ है । 


९ =, अ 


द्राक्प्रचारानिरत सनातनधमपरायण^श्रविङ्करेर यन्नालयाधिप सेठजी श्रीयुत सेमराज 


श्रीकृष्णदासजी महे।दयको बिशेष धन्यवाद दै जो इस प्रकारके म्य प्रकाश करके सनातन- 
धर्मका उपकर कर रहे रै । 


जारा राज्य (मारवा) | सननोका अनुगृहीत 
परोप छ ° ५ सवत्‌ १९६२. ॥ ज्वाराप्रसादमिशर. 
/ 


| दीनदारपुरा-मरादाबाद्‌. 
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॥ श्रागणंशाय नमः ॥ 


अष्ठादंशपुराणदर्पण । 
न्न्य क दद त क~ 
उपोद्घात 

श्रीभगवान्‌ वेदव्यासजीकों प्रणाम करके ओर महरषियोका ध्यान 
करके पुराणविषयकी आटोचना करते हैँ कि, पुराण क्या वस्तु है ओर 
उसमे कया विषय है तथा उन पृरर्णोका मत क्याहै सो सम्पूणं बते, 
अवोचन ओर प्राचीन मतके निहपण सहित वर्णन करते है । प्रथम्‌ 
पुराण शब्दकी उपपत्ति छिखते ई पुराण यह शब्द नुक है “पराभव 
मिति पुरा टच [ साध चर प्राह प्रगऽययेषप्रश्यश्यरो तुर्‌ च पाणिर 
४।३।२२ इसस रचु प्रत्यय ] अथवा [ पूषेकाठेक्तवेजरत्पुराण 
नवेकेवठाः समानाधैकरणन पा० २।१।४०] इति निपातनात्‌ तुडमावः 
यद्रा [ पुराणग्राचेषु ब.ह्मणङृल्पष पा० ४।३।१०५ | इति निपातितः 
अथवा पुरा नीयते ++“ णठ ” इत प्रकार निपातन वा ऊपर 
टिखे प्रत्यय।से पुराण शब्की व्युतत्ति है 1 जव किं.पाणिनीय अष्टा्या- 
यीमें पुराण शग्दकी ब्युत्य,त्ते टिसी है तव इसमें नूतनताका भाव नहीं 
रहत तथापि हम वैदिक अरथोसे भी पुराणकी प्राचीनता दिखिवेगे, पुराण 
शुब्दका अर्थ पूर्वतन है इके अनुसार प्रथम्‌ पराण, कैहनकतै भाच 
आख्यायिकादियुक्त अथविशेष समज्ञा जाता है। अथवेतेदैतपथ 
बृहदारण्यकं, छान्दोम्य, तेत्तिरीयारण्यकमहा माध्य; अ्वरायनगृद्यसत 
आपस्तम्बधमेसत्र, भनुहिता, रामायण, महाभारतं हत्यादि सनातन 
आयंनाके न्ध पुराणं भंग है । ॥ 












%. € 
(२) अष्टादशपुराणदपण । 


तथा स बरहतीं दिशिमनुष्यचटत्‌। तमितिदासश्च पुराणं च 
गाधाश नाराशसीश्चातम्यचदखन्‌ ॥ ११ ॥ इतिहासस्य 
च वै स पुराणस्य च गाथानां च नाराशसीनाञ्च प्रिय घाम 
भवति य एवं वद। अथवका° १५ अनु ० ३ प्र & म १२ 
दुसका अर्थं यह है किं, यज्ञके उच्छिष्टदवारा इश्वरसे यज्ञुवंदके सहित 
कक्‌ साम छन्द जर्‌ परण प्रमृद्‌ ६९ ह ३१।७।२४ वह्‌ बड! दशाका 
गया, इतिहास पुराण गाथा नाराशंसी उसकं पछ गद्‌, वह निश्चय इति 
हास पराण गथा अर्‌ नारका तषि वाम हतवाहः जा इत बात्का 
जानता हं ओर गोपथनबराह्मणमं इसका व्व भी है 
एवमिमे स्वे वेदा निमितास्सकहपाः सरषस्याः सत्रा- 
हरणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वयाख्याताः सपु- 
राणाः सस्वराः इत्यादि गोपथप्रवे भा० २ प्र०। 
अथात्‌ इस रकार सम्पूणं षेद कल्प रहस्य बाक्षण उपनिषद्‌ इतिहास 
वश्‌ पुराण सहत प्रणट हए € श्त्तम गह्मणमागस्‌ पराण पथक्‌ ब्रहण 
किया हे, शतपथ बह्मणम्‌ भी टिखा है कि- 
अध्वयविति हवै रोतरिव्यवाध्वयुस्तार्ष्या वे पश्यतो 
राजत्याह++“तानुपदिशति पुराण पेदः सोयमिति किञ्चित्‌ 
पुराणमानक्षीतेवमेवाध्वयः सम्प्रेष्यति न. प्रक्रमान्‌ 
जुहाति । अथदशमहन्‌ श° १३।४। ३) १३।। 
अथात्‌ पुराण वेद्‌ ह, यह वें वेद इसं प्रकार कर्कर अध्वथु 
युराणकेतिनं कस्त रहत & द्रव इन कछ पराण सन 
बरहृदारण्यक तथा शतपथके अन्य स्थानम रिसा है कि- 
एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यटमवेरो यवैदः 
सामवेदोथव।दङ्धिरस इतिहासः पुराण विद्यया उपनिषदः 
इत्यादि श १४। ६ । १०० ब्हदा० २।.४। ३३ । 


उपोद्वात । (२३) 


अर्थात्‌ गीढे काष्टे उन्न अधिपे जिसपरकर पृथर्‌रधुभा ।नकर्ती 
है देसे शस महामूतके निभ्वासमे कग्ेदःयनुेद) सामवेद) अथवाङ्गेरप 
दविहासभुराण,विया;उपनिषदादि परगट हुए हं यह सवहा निश्वासमूत ह । 
बृहदारण्यकमाष्यमे शंकराचायं छिखते ह कि निश्वासमकामतःनेश्वासपरत्‌ 
यह कै श्वास विनायत्न हो पुरूषप्त जप्त प्रगट हाता 8 वैसे विना यल 
वेदादि उसभ प्रगट हए ह छान्दाग्यमभ। 

मरोवाच ऋग्वेदं भगवोध्येमि यजवदं सामदेद्माथवेण चतुथ 

मितिहासपुराण पंचमे वेदानां वेद्मितिग्छा° प्०७ ख° 3 । 

अर्थात्‌ इतिहास ओर पुराण वेदोका पेचम वेद्‌ है फिर शतपथनाह्लणमं 
दृतिहास्न परणका स्वाध्याय खा ई- 

एवं विद्रान्‌ वाकोवाक्यमितिहासपुराणमित्यदरहः खा- 

ध्यायम्ीते त एनन्तृप्तास्तपैयन्ति स्वः कामेः स्वगि 

शत्‌ ° ११।५ । ७।९ । 

जो विदान्‌ वाकोवाक्यं इतिहास पुराणका परतेदेन पाठ करते ई 
देवता तृप्त होकर इन परढ करनवाोंकी सव कामना पूरौ करत ह 

दन वैदिक प्रमाणोके देखनेपे यह बात स्पष्ट जानी जावा हं कि 
पराणमी सनातन ओर नित्य तथा अपोरुषेय माने जाप्तकेते € आर इत 
समय पराणोकी स्वना वथा उनके ठेखसे पुराणःकौ रचना व्यासादि महं 
वियोकी विदित होती है तव क्या जिनका उद्ेखं वेदादि पथाम € 
पराण इन पुराणोसे कोद भिन्न थ) वेद्‌ जिनक। पुराण कहता ह पृततन- 
काटे वेदके समान उनका आदर था इसि परण प्चमवद) स्वरः 
पमं गिना गय। है । बृहदारण्यक ओर शकरभाष्यके आटाचना करन 
कि, भगवानूके अयत्नसे जिस प्रकार चार वेद प्रगट हए ह उक्षा भक्‌ 
पराणमी प्रगट हए है “ निश्वकषितमिव निश्वसितम्‌ यथा अभयत्ननव 
पुरुषनिश्वासो भवत्येवं वा° एराणमू अपद्वार आप्रादित्वाि 


( ४) अष्ट।दशपुराणदर्षण । 


रकरभा०” किर बह्मसूजभाष्यमे मीमांसाके मुख पूर्वपक्षमे शंकराचार्य 


ठिछते ई कि~ 
“इतिहासपुगणमपि पौरुषेयत्वात्प्माणान्तरमूलतामाकांक्षते" 
आशय यह है कि.इतिहास पुराण पौरुषेय मानकर प्रमाणान्तरमूर्वा 


थात्‌ वेदकं पीठे गोण प्रमाण कहकर स्व॑ कार्‌ करने पडम सायनाचा- 
थ॑ने शतरेय बाह्मणके उपक्रमं टिखाहै के- 

“देवासुराः संयत्ता आसतनित्यादय इतिहाराः इदं वाअरे 

नेव किञ्िदापीदित्यारिकं जगतः प्रागवस्थानुपक्रम्य सग 


प्रातपाद्‌कं वाक्यजात एुचणम्‌ 
अथात्‌ वदकं अन्तयत्‌ द्वासुरकं युद्वणनका नाम शर्तहान्तं € 


स्पैर पह यह असव था अ।र कुछ नर्ह्‌। था इत्यादि जगत्‌का एथम 
अदस्था आम करके सृष्टपरक्रिया विवरणका नाम पुगणहै। 

भ्रीशकराचायं ब्हदारण्यकके भाष्यमं छिखते  “ इ। तहास इत्युधशी 
भहरवसोः सम्बादादिरुब्वेशीहाप्सरा इत्यादि बाह्मणमेव पुराणमसदरा 
इदमग्र आसी'देत्यादि ' अथत्‌ उवी अप्सराकं कथोपकथनादिस्वष्प्‌ 
बाह्मण वाक्य द्तहास्न ओर सवे पथम एकमात्र अपतत्‌ था दत्यादि सृष्ट 
भर्ठिया घटेत व्रिवरणका नाम्‌ पुराण है 

इससे स्ह विदित हाता है कि, सृ्िपरक्रियासयुक्त विषरणमृरकं 
वृराण वंदिकटुगमं प्रचह्िति था, महाभाष्यभी ` वाकोवाक्य.मेदि्य्तः 
प्राणम्‌ › एसा ककर पुराणम पृथक्‌ शब्द्‌ प्रयोग रहण किया ह । न्याय 
द्शंनके । समारोपणादात्मन्यपरपिषेधः › अ०४आ० १०६२ 
वाल्यायनकषिने भष्यमे कय है “ य॒ एव मंत्रबाह्मणस्य द्रष्टारः 
वक्तार ते सल्वितिहापुराणस्य धमेशास्स्य चति विषयव्यवस्था- 
प्नाच्च यथाविषयं प्रामाण्यम्‌ । यज्ञा मत्रबाद्मणस्य, ठाकवृत्तमिति- 
हापुराणस्य ठोकग्यप्रहारव्यवस्थापनं धमशास्चस्य विषयः ' अथात्‌ 
भरमाणमूत वदादि शपिहास्र पराणके प्रमाणी आज्ञा देते ह जो ऋषि 


उपादा । (५) 


मत्र बाह्मगङ़े देने ओर बोखनेषे है वेही धर्शाश्न इतिहाप्त पराणक 
कथनादि करनवाटे ए, भिन्न २ विषरयोके स्थापन करने यथाविषयं 
इनका प्रमाण है । यज्ञ मेर बराह्मणा लोकवृर्तात इण्हितपुराणका 
लोकव्यवहार स्थापन धर्भशाश्चका षिषथ है ! 
इन समस्त वाङ्मे निथित हुभा किं सृष्टि आदि कथन पुराणाका 
उक्षण हे । विष्णुब्रहमण्ड आदि पराणो खा है किबिपे पुराणाके 
ठक्षण प्रये जते ह- 
“सर्गश्च प्रतिसमेश वंशो मन्वन्तराणि च ॥ 
वशानुचसितं चेव पुराण पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ” 
सर्गा सृष्ितच, प्रतिसर्भ-पुनः सृष्टि ओर खय, देवता ओर पि्- 
रोकी वंशावटी-सव मन्वन्तर-अथोत्‌ किंस २ मनका कितने समयतक 
अधिकार ओर वंशानचरित-सूर्यचेद्रवंशी राजाओंक वंशका वर्णनं 
पुराणके यह पांच टक्षण है । उपनिषद्धाष्यमं श्रीशकराचायंने एकं सृषटित्ं 
मुख्य निरूपण किथा था इससे वह नहीं समञ्षना किं चार रक्षण 
विमान न थे, अवश्य थ पुराणम सृष्टित्वको छोडकर अन्य विषयी 
वणित था । यह महभारत, रामायण तथा अन्य पुराणा मी जाना 
जाता ६ । वात्मीकिके बाछकाण्डमे सुमन्त राजा दशरथे कहते द शि 


“एतच्छरत्वा रहः सूतो राजानमिदमत्रषीत्‌ । 

श्रूयतां यत्पुरा पुराणेषु मया चतम्‌ ॥ "` 
हे महाराज ! जो आपके विषमे प्राणों पहर्पे सुन रखा है सो आप 
सुनिये दयादि किस प्रकारसे तुम्हारे पुत्र हम, वह सव कथा पुराणमं प्रथम 
वणन की हृदं सुनाई । महामारतके आदिपर्वमं छ्खि। है शोनक ' कहते है- 
“पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च धीमताम्‌ ॥ कथ्यन्ते 
ये पुरास्माभिः ुतपूरवाः पितुष्तव॥"भार आदि०अ०५।२। 


(६) अष्टादशपुराणद््पण ! 


पुराणामं दिभ्य कथा तथा बुद्धिमान्‌ परुषोके आदि वशका वर्णन 

हे पहे दुमहारं पिताजीसे प्व कथा सुनी थी उयशरवा कहे ह 

मं वशमहंपृव्वं मागवं ते महाघुने । निगदामि यथा 

युक्तं पराणाश्चयसयुतम्‌ ॥ ” अ०° ५ । श्चो° &-७ । 

हे महामुनि ! यह उत्तम मा्गववेदा ६, टम्हारे निमित पथम इ 

मागेववेशकी पुराणाश्रय सयुक्त कथा कहता ह यही आदिपमे मौर 
मी सष्टतासे ठि हे- 

परः ङरुयदुः शुरो विश्वगश्वो महाद्युतिः ॥ 

अणुहो युवनाश्वश्च ककुत्स्थो विक्रमी रघुः ॥ २३० ॥ 

विजयो वीतिहोबोऽङ्गो भवः श्वेतो ब्दः ॥ 

उशीनरः शतरथः कङ्ो दुखिद्रिहो दमः ॥ ३१ ॥ 

दम्भोद्भवः परो वेनः सगरः संकृतिर्मिमिः ॥ 

अनेयः परजचुः पुण्डः शब्भुदवाव्ृधोनघः ॥ ३२ ॥ 

देवाहुयः सुप्रतिमः सुप्रतीको वहथः ॥ 

महोतकषाहो षिनीतात्मा सुक्रतुनेषधो नरः ॥ ३३ ॥ 

सत्यत्रतः शन्तमयः सुमिः सुबलः प्रभुः ॥ 

जायुजघोऽनरण्योकंः प्रियभृत्यः शुचिव्रतः ॥ ३४ ॥ 

वखबन्धुनिरामदः केतुशृद्धो बरहद्धलः ॥ 

धृष्ठकेतबरदत्केतु्दीप्तकेतनिरामयः ॥ ३५ ॥ 

अविक्षि्िपलो पूतैः कृतवन्पुटेषधिः ॥ 

महाएुरणसमाव्यः परत्यद्गः परहा अत्तिः ॥ ३६ ॥ 

एते चान्ये च राजानः शतशोथ सदस्रशः ॥ 

श्रूयन्ते शतशान्येसंस्याताश्चैव पद्मशः ॥ ३७ ॥ 

ह्वा सुविपुलान्‌ भोगान्‌ बुद्धिमन्तो महाबलाः ॥ 


उपोदात । (७) 


राजानो निधनं प्राप्तास्तव पुत्रा इव प्रभो ॥ ३८ ॥ 

येषां दिव्यानि कमांणि क्क्रिमस्त्याग एवं च ॥ 

माहात्म्यमपि चास्तिक्य सत्य शौच दयानेषम्‌ ॥ ३९ ॥ 

विद्रद्धिः कथ्यते रोके पुराणे कविसत्तमैः ॥ २४० ॥ 

आदिपवं अर १ 

अर्थात्‌ पुर, कुरु, यदु, शूर, विश्वगश्व, अणुह, युवनाश्व, ककुस्स्थ, 
रव, विजय, वीतिहोत्र, अङ्ग, भव, शेत. बृहदुगुर, उशानर, शतरथ,कंक 
दुखिद्रह, द्म, दम्भोद्धव पर) वेन+सगर) सङ्कतिनिमि,अजेय,परशुुण्दू 
शम्भ, देवावृध, देवनाम, सुपरतिम, पुप्रतीक, ब्रहद्रथ सुकरंतु, निषधाधि- 
पति, नर, सत्यवत, शान्तमय, सुमित्र, सुबर, जानुजंष, अनरण्य,अकं 
प्रिमत्य) शुचिव्रत, बट्व॑धु, निरामद, केतशङ्ग, बृहदठाधुषकेतुःबृहत्कै 
दीप्रकेत, अविक्षित्‌ चपरधृते रुतबन्धुदटषुषिःमहापुराणसभाग्य)परत्यङ्ग) 
प्रहा, श्रुति हे महाराज ! इतने यहं सव आर अन्यभ तकडा तथा सहस्रा 
सुननमं आते ह तथा असंख्य पमन सेख्यावारे हययपि यह सव महावर- 
वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ थे, तथापि सब भ्रकारमे घुन्द्र आर भोगाकां छोड 
तुम्हारे पजोकी समान नाशको प्राप्त होगये। ह महाराज ! जिन छोगोके 
दिव्य कर्मं ओर पराक्रम, दातृशक्ति, मह, आस्तिक्यबुद्धि, सत्य, 
निरवेरत, शुद्धता, शाच विधिका जानना अर दयाभाव इत्यादि गुणाके 
प्रशसा दस ठोकमे बुद्धिमान्‌ ओर पुराणोमं उत्तम कवि करत हं । 
इन वचनो स्पष्ट जानाजाता है फ, महाभारत निमांण हानेसे 
पहटेभी भिन्न ठक्षणसम्पन्न, भिन्न कविरचित पुराण वियिमान थ सो आगे 
दिखवेगे, इस समय जो पराण प्रचित हँ वे उन प्राचीनतम पुराणाकं 
शयको ठेकर निर्मित हृए हं) मनुस्मृतिमं ट्ख है- 


“स्वाध्याय रवयति ध्थशाघ्चाणि चेवरि ॥ आख्यानानी- 
तिहासांश्च प्राणान्य खिलानि च ' ॥ मनु° अ° ३।२३२॥ 


(८) अष्टादशपुराणद््षण । 


श्राद्धमे वेद, धमशा, आख्यान, इतिष्ठास, प्राण सुनाने चाहिये । 
आश्वटायन ्ृह्यदनरमम शह बत ट्ख इ 
“ आयुष्मतां कथाः कीतयन्तो माद्रल्यानीतिहास्‌ 
पुगणानीत्याख्यापयमानाः  आश्चला० ।8& 
अथात्‌ इ तहमं वरण मग कृरना महात्माजका कथा ठखा ह 
अव्‌ यद यह्‌ वकेच्‌.र कया जय कपुराण त्राचनतम हनसतभा कसक 
निमाण कि हए ह तब बृहदारण्यकं शतपथ आदि तथा मेत्रमागका 
अनुसरण करने तो स्पष्ट यह जाना जाता है कि, जिस प्रकार अह्याकों 
आद ठकर महम.यकि हदयम्‌ वदा आव्मवि जा ह इस तरकार 
पुराणकाना उन्दा मह्यगयकि हृद्यम्‌ इश्वरक अनुयहम आकभवव्‌ इजा 
ओर्‌ मह।मारत, मनु, महाभाष्य, वाल्मीकि,आश्वछायनके देखनेसे षिदित 
हाता ह किं, पुराण कितने ही 
पुराणमेकमेवौसीदस्मिन्कलपान्तरे नृप । 
भिवगसाधने पण्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
स्मृत्वा जगाद च मुनीन्प्रति देवश्चतुमुग्वः। 
प्रवृत्तिः सवेशाक्चाणां पुराणस्यामवत्ततः ॥ 
काटेनाप्रह्णं दृषा पुराणस्य ततो चप । 
ग्यासष्पं विभ्ं कृत्वा सदरेत्स युगेयुगे ॥ 
चतुलशक्षप्रमाणन द्वापरे द्वापरे सदा। 
तदष्टादशधा कृत्वा भूटकिऽस्मिन्प्रभाषते ॥ 
अद्यापि देवलोके तच्छतकाटिप्रविस्तरम्‌ । 
तदर्थो चतुलक्षः सेक्षपेण निवशितः॥ 
पुगणानि दशाष्टौ च साम्परत तदिदोच्यत । 
१ । [ रेवामाहत््य १ ।२३।३०] 
ह राजच्‌ | कल्पान्तरं पहर एकह पुराण था आर अथ.धरम कामका 
साक वह सो कोटि भ्टोकाम विस्तावाठा था, उसको स्मरण करक 


उपादधात्‌ । (९) 


बह्माजीने मनिोके भरति कथन किया,तब सब शास्चा ओर पराणांकी 
भव्ति हृदं, जब समयपर प्राणका अग्रहण दक्षकर किं, इतना बडा 
गथ स्तव केसे रहण करसकेगे तब ब्यास॒रूप धारण कर प्रभु, प्रति दापरः 
युगम उसरको सेक्षप कसते है, प्रतिद्रापरयुगमे दह चार लाख प्रमाणकं 
प्राण करके उनक अटारह भेद कसते हं । देवलाकम अव भी स्‌। काटि 
श्टाकांमे इनका विस्तार है सो इसी निमित्त चार रक्ष श्छकपाङ्‌ १८ 
पुराण दस समथ कंहे जाते हँ तथा च रेवाखण्डते स्पष्ट हं क- 

अष्टादशपुराणानां वक्ता सत्यवतीसुतः ॥ ` 

कि सतयवतीनन्दन ग्पासजी अटारह पुरागोके वक्ता है) पर्मपुराणके 

सृष्खंडमं भी यही बात समर्थत इइं है कि- 


“भ्रवृत्तिः सवेशाघ्लाणां पुराणस्यामवत्तदा । 
कलिना ग्रहणं रृष्रा पुराणस्य तदा विभुः ॥ 
व्यासरूपी तदा ह्या संग्रहाय युगेयुगे 
चतुलक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरं प्रभुः॥ 
तदष्टादशधा कृत्वा भरूलोकिऽस्मिन्प्रकाश्यते ॥ ' 
मृष्िखण्ड अ०॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ पहर पराणोमे सव शाक्चोकी प्रवृत्ति हुई है ओर समपरानुसार 
समस्त पुराणके प्रहणमं अस्षमथं देखकर वह व्याप्तरूपा भगवान्‌ अः 
युगयुगमं सृग्रहके निमित्त चार क्च श्टाककं पुराण प्रत्यकं दष्रयुगम्‌ 
करते हं वह भटरह प्रकारके करके दस मूटोकमं प्रकरत हीत ६। 
इन प्रमाणसे बोध होता है कि, व्यास्षजीही अढरहं पुराणाकं कत्त 
वक्ता हं परन्मु बहूतसे आधुनिके पाश्वात्यविधारम्पन्न द्वच , कहत € 
किं, पुराणोकी रचना प्रस्पर इतनी भिन्न है कि) एकं कवक बनायं 
किं भकार भी नहीं कहे जासकेते । विष्ण, भागवत, जहवेवते, इनका 
रचना प्रस्पर इतनी भिन्न है कि,यह एकं टेखनीफे निगेत नहीं हसक 


(१०) अष्टादशपुराणदपंण । 


टस कथनपर हम यह दिखाते ह कि, व्यासतजी इस प्रकार अठारह 
ष्राणोके वक्ता है । मत्स्यपुराणके ५३ अध्यायमं टिखा ६ कि- 
“पुराणमेकमेवासीत्तदा कलपान्तरेऽनघ ॥ 
भरिवगेसाधनं पुण्यं शतकोरिप्रविस्तरम्‌ ॥ ¢ ॥ 
निदग्येषु च छोकेषु वाजिकपेण वै मया ॥ 
अङ्कानि चतुरो वेदाः पुराणं न्यायविस्तरम्‌ ॥ ५॥ 
मीमांसा धमेशाघ्ं च परिगृह्य मया कृतम्‌ ५ 
मत्स्यषूपेण च पुनः कल्पादाबुदकाणवे॥ & ॥ 
अशषमतत्कथितपरदकान्तगतन च ॥ 
श्रुत्वा जगाद च मुनीन्प्रति देवाच्‌ चतुमुखः ॥ ७ ॥ 
इसके आग पीट छख पएश्नपराणके श्ठोकभी इस प्राणमं मिते हं 
अथात्‌ हं पापरहित ! प्रहरे एकी पुराण था जो अिवेगसताधन आर 
पण्यस्वरूप शतकारि श्टोकोके विस्तारसहित था, जब सब ठक्‌ दग्ध 
होगये तव भने वाजिरूपसे अंगां्हित चारों वेद, पुराण, न्याय विस्तर 
मीमांसा धमंशान्चका भरहण किया र कल्पकी आदिमं मत्स्यरूप जटकं 
अन्तगेत यह सब वर्णन किया ओर इत एुराणको सुनकर बह्माजीने दूरे 
मनियाके भ्रति वणेन किया । इसी अध्याये ओर भी छिखा है शि 
ब्रह्मणाभिहितं पूव यावन्मा् मरीचये ॥ 
ब्राह्म भिदशसाहस्र पुराणं पारणीत्यते ॥ १२॥ 
वाराहकखवृत्तान्तमयिङ्कत्य पराशरः ॥ 
प्राह धमनिखिटान्‌ तदुक्तं वैष्णवं विदुः ॥ १६ ॥ 
श्वेतकस्पप्रसंगेन धर्मान्‌ वायुरेदात्रवीत्‌ ॥ 
यत्र तद्रायवीय स्याद्रदरमादात्म्यपषयुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्राह नारदो धमान्‌ बहत्कहपाश्रयाणि च ॥ 
पचविशत्सहस्राणि नारदीयं तदुच्यते ॥ २२॥ 
करेण्डयेन कथित तत्सवं विस्तरेण तु ॥ 


उपोद्धात । (१३) 


पुरणं नवसाहस्र माकण्डयमिरोच्यते ॥ २६ ॥ 
वशिष्ठायाभनिना ्रक्तमाभेय्‌ तत्प्रचक्षते ॥२८॥ 
अथात्‌ जो बह्ने मरीचिसे कहा है वह १३०० ° बाह्पुराण ६।। १३॥ 

पराशरने वारहकल्पका वृतान्त संग्रह कर जो ध्ेवणेन्‌ किये है दह विष्णुषु- 
राण है ॥१६॥ श्वेतकल्पके भरमम जो वायुने दका माहात्म्य वणेन किया 
३ वह वायुप्राण ै॥१८॥ जिम नारदजीने अनेक धं वणन क्रये है । 
वहत्कल्पका आश्रय करके वह २५००० श्टोकका नारदपुराण ३।२३॥ 
मार्कण्डेय कथित मार्कण्डेय पुराण ९०० ० श्टोकमें है ॥ २६ ॥ वशिषके 
प्रति अधिका कहा हुमा अभ्िपुराण है दसी प्रकार इर पुराणमं अधोर 
कृल्पका बह्माका आदित्यके प्रति कहा हु मिष्य) रथन्तरकत्पका 
सावणिकथित बह्मवैवते महेश्वरकथित रिग आदि पुराणांका वणेन किया 
मया ह जो विस्तारे ५३ अध्यायमे ठिखा है इसी. अध्यायके ३ श्टोक 
तथा जहमाण्डष्राणमे मी इस प्रकार ठिखा है के- 


पुराणं सवशाघ्लाणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ ॥ 
अनन्तरं च वक्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगताः ॥ 
बह्माजीने सब शासे भथम पराण प्रगर किये, पीठे उनके मुखे 
वेद्‌ प्रगट हुए. | 
अव्‌ यह मीति विदित होगया ॐ, पुराण अनादि काठके ६ 
ओर बरह्माजीने सवे प्रथम इनको भरगट किया है । उनसे मुनिन सुना 
ओर प्रत्येक कल्पमे उन उन देवता कषिमुनियोने पृथक्‌ २ उनकी सहिता 
निमांण की ह जब कि भिन्न २ कपिमुनियोने मिन्नकल्पामे पुराण संहिता 
निमांण की ह ओर व्यापजीन उन्ही कपिमुनियाके बाश्योका संक्षेप 
करके कषिमुनिरथोका मत जेसेका वैस्ता रहने दिया दै तथा की रसम 
मिरानेको अपनी रचनाभी की है तब यह पराण एक टेखनीके निव 
किस प्रकार कहे जास्तकते है ओर भिन्न २ कल्पाके धमे तथा कथानं 


अष्टादशप्राणदपण । 
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णोकी कथाएे एकं दृसरसे मे नही खातो अर भेदवारीसो 
व्यासजीने जिस क्षिपे जसा जो कहा वह वेसाही रहने दिया 
विदित होता है कि यह अमुक कषिका कथन किया ह 
ब पण व्यासर्जीस पहठेकेही है । प्रत्येक द्वापरयुगमं यह सक्षि 
होते है आर इभीमे अढारह प्राणमं अटारह पुराणाके नाम पाये जातेः 
ओर मिन कल्पौमे जा १८ प्राण थे यदि कर पूराणनाम या संख्याम 
मेद पडता है तो वह पुराण दृसरे कल्पका जानना चाहिय मत्स्यपुराणम्‌ 
इ्रका सब खुराप्ता ठा है. 
“इृहलाकदिताथाय संक्षिप्तं परमर्षिणा ” 
मत्स्य ° अ० ५३ श्छो° ५८। 
इस ठाकरे हित करनेके निमित्त प्यासजीने इनको सैक्षिप्र करिया ३ 
अब यह ता सष होचका श व्याजी किष रकार अटारह पुर,ण.के कता 
वा वक्ता है ओर क्या इनकी शेटीमं भेद है ओर भी एक बात है किः 
सव पराण जो शस समय पाये जाति ह यह एव इ। दापरयुगके ह एसा 
नहीं कहस्कते प्रतिद्वापरमे मिन्नरब्यासर होते ह उनकी रचना भी व्यासजी- 
ते जवम्रःणकी है तव २८वार व्याप इस कल्पे होचके दै सवने ही 
यह कार्य किया 2 दवैपायन व्यास्जीनेभी वह सव रचना रहन दी है तव 
रचनामं मेद होना कोई आश्चयं नही है ओर न यहं शंक। ठहर सकती 
है षिष्णु एराणमं छ्खा है- 
आस्यनेशवाप्युपाख्यनेगाथाभिः कल्पञुद्धिभिः। 
पुराणसहितां च्रे पुराणाथविशारद्‌ः ॥ 
प्रख्यातो व्यासशिष्योऽभृत्सृतो वे रोमदषणः । 
पुराणसदहिनां तस्मे ददौ व्यासो मरामुनिः॥ 
सुमतिश्चापरिवचश्च मिवायुः शांशपायनः । 
अङकृतव्रणोथ सार्वणिः षट्‌्शिष्यास्तस्य चाभवन्‌ ॥ 
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उपोद।त । ( १३) 


काश्यपः सदिताकतां सावार्णैः शांशपायनः । 
रोमहषणिकाशथान्यास्तिसृणां मूलतरिताः ॥ 
चतुष्टयनाप्येतेन संचितानामिदे से! 
आद्यं सवपुराणानां पुराण ब्रह्मपूच्यते ॥ 
अष्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षत ॥ 
विष्ण॒० प° ३।६। अ° १६-३१। 
अथात्‌ इमक पाड पराणां विररद नग्वाच्‌ वदन्यास्तन आख्यान 
उपुख्यान गथा अ।र्‌ कल्पशुद्धकं पराहत परण ्ाह्ताका रचना का। 
नका सतजातीय टामहेषणनामकं एकं शिष्य था, महामुने व्पामजीने 
५ 4 ~ (क 
उपको वह पुराण संहिता अर्पण की, रोमहषणके सुमाते, अभिवची, 
मि्रायु, शांशपायन, अरृरबण ओर सावां यहं ठः रिष्य हुए इनं 
कश्ययवंशी१ अरव गसाव्णिं ओर शांशपःयन इत्‌ तीन जनाने रोम- 
हषणसे र्द हुः मृटर्हिताे अवम्बनसे प्रत्येकन अपने। एक २ संहिता 
का उक चार खहताफा सार सप्रह करके यह पराण स्त रचागं 
है, $ बाह्मप्राणदी सब पुराणम आदि कहा गय, ई इन ि-णुवुरणके 
श्टोकोमे कड यह शंकाकरते ह कि, पह यही चार सहितार्थी 
पृष्ठ दनके। [ष्यं १तष्यकं भद्रं १८ पुराण नानत हष इ । क्ष्णु 
(५ (‰ न ५ रती श्र, न 
ओर नह्व.ण्ड परण रचना अति प्रचीन बाधहोरता रनम्‌ अदरह्‌ 
ब्रहमण्डपुराणमे भी इन बार संदिताका मूख है पर अष्टादच्च पुराणका परसग नहीं 
विष्ण़ुपुराणक टाकाकार्‌ श्राधरस्वामां कहते दे एतेषा साहेतानां चवुष्टयन साराद्राररूपमिदं, 
विष्णुपुराणं+फचिच रुहिताना चतुष्टयेन इदमाचं ब्राह्ममुच्यते इति वदन्तिः अथात्‌ इन चार 
तहिताआका सार।द्वारख्प यह्‌ वष्णुदुराण दै ओर कों कहते ६ इन च।र सहिता नो सदा- 
यत्तासे जदि ब्रह्मपुराण हुआ है । जगे ख्खिते हं स्वयं दष्टथफयनं प्राहुरास्यानरं बुधाः ॥ 
श्रृतस्याथंस्य त थनमुपाख्यानं प्रचक्षते ॥ गथ ्वृएथवाद्रसषतं मातयः। 
कल्पदुद्धिः श्राद्धा दिनिणैयः” अर्थात्‌ स्वये देखकर जो विषथ कटागया हो उसका नाम 
आख्यान हे परस्पर युनी हई कथाका नाम उपाख्यान दं पितरनिषिय$ अर परर।कं विष्‌ 
यकं शत तथा कुकर्म अन्यान्य किसी २ गीतिका नाम गाथा है मार श्राद्कथादि निध- 
यका नाम कैस्पञ्चाद्धिकं स्थानम पाठ हं ॥ 


( १४) अष्दशपुरणदर्षण । 


प्राणका व्याक्षजीने प्रचार किया एसा वाध नहीं हता वरन व्यास्रजी- 
कं शिष्योद्वारा पुराण षिमाग पाया जाता है, इसमे सन्देह नहीं कै, जो 
सम्पूणं वेदाका विभागं करते हँ उनकी पराण ओर इतिहासकी रंकटनमें 
इच्छा होस्कती ह जानपडता ह किं) सूतं जो स्तब पराण कहते व्यास 
जौ उसकोही सकटित ओर शृखछाबद्ध करके इनके पठन्‌ पाठनमं 
उत्साह भदान करते थे 

दस शेकाके उत्तरम हम इतनाही कहना बहुत सम्षते ६ क जह 
यह खा ह कि पहर एक मार कक्‌ था | व्यासजीने उस्तके चार विभाग 
केयं कुछ नये नही क्रियं किन्तु उस्तके मिभरित मागको प्रथक्‌ २ कर 
द्या । साम्‌ पृथक्‌ किये, यजु पृथक्‌ किये इत्यादि दसी भकार परराणहि 
तामं १८ अढारहां भाग वियमान थे जन्नािखा है कि-प्रत्येकं द्वापर 
युगमं व्याप्तजौ पुराणविभाग करते हं यदि एप्षान होता तो विष्णपराणमें 
अढानह पुराणाका नाम्‌ नहीं पाया जाता । विष्णप्राणके करमानप्तार अ 
रहपुराणाकं नाम्‌ पह ह-तराह्न 9) पच्च २.षिष्णु ३.२१, ४.मागरत 
नारदाय ६, मारकेण्डेय ७) अश्रि <) भविष्य ९.बहमवैवते १ ०,टिङ््‌११, 
वाराहं १२ स्कन्द १३) वामन १४, कूमं १५. मत्स्य ३६.गरइ १७ 
मह्याण्ड ३८; दन सव पराणामही सग प्रतिसगं वंश मन्वन्तर ओर दंशा 
नुचारत कहं गयं ह।हं मेजेय तुमसे जिस पुराणका वणेन करता हू यह दिप्ण- 
प्राण ह इत्यादि भ्यासजाको अढारहं पुराण समन्वितही उपहिताके 
पुराणर्सहिता कहना विष्णुपुराणका उदेश्य है, अथव। वह प्ररणसंहिता 
पवर वष्णुतत्वसमन्वित बृहत्‌ विष्णुपुराण शूपसे थी जिष्तसे यह विष्ण 
पराण परचारत हुआ हे । यह भीधरका मत पुष्ट होता हेज) कृ भी हो पर 
विष्णुपुराणमं हौ जब १८ पुरोणोका नाम पाया जाता हे तब व्यास॒जीने 
९कहा सहता का थां यह' वात ठक नहीं पडती.हां जिस समथ हसि 
पराण साहा नेगत हदं थी.वह एकह थी ओर व्यासजीने स्षपसे 
अढारह भाग समन्वित कौ ओर पीठे भृत्‌ ओर उनके शिष्पो्वारा उन- 


उपोद्धात । ( १५) 
के विभाग ओर कहं भकारे संस्कार दृर्टैःबद्माकी कृथन की हृदं ओर 
व्यातद्रारा क्षेप की हृदं उस आदि पुराणसंहित.से जो सब पुराण संकलित 
हए भत्येक पुराण मन ठगाकर पढनेसे उसका स्पष्ट प्रमाण पायजाता है, 
विष्णु, मत्स्य, बह्याण्ड.पश्नःइत्यादि प्राणोकी सृष्टि भ्क्रिया पढने जाना 
जाता हे कि, सव पुराणम बहुतरी एकह कथा एकह विषय ब्रन 
ष्ठोक श्टोकोमे मिे हृए हं किसी प्राणमं दो चार श्टोक अधिकं आर 
किपतोमे दो चर श्टोकं कम, केवठ इतना भेद्‌ है सव पुराणोकाही आदं 
एकं हे इसका कारण यह है एक्ट संहिताके विभागमे श्टोक साहश्य 
दीखता है यदि यहं पराण कोई प्रथमहीके भिन्न होते तो एसा श्ट॑क- 
सादृश्य नहीं होता । आदिसहितसेही एकं २ के पीछ भिच्च २ उपा्तकाकं 
निमित्त अष्टादशमेदपे प्राणका प्रादुमोव हआ है जसा विष्णपुराणका 
पुराणानक्रममे कथन है सव पराणामे रेसाही कम नहीं है किन्तु मिन्र 
है जिसे यह जानना कठिन पड जाता है किं किप पराणङे पी किंस 
पराणकी रचना हई, किन्तु विष्णुपुराणे सहित बहते पुशाणोका मेरे 
{ जिनमे कम आगे पीडे है उसका उत्तर यही हासा है किं इस्पुराणमें 
पहटे दवापरयुगके विभागका क्रम है इस द्वापरका विष्णुभादिका करम है ] 
परन्तु पुराणोका करम देखनेसे यह मेद्‌ ओरही प्रकारसे खुटता हैश्रीमद्धागत 
ओर मार्कण्डेय दोनोमं यश ट्िखाहै किं यह सव पुराणकं पीछे निर्मित हूए 
प्र क्रम॑मे पांचवे ओर सातवे ह ओंर केवर नामोकाही उेख नही हं। एकं 
पुराणम दृसरे पराणका विषय उद्धुत देखा जाता है जेश्षा वामनपुराणम्‌ 
टिखाहै- 

शृणुष्वावहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌ । 


प्रक्तामादिपराणे च ब्रह्मणान्यक्तहपिणा ५" अ० ३। 
आपि दसं केथाकां मन लगाकर सना जा भव्यं बह्वानं जाद 


॥ 


प्राणमं कहा ह वहा वागनपुरागम जी(दपराणका सग्रहं ह वाराह्पुराणर्भ 


० 


इसी प्रकार है. 


{१६ ) अष्टादशपुराणद्पण । 


५ पप्रच्छ धमौरा पुराण सूयभापितम्‌ । 
भविष्यपुराणमिति ख्यातं कृत्वा पुननवम्‌ ॥ † १७७।५९॥ 
धूर्मातमाने सुय भाषित पुराणकी कथा सुय पृ थी जा भविष्यपुरा 
णके नामे विख्यात है मद्स्यमे ५३ अध्यायमं अदारह। पुराणाका विषय 
सहित वर्णन ह इससे विदित है कै छोमहषणकं समयम तथा उनकं पढमं 
अदर पुएणौका विय आजानेषे अढरह्‌ पुराण पहर हौ अपन शष 
यसित पि्यमान ये रेता बोध हाता है ओर उयासजीनं अपनी पुराण 
सैहितामे वह सव विषय यथाय.ग्य निपण [य प।छ 1 प्यानं जहा २ 
सुनयि शौर उनमें कुछ भशरो बढ ओर वह मी उन्शीन अपनी संहिताम्‌ 
एकनित कध्यि, परन्तु व्यारजने नैमिषारण्यवासी मह।१ आर सूतका 
स्वाद अपने परबन्धभेश्ष बांधा हे कारण कि वह दस वाका जानते थ 
कि, सतक दवा पुर'णोक प्रचार हग । इस समय यहा पाश्वत्य विदाः 
नकामी थे।डा मत दिखाना उचित है किं वहं रोग पराणा।द्कं विषयमं 
कया बोध रखते ई ओर कितने दिनोके वतात हं अध्यापक तथा विष्णु- 
पराणके टकाकार विरुसननसताह्वने अटारह पृाणकं विषय जो ठेखा 
आर उनकी टीकाको देख जो उनके अनुयायी दत्त आदिभी वस्ताहो ठक 
सुमञ्चते £, उनके टेखको लिखकर किर हम इम टखका खण्डन करग 
जिसमे एमे सव भधनिक मतके प्रम्पादकं दयानदिय।का ठ्खरामार 
कृभी खण्डन होजायगा 
१ बह्मपुराण-उ्तलका जगचाथमाहारम्य कौन कना उदेश्य है 
पाष ठक्षण दसमं नहीं, उकठक मन्दिरादिका विवरण हनम सन्‌१२३०० 
या १४०० के प्रठे नहीं “खा गयाहे । 
२ पएद्यपुराण-दसमं वोद्ध जनिका वणेन वैष्ण के विहयादधार 
णी कथा होस १२ शताभ्दीका बोध होता है । शेष छट खण्ड 


® 9 [ 


१५या १६ शताष्द₹ रचत €। 


[नि 


उपोदयात । ( १७ } 


३ विष्णुपुराण-शीदध जन प्रसंग होनेसे ओर मविष्यराज्यवंश कटिके 
४२४६ वषेतकं कहनेमे १०४५ सनूका निमाणकाट विदित होता है. 

% वायुपुराण-स्तव प्राणमं यही प्राचीन ओर मृ पराणोके सब 
ठक्षणयुक्तं ह 

९ श्रीमद्धागवत-ईपे बोप्देषकत कोई २ कहते है यह १२ शताब्दीकी 
रचनाका बोध होता रै 

& नारदीयपुराण-दसमं पएराणके ठक्षण नहीं यह अधुनिक मकि 
भथ हे; इसमं टिखा है कि गोधातकं दृवनिन्दकके निकट कार यहं 
पुराण न कहै इससे यह १६ या १४७ शताब्दीका संगृहीत है. ब्रह 
ननारदीयपुराण भी इसी प्रकार दिष्णकी स्तृति ओर वैष्णकषके कतव्यसे 
पूणं है ओर आधुनिक 

७ माकण्डयपुराण-बह्न पञ्च नारदीयकी अपेक्षा अति प्राचीन है, यह 
९ या दशमी शतवाब्दीका सरह है पूरा भी नही है 

८ अगनिपुराण-इतिहास छन्द व्याकरण तांत्रिक पूजा होनेके पठि 
यह बना है आधुनिक होनेसे भी यह भथ मल्यवान्‌ है 

९ भविष्यपुराण-इस समय जो भकरिष्यपुराण पाया जाता हे वह भविष्य 
नहा कहा जाता इप्तमं प्रथम अंशम पक्षपसे सृष्टितत्व कथन कर 
शष समस्तमं वत पूजा कही है 

० ब्रह्यववत-पस्स्यपराणकं कहै टक्षण इसमे न हाने यहं पराण नह 

समञ्ञाजाता 

११ टलिद्कपुराण-यहमी एक कमं भथ समञ्जना चाहिय पे।राणिकताकी 
रक्षके छि इसमं पुराणकथा जोड है पुरातन रैवाख्पान हीनेपर 
मी इसका बहुत अंश॒ आधुनिक है 

१२. वाराह्पुराण-दइसको भी कमथंथ कहसकते ह. १२ शताग्दीके 
भिद वेष्णव रामान॒जका इसमें आमाप्त है 


( १८ ) अष्टादशपुराणदपण । 


१२ स्कन्दपुराण-दसके बहत सखण्ड ह जगन्नाथमाहातम्य वणित 
होने बह्मपराणके समान समय दित होता ह 
१९ वामनपुराण-यहमी प्रण कहने याग्य नही.तीन चार सो वषकाह 
१९ कूर्मपुराण-इसमे भरव वाम यामठ तन्त्रशाज्ञका उष्ेख हानेसे यह 
पुराण तान्त्िकसे पीछेका बहत आधुनिक ह 
१६ मत्स्यपुराण-दस्षम प्राणाके प्रच रक्षण ह उपपुराणाका वणन 
कृरनसे इसकी रचना अधिकं पुरातन नहीं है 
१७ गरुडपुराण-मत्स्यपराणकं कहं लक्षण दसम न हानसे तथा गर्‌ 
का विषय कृ न होनेषे नाममात्रका गरुडपुराण है 
१८ ब्रह्माण्डमहापुराण-दस पराणकी श्टोकश्रणी अतिप्राचीन अर 
यह साक्षात्‌ प्यासपरक्तं माना जाता ह उसमे बहुतसे महातम्यभी ह 
इसका भिठनभी इस समय किन हरहा है इसफे नामत गायुपुराणकी 
पस्तकं मिरती ३ कारण किं, उप्तका शेष खण्ड ब्रह्माण्डखण्ड कहाता है, 
सम्भव हे किं, अज्ञात सम्पूणं वायुपुराण बह्लाण्ड समञ्च टियाहो, पर ! 
बरह्ाण्डपराण दाक्षिणात्यां पाया जाता हं 
इप्‌ प्रकार विलसन साहबके अनसरणम इधरफे क एक देशीभी चट है । 
अव यहां इस बातका रिचार किया जातादै कि, स्या हन छगँका 
कथन सृत्य है, वास्तवेमं स्या पुराण आधुनिक ह वेदिक्रंथ्‌ ओर प्रार्चान 
स्मातं भरथमं जो पुराणपरसंग है वह सव पराण क्या ृप्ही होगय ह इ 
समय जो पुराण पाये जाते हं वह क्या सव एसे आधुनिक है. बाह्मण 
आरण्यक, गृह्य ओर धर्मशा्के पुराण प्रचित थे भाद्धादि धमंका्यम 
उनका आयोजन होता था शतपथमं टेख है दशवे दिन किंचित्‌ पुराण 
श्रवण करे, ओर बेदव्यासजी पुराणोक विभागकता सव पुराणोमं इति- 
हासम प्रिद है, तब अध्यापकं विटसन, दक्ष तथा समाज आदिकौका 
इनका आधनिकं सुमश्चना भृठ्की बात है, यदि किसी प्राणमं आधुनिकं 


उपोद्यात । ( १९ ) 


अंश प्रक्षिप हे तो क्या पृषेकालसे भारतम अढारह पुराण भरचछिव नहीं 
थे ठेसा कहा जांस्कता है । कमी नहीं । इसमे दो एक उदाहरण देने- 
सेही सन्देह दर होजायगा । आपस्तम्बधभसृत्मं दसन प्रकार पराणोके 
वचन उद्धृत हृष है 
अथ पराणे श्टोकावृदाहुरन्ति- 
"अष्ठाशीतिसदस्राणि ये प्रनाभीषिरषयः। 
दक्षिणेनायम्णः पन्थानं ये श्मशानानि भजिरे॥ 
अष्टाशीतिसदस्राणि ये प्रजनोष्िियः । 
उत्तरेणायम्णः पन्थानतेऽमरतत्वे हि कल्प्यते ॥ 
आपस्तम्बधमसृ्र २1 २६ । ३५। 
पुराणोसे उन्होने इनदही दो श्टोकेका उदाहरण दिया है कि 
८८००० अहारी हजार कमि जो प्रजाकी कामना करते थे अययेमाके 
दक्षिणपथमं जाकर्‌ श्मशानके प्राप्त हुए, ओर जिन अदात सहश कपि 
योने रजी कामना नही की उन्होने अर्यमाके उत्तरम जाकर 
अमरख ठभ किया 
आपस्तम्बमं जां पुराणवचन उद्धृत हृए ह पराण ही चन 
परमे जति हं जसा किं, ब्हमाण्डपुराणमं ठटेख है- 


अष्वाशीतिसहस्राणि मुनीनां गरहमेधिनाप्‌ । 
सवितुदक्षिणं मागे धिता द्याचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
्ियावतां प्रसंख्येषा ये श्मशानानि भेजिरे । 
लोकसंग्यवहारेण भूतारम्भकरृतेन च ॥ 
इच्छाद्वेषरताञ्चैव मेथुनोपगमाच वे। 
तथा कामकृतेनेह सेवनाद्विषयस्य च ॥ 
इत्यतः कारणेः सिद्धाः श्मशानानीह भेजिरे । 
परजेपिणस्ते मुनयो द्वापरेष्विह जज्ञिरे ॥ 


(२०) अष्टादशपुराणद्पण । 


नागवीथ्युत्तरे यच्च सततपिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । 
उत्तरः सवितुः पन्था देवयानस्तु स स्मृतः ॥ 
यत्र ते विशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः। 
सन्तति ये ज॒गुप्सन्ते तस्मान्मृत्युमितस्तु तेः ॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि तेषामप्युध्वेरेतसाम्‌ । 
उद्क्पन्थानमयम्णः धिता द्याभृतसंप्टवात्‌ । 
इत्येतेः कारणेः शदधेस्तेऽम्रतत्वं टि मेजिरे । 
आभूतसेपुवस्थानममृतत्वं विभाव्यते ॥ "` 
बह्माण्डपराण अनषङ्कपाद्‌ अ० "५४ श्टा° १५०९१६६ । 
अथीत्‌ जवतक चन्द्र तारा हैँ तवतक अटासीहजार गृहमेधी मुनि- 
गण सूरयके दक्षिणपथका आश्रय कसते हँ इन्होने क्रियावाव्‌ होनेके कारण 
श्मशान छाम किया है, टोकव्यवहार तथा मूत आरम्भक क्रिया इच्छ 
द्ेष्ै भीति मेथुनोपयोग काम ओर विषयसेवा इन सब कारणोसे उन्हौ- 
ने भद्ध होकर श्मशानराम किया है उन प्रनाभिराषी मुनियाने द्वापर 
मेँ जन्मग्रहण किंयाथा, नागवीथीकी उत्तर दिशामं ओर सप्तषिमण्डटकौ 
दक्षिण दिशभँ मै जो पथ है वहीं देवयान नामक सूयेका उत्तरपथ कहा 
गया है बृह भितेन्दरिय निमे स्वभाव सिद बह्मचारीगण वाप 
करते है उन्होने सन्तानकी कामना न करकेभी मृत्यको जीत छिया है वह 
अटासी सहस्र उध्वरेता म॒निगण प्रटयकाटपयैन्ते अर्थमाके उत्तरपथमं 
रहते है उन्न ऊरध्परेत होनेसे प्रषिजर होकर अपरत छाम किया है. 
दिष्णपुराण अ० ३ । ८ ओर मत्स्यपुराण अध्याय १२४ श्टाक 
१०२ से ११० तकं ठीक इसी प्रकारके श्टोक ह. 
अव आपस्तम्बधमसूत्रके द्वारा वह विदित होगया फँ दतत सूत्ररचना- 
से प्रथमभी प्राण प्रचठित थे बेक्षाण्डपुराणके अन्य॒त्र स्थलटमंभी इसी 
भ्रकारके श्टोक प्राये जते है यथा- 


उपोदयात। (२१ ) 


अश्णशीतिसहस्राणि प्रोक्तानि गरहमेधिनाम्‌ । 
अयम्णो दक्षिणा यै तु पित्रयान समाधितः ॥ 
गृहमेधिनां तु संख्येयाः श्मशानान्याश्र्यन्ि य । 
अष्शीतिसदख्ाणि निहिता दयत्तरायणे ॥ 
ये श्रयन्ते दिव प्राप्ता ऋषयशोष्वरेतसः॥६५।१०३-१०४ 
इन श्टकाका धूर्मचत्रकं साथम पूरा मर पया जति ह । प्ञपुयः 
णक स्ूशिण्डम भा दस प्रकारका "क ६ 
“अष्शीतिसहसराणां यतीनामूध्वरेतसाम्‌ । 
स्मृतं येषां तु तत्स्थानं तदेव गुरूवासिनाम्‌॥ "' 
याद्‌ काद्‌ कहं परह एकहा पराण सहता प्रचाटत था इभव्‌ ह उतसास 
धमनूत्रकारन यह्‌ श्छकं ।ख्यं हा तब अटारह्‌ पररणाका उड ता स॒द्ध 
नृह्‌। ह सकता एकधपराण प्रचारुत हागा यह गात्मा नहा सूत्रकारन 
सूत्रम स्पष्ट भविष्यपुराणे प्रमाण स्यि ह 
“आभूतसपुदास्ते स्वर्गजितः पुनः सगे वीजाथां भवन्तीति" 
भविष्यत्‌ पुराणे आपस्तम्बधमसू्र २ । २४ । ५ । ६ । 
अर्थात्‌ उन पितृगणेने भरकयपथन्त स्वगंजय किया है अथोत्‌ स्वगेमं 
वाप्त करतेहं ओर पृषिकाटमं बीजाथं होत ह भविष्यतपुराणमं पह क्था 
है । ब्रह्मण्डपराणमं इरुका विस्तृत प्रग दखाजाता ह यथाह 


कृपस्यादौ कृतयुगे प्रथमे सोऽप्जसजाः। 
प्रागुक्ता या मया तुभ्यं पएूषकाटं प्रजास्तु ताः॥ 
तस्मिन्‌ सवतेमाने तु कल्पे नग्धास्तदाथिना । 
अप्राप्ठायास्तपोलोकं जनलोकं समाभिताः ॥ 
प्रवतन्ते पुनः सवे बीजाथ ता भवन्ति हि। 
बीजाथन स्थितास्तत्र पनः सगेस्य कारणात्‌ । 
ततस्ताः घरचमानास्तु सन्तानाथं भवन्ति हि ॥ 


(२२). अष्टादशपराणद्षण। 


अथात्‌ कंल्पके आदि सत्ययुगमं प्रजापतिने प्रथम भरना रचनेकी इस्छा 
की तव पूर्मं जिस भरजाकी कथा कही है वही सत्य युगकी प्रजा प्रजा- 
परतिने रची है इस युगके समय कल्पके वतेमानमं जो तपोलोकं गमन 
न केरनेसे जनटोकमं वाक्च करते थे वह सम्बतेक अभ्रिमे दग्ध होकर 
बीजकफे लिय फिर उत्पन्न होते है ओर सेतानादिकि द्वारा सृष्टि बढति है। 
दस आपस्तम्बधमूत्रके अव यह वात भीमांति प्रमाणित होगर कि 
आपस्तम्बधमभू्के समय नाम निदिष्ट अनेक पुराण विमान थे विष्णपुरा- 
णमे भविष्यपुराण नोमा पराण प्रमाण कोसिमे धरा है वो आगेकेभी प्रमाण 
ओर प्रचित होगे इसमे सन्देह क्या ! जव कि, इनमे अटारह पराणो 
नाम वियमान हैँ मविष्यमं मो हैँ तब अष्टादश प्राण धर्भसूजकारके समय 
विमान थे इसमं कृछ संशय नही है 

आपस्तम्ब धमस॒जको डाक्टर बुर 17. 5 ए71,4 ६ साहवने कहा 
हँ के, यहं धमसू इसवी सन तीनसे इधर नहीं रचा गया है यही क्या 
पाणनीयस्न भी प्हृठेका रचित जान पडता है ओर इसमं बौद्ध जैनका 
वणन होनेसे द्रसको ५।६ शताब्दीके पूर्वं प्रचित होना मानसकते 
हं जब किं एकं अंगरेज दिद्रानूने ही रसा निर्णय किया है तव अध्या- 
पकृ विढस्षन महोदय भर उनके अनुयायि्योकी दह समस्त बात कर 
जाता ह जव ।कं आपस्तम्ब बहुत पहुठे यही पुराण विमान थे ओर 
आपस्तम्बसे यह बातभी जानीजातीह फ.सगे ओर प्रापिस्ग वर्णन करना 
पुराणका मुख्य उदेश्य है यह पुराण लौकक ओर वैदिक भाषामिभित 
र्वेगये £ शंकराचार्थने भी छान्दाग्य उपनिषद्के माघ्यमं ३ । ९ प्राण 


५ 


वचन उद्धत कियेरै 
ये प्रजामीपिरे धीरास्ते श्मशानानि भजिरे। 
ये प्रजां नेषिरे धीरास्तऽमृतत्वं हि भेजिरे ॥ 
इसेही जानाजाता है कि सव पुराणम आर्ष भरयोगौकी छेडेडी ३ 
भविष्य पुराणम इतना को सन्तुष्ट न हों कि यष्टी क्या एकही पराण है 


उपोद्यात । ( २३) 


तव हम उपर विष्णु ओर मल्स्यपुराणकेभी प्रमाण देचुके ह ओर यही 
विदित होता है कि, सब पुराणोसे अधिकतर प्राचीन शेटीभम्पन्न वा 
आदिरसंहिताका सारभूत बह्माण्डपुराण है 

पाश्चात्य वियासम्पन्न पुरुषाका मत है फ पचम दसषीम जब भारतीय 
हिन्दगणोने यवद्रीपम पदापंण किया तव बह बह्माण्डपुराण महाभारत 
रामायण इत्यादि सस्कतग्रंथ अपने साथमे छपे थे यह द्ीपस् वारि- 
द्रीपमं यह सव अन्य प्रचलित हुए हँ । इस ऋह्लाण्डपुराणका वरिद्रीपकं 
शेव बाक्षणोमं वेदके समान आदर है आर यवद्रीपकी कितनीही माषा 
इसका अनुवादमी हाचका ह । डाक्टर फ़डारक साह्वनं आटन्दाज भाषमं 
सवसे पहटे इस बह्माण्डपराणका विस्तृत विवरण प्रकाशित किया है ओर 


क क 


कितनेही श्टोकमी इसकं प्रकाशित किये है पथा- 


“अग्रे ससं भगवान्मानमानात्मनः समान्‌ ॥ ” 
यह श्टोक ब्रह्मण्डपुराणमं ६ 1 ६७ तथा दृ स्थानम 
“ततो देवासुरपित्रच्‌ मवष्यास्योऽसृज्प्रमुः ॥ `` ` 
यह श्टोकं बह्मण्डपराणके ९। २मंहे 
फरडारिकसाहबने बह्वाण्डपुराणके सृष्टि वणन भ्रसग जगत्‌की उतत्ति 
जह्याकी तपस्यासे सनक सनन्दनादि मानपप्रजाकी सृष्टिमाहश्वर प्राहुभोवः 
कल्पवणन, दवता असुरौकी उत्वात्ति, मन्वन्तर युगादि निणय, सपद्रीपका 
किरण इ्यादि जो कथा छिखी ह वह्‌ सबही इस समय बह्मण्डपुराणमं 
भिटवी है इससे इस समयके बह्माण्डपुराणकी उस्न समयक बह्मण्डप्राणसे 
अभिन्नता है. अध्यापक विर्न आदिने जो इस भ॑थको जिस्न प्रकर 
आधरनिक कहा था बह बात एतिहासिक निरक्षणसेभी दीक नहीं ठहरती । 
दा हजार वषे कछ अधिक चठता हज यह रथ यवदपमं गया था 
तव द्ससेभी पहठे यह प्राण वियमान था इम सन्देह नहीं, ओर विष्णु- 


जारा राज्य ( मालवा ) 


( २४) अष्दशपुराणदर्षण । 


एुराणादिके मतसे जह्ाण्डपराण अटारहवां है तो जब अटारहवां ही कर 
सहश्चवषेका विदेशीय मतसेभी विदित होता हे तब शेष सब्रहकी आध 
निकता कमे होसकती है. 

विटस्षन ओर वेवर आदि पण्डितगण स्कन्द्पुराणको खण्डात्मक ओर 
बहत आधुनिकं कहतेहँ प्र यह बातमी ठीक नहीं है।महामहोपाध्याय श्रीहर- 
प्रसाद शन्लीजीको नेपाठसे सन्‌ सातवीं इसवीकी टिखी स्कन्दपराणीय 
नन्दिकश्वरमाहात्म्यकी पोथी मिटी है विश्वकोषकायायमं शाके नेप 
ततस ९३३ की ठिखी स्कन्दपुराणीय काशीखण्डकी पोथी विमान है 
तब उनका १३। १९४ सोके मध्यमं कथन स्थाह असंभव ओर 
भमकारक है 

इसके अतिरेक स्वामी शकराचायने मार्कण्यपराणसे ओर सन्‌ सातवीं 
शताग्दीमं बाणने माकेण्डय पुराणकं देवीमाहात्म्यसे विषय संग्रह किया है 
तथा प्वनपोक्त पुराणका उद्ेख फिया है, तथा बाणके सामयिकं मयुरभड्‌ 
दपरा सारपुराणसे सूयशतकका विषय संग्रह, तथा बहमगुदरारा विष्णधरमो- 
तरपुराणके अवटम्बसे अह्मसिद्धान्त रचना ओर रवष्ठीय एकादश शताब्दी- 
म आख्वे्तणी द्वारा आदिय वायु मत्स्य ओर विष्ण तथा विष्णधर्मोत्तर 
पराणसं भमाण उद्धार रवष्टीय ३२ शताब्दीमे गोडाधिप बह्वाठसेनदारा 
उनक दान सारम अह्मःमतस्य, मरकण्डेय, अभि, भविष्य,वाराह) कूर्म ओर 
वष्णुधमत्तरपुराण आर्‌ आय कालिका नन्दी नारसिंह ओर साम्ब, उप्‌- 
पुराणाप्त अनेकं वचन उद्धत कयि ह तथा हैमाद्विमे समस्त प्राणो वचन 
पग्रहीत हए ह ईन भ्रमाणांसे अवश्य स्वीकार करना पडेगा कि,विठरन 
अक्षयकुमार अ।र नवीन पंथा दयानन्दी ठोगाका मत पराद्य नहीं है जब 
क) अष्टादशपुराण शंकराचायके समयमं क्रियमान थे जिनको २२०० 
वास्‌ स(से अधिक वषं होते ह तथा वाणमद्सेभी पहटेके ई कारण कि, 
इन्हनं प्रमाण दिया हं तथा विष्णप्राणँमं अट।रह पराणोका नाम्‌ 


उपोद्वात । ( २५ } 
वियमान है, ओर धरमसूत्रमं विमान है तव पुराणांको आधूनिक सम- 


जना सर्वथा धमकी वात है. जगन्नाथमाहातम्य होनेसे कया थोडे दिनोका 
पुराण गिना जायगा कभी नही+यह मन्दिर चाह अवाचीन हो यह दूसरा 
वात है परन्तु कया वहां भगवतुजन आधुनिक है ! नही,कक्‌ परिशिष्ट 
जगच्च(थजीका वर्णन आताहै"“यत्र देवो जगन्नाथः परं पारं मशकैः । 
रमः सुभद्रा च तत्र मामभूतं रषि ॥ ” ओर्‌  आ्यांबाचो म्ठेच्ठवाचः 
मनुः › ओर अण्ड कंक युदन आदिका वर्णन हानेसे यह धेथे आधु- 
निक नहीं कह सकते, किन्तु इनमे कटिटक्षण निंहपणमं भविष्यरूपसे 
ओर किंमीमं प्रत्यक्षहटपसे वणेन किया गया है। रहा तेच शाश्का उदे 
सं मारण मोहनादिका मूढ अथववेदमं वियमान है । जैन बोद्धादिफा 
नपण जह कहीं किसी प्राणमं आया हैः वहा हस भ्रकारसे नहीं लिखा 
के) इसके उपरान्त इस प्रकार जेनधमं चखा किन्तु टक्षणपरक नैनधम्‌ 


म्‌(दषम्‌ कटम्‌ प्रवृत्त हगा इपर प्रकारका उदहख ह 


अब यहं विचार ।केया जाता ह किं) जिम भ्रकारमे दस समय पुराण 
मरते हं यह्‌ सव आयोपान्त देखनेसे किमी किकी भविष्य मत्स्यादि- 
पुराणम गुपवेशका वणन है जो छठी शताग्दीके समकाटमं हए भे 
ओर यह बात मिटनेसे आधुनिकता हसकती है'यह बातभी ठीक नहीं है 
कारण कि जव होनहार भविष्य वणन है तो इससे उप्षके पीछे प्राण कहै 
जाय ते पुराणांमं आगे हनेवार सात मन्वन्तरोका उनके कपि देवता 
सहिते वणन होनंसे इस हिमावसे प्राण इस कल्पके पीरेही कदी होने 
चाहिय अ।र॒केषटेका वणन करने ककं पीछे हाने चाहिये, इस 
हाक ता ठास वषं तके अभी पुराणाका नामी न आना चाहिये, 
भविष्य प्रग हानपर आगे हनेवाटा टिखाजाता हैर एकरपुराण कंदं 
बर सुनाण गया हं । कह सतन रग समयका राजवंश अपनी उक्तिमे 
कहा है यथा ब्ह्माण्डपुराणे- 


( २६) अष्टादशव्राणद्पेण । 


तस्य पुत्रः शतानीको बलवान्‌ सत्यविक्रमः । 
ततः सुतं शतानीकं विप्रास्तमभ्यषचयन्‌ ॥ 
पुमोऽश्वमेधदत्तोऽभत्‌ शतानीकस्य वीयवान्‌। 
अधपिसीमङृष्णो धमात्मा साम्प्रतोऽये महायशाः ॥ 
यस्मिन्प्रशासति महीं युष्मामिरदमादतम्‌ । 
दुरापं दीघस वे ओणि वषाणि पुष्करम्‌ ॥ 


वषद्रय॒कुरक्ष्े चषद्रत्यां द्विजोत्तमाः ॥ 
[ ब्रह्या °उपसंहारपाद 


जन्मेजयका पुत्र सयविक्रमी शतानीक दुभा बाह्मणने इसके पुत्रको 
राज्यम अभिषेक कियाथा.दसके अश्वमेधदत्त * नाम्‌ वीयेवान्‌ पुने जन्म 
गहण कियाथा इनके पुत्र परपुरंजय नामक धमीतमा अधिसतीमकष्ण है, 
यही महायशस्वी दस समय पृथिवीका पाटन.कंसे है, आपने इनकेही 
शासनकाटमे त्रिवषेन्यापी पुष्करम ओर दइृषद्वतीके तटप्र कुरुकषेचमे दीर्घ 
यज्ञका अनुष्ठान किया है यह अधिसीम जन्मेजयके प्रयोज है जिनको इस 
समय ४८०६ के ठगभग वषं होते ह जब किं यह पुराण इतने समयका 
निरूपण कररहा हे फिर आधूनिकं कैसे होषकते है ! उस्र पुराण सुननिकं 
समय यह भृतका कथन है तो इससेभी पहठे पुराणकी वियमानतामे क्या 
सन्देह है. 

सस्छत आरोचक्‌ मुदरसाहव कहे हँ इतिहास पएराणको भरा्चीनतम 
सस्कत पुर्तकमे गणना नहीं कर सकते, इनसे प्रमी अनेकं गाथा 
विमान थीं, इतिहासपुराणे प्रकत भराचीन प्वादमाखा ओर एतिहाक्षिक 
तत्व निहित होनेपरभी भाधूनिक ठेखकांकी च्छाप्ते अनेक कथा कन्पित 
मिभरिते हुए किन्तु वेदमं एत्ता नहीं हू है, अतिपराचीन काठुसेभी वेदम 
अवतकं कुछ पारवतेन नहीं हुभ है 

तो क्या विदेशियोकी वातसे हम जानठं किं, पुराण प्रमाण. 
कोविमं नहीं गिने जाग्कते,यथारथमे क्या पुराण उपदेशकमृठ ग्रथ नहीं ई 


उपोदत । ( २७ ) 


प्राचीनतम पराण कया धर्रन्धोमे पारेगाणित नही है बृहदारण्यक छान्दो 
ग्य इत्यादे उपनिषदमे प्राण पंचमवेद गिन गये ह. मनुभं॑स्ट ठखा 
हे श्राद्धं बाह्मणेोंको पुराण सुनावे, यदि पुराण धम वा उपदशमूढक्‌ 
रथम नहीं गिन जाते तो रसा प्रसंग क्यों होता. पराण सखतकं मुखस 
निव होनेपरभी प्रामाणिकं ओर अटारह विथाके अन्तगेत है. भद्रकुमारि 
लने परार्णोकी प्रामाणिकता स्वीकार की है भगवान्‌ शकराचायनं इष 
म्बन्धम इस प्रकार आलोचना की ह । 

८ध्तिहासपराणमपि व्याख्यातन मागण सम्भवन्मत्राथवादमृर्तात्‌ 
प्रभवति देवताविग्रहादि साधयितुम्‌ भयक्षामृटमपि सम्भवति भवाते हि 
अस्माकमपत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम्‌ तथा च व्यास्रादयां दवताभिः 
र्यक्षं प्यवहरन्तीपि स्मयते । यस्तु बरूयादिदानीन्तनानामिव पुवषामा 
नास्ति देवदिमिव्यवहतु सामथ्यमिति सजगदरेचिग्ये प्रतिषेधेत्‌ । इदानीमिव 
च नान्यदपि साव्वभोमक्षतरियोऽस्तीति त्रयात्‌ ततश्च राजदखपादिचोदना 
उपृरन्ध्यात्‌ इदानीमिव च काटान्तरेऽप्यव्यस्थितप्रायान्‌ वणा भरमधमान्‌ 
प्रतिजानीत । ततश्च व्यवस्थाविधायिशाञ्चमनथक स्यात्‌ तस्मादमा- 
त्कषवशात्‌ चिरन्मनादेवािभेः प्रत्यक्षं व्यवजहुरिति रश्छ्ष्यते, 
अपि च स्मरन्ति स्वाध्यायादिष्दवता्तप्रयोग इत्यादि । यागाप्यणि- 
मयि्ध्यभापिफटकः स्म्यमाणो न शक्यते साह्तमात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌ 
श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं प्रत्याख्यापयति पृथिव्यतेनोऽनिरुखं समुत्थिते 
पातके योगगुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरान मृष्युः प्राप्तस्य योगाभि- 
मयं शरीरमिति कषीणामपि मेजबाह्मणदरिनां साम्यं नास्मदयिन 
सामध्यनोपमातुं युक्तं तस्मात समृटमितिहासपराणमिति' शार्सरकभाष्यम्‌ 
९१३।३३ अथात्‌ इतिहासपुराणभी जसे भावसे व्याख्यात हए ह मेत्रमी 
अथवादमुटक होनेसे वेसेही देवताविगरहादिक . प्रपचनिणयमं समथ हं 
इसकाभी प्रत्यक्ष हाना सभवपर है, हमारे पक्षमं अप्रप्यक्ष हनेपरभी पराचीन 


{२८ ) अष्टादशपुराणदपण। 
परुषोको भरतयक्च इभा था इसी कारण स्परृतिमं कहा है व्याप इत्यादिने 


दवताज।कं सहव प्रत्य्षूपस व्यवहार कयाथा) जा कहत ह फ. 


त 


यहकिं छोगौके समान भाचीनपुरुष भी देवताओंके सेग व्यवहारमं समथ 
नहीं थ,वह जगत्कफे वैचि्यका प्रतिषेध कसते ओर कहते ह कि,दस समय 
जिस प्रकार कोर क्षत्रिय सार्वभौम नहीं है इसी भकार अन्य सुमयमभी 
कोद सार्वभोम राजा नहीं था, एसा होनेसे राजसूय यक्ञादिका शाश्च 
कि चक्रवती राजसूय करसकता है स्वीकार न होगा, ओर दम समय 
जसे वणीश्रमकी अव्यवस्था है पहेभी दधी प्रकार अव्यवस्था थी, एष 
समज्ञकर वह व्यवस्थाक्रिधायि शाचकोभी अनर्थक जान सक्ते हँ 
यथाथमे तो धर्मकी उक्कृष्टताके कारण पूर्वपुरुष देवताओंके सग प्रस्यक्ष 
व्यवहार करते थे ओर इसी कारण स्मृतियामं कहा गया हं केःषवाध्या 
यदि द्वारा ही देवताओंके संग सम्प्रयोग होता है, इत्यादि दी प्रकार 
योग भी जब अणिमादिक रेश्वम्य फलप्रातिवाला कहा गया है तव॒ यह 
उक्तिः साहस मासे प्रतिषेधके योग्य नहीं है, कारण फ भरुतिभी जीव 
योगका महात्म्यानिदेश करपी है-प्थिवी, जछ, तेज, वायु, आकाशे 
प्ादुभृत पचात्मकयोग॒गुणप्वृत्त है ओर योग प्राप्त पुरुषका शरीर 
यागाभ्चियक्त ठोनेसे रोग जरा ओर मृत्युवाछा नहीं हता, इसी प्रकार 
अपनी सामथ्यं देखकर म्र बाह्मण द्रष्टा ऋषियाकी सामध्यका अपनी 
सामथ्येसे उपमा करना युक्तिेगत नहीं है सीसे अथ शतिहाम्‌ पराण 
समूढक अर्थात्‌ भरामाणिक है 

अव कमप्रापत सक्षेपसे यह बातमी यहां डिखनी उचित है किं भाष्य- 
कारका समय क्या है शंकरस्वामीनि माष्यकी पराम अपनेको गेढपादा- 
चायका प्दानुयायी माना है, बोद्धमत ईसाते ५५० वषं पहले 
आरभ हुमा ओर २०० . वषं पटे मुर्याखान्दानकी अवनतिके साथ 


भ 


इसकी अवनति होने ल्मी, यों तो यह १२०० शृताष्दीतक रहा 


उपोदात । ( २९ ) 


परन्तु मसीहूसे २०० वर्ष पहटेही इसकी अवनति होने छमी ओर रिरि 
जाह्मणो तथा दृषरे छोगोने अपने धमकी ओर्‌ श्रुकना आरभ किया 
क्षिपत इतिहा हिन्द प° ३७ ससे अनमान हे किं, इसी समयक 
निकटवर्ति भाष्यकारका समय होगा यह्‌ बात प्रसिद्ध है किं, बोदधमतकं 
हानि पहंवानेवाठे सवसे परे यही हुए ह 
दर दशोपनिषत्‌ शारीरक ओर गीताभाष्यम्‌ कंहीं यवनोका किंचित्‌ 
भी उख नह्य ह सम्वत्‌ ६९३ अधात्‌ ६३९ सनूस यवनाका 
आक्रमण देशम हानेटगा था उस समय ईस प्रकारसे कोई हिन्द धपु- 
रक्षक स्वत्॑रतासे उपदेश नहीं देसकता था दृससे शंकरसाधीका समय 
सन्‌ सेवत दोनेति पूरवका है. 
पारियोके धरमपुस्तकामं पिकन्द्र यूनानाकं वृत्तांतं छ्लिाहै कि 
जब सिकन्द्र भारतवषमे आया तव शंफराचायंनामी एक साधु पर्मोप- 
देशभ कटिबद्ध थे इनका समय सवो मालूम ६ कि, ३३१ वषै पठे 
इससे यह भारतवषमे आये. 
राकराचायके एक योग्य शिष्यने इस प्रकार ठिता है कि- 
“षिवीरास्तथा भूमिर्मत्याक्षो व्याममेलनात्‌ । 
एफत्तन लकभदङ्स्ताग्रक्षस्ताह्‌ वत्सरः ॥ 
वेश्वजिच पिता यस्य नियतश्च बिद्म्बरे। 
तस्य भायाम्बिका देवी शकरं टोकशकरम्‌ ॥ 
मूता सवेलोस्य तारणाय जगद्रर्म्‌ ॥ 
अथोत्‌ २१५७ युधिष्टिर सम्बतूमं विश्वजित्‌ पिता भौर अम्बिका 
देवी माताके घर संसारका कल्याण करनेवाटे शेकरस्वामी प्रगट हर 
ओर पीर जगद्गुरु कहटाये अव य॒षिष्ठिरी सम्बत॒ ४३३७ ह राजत- 
र गणाक अनुसार आर दृप्तरं अथाकं अनुस्तार काटेयुगके प्रारंभस्त यधि 
ष्िरका सम्वत्‌ है 


(३०) अष्टादशपुराणद्षण । 


इस प्रमाणसे शकरस्वामी २२०० सौ वसे अधिकके पाये जाते ह 
जब इतना समय शकरस्वामीको बीता है ओर दन्होनेभी परणाका 
परमाण माना है तव पुराण इनसे बहुत प्हटके सिद हाचुके दूसरे छोग 
अंग्रेज आदि जो इनका समय आटवी शताद्‌ आदिमे बताते ह उनको 

कम हआ है कारण कि, शकरसामीकी गदीवाटेभी शकराचायं क्ते 
जसा अभी द्ारकषोाठके शकराचायने भपण ।केया था ओर अबभी 
चार वतमान र अन्तिम विख्यात शकराचायने यवनके आनेसे १०० 
वर्षं पठ बौद्धमा्को भारतवर्षे निकार दिया था, एक शकराचा 
ई॑सासे ५७ वपे पहटे ए जिनके शिष्य भतृहारे हँ तीरे ४५७ सम्बतमे 
चौथे प° ५२५ म एसे अनक होते रहै. 

भ्रपिद विदान्‌ सेण्टसाहब छ्िखिते है कि, स्वामी शकराचाय गोतमं 
बद्धक मृत्युके ६० वषे पीठे उन्न हष. 
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ए. वी. सेण्टसाहबकी शशूटेडिक हेनरम्‌ पृष्ठ १४९ अनुवाद उपर 
ट्ख चके हं गोतमवुदध द्हीके हिसाब इससे ५०० वषं पटे दए है 
तो ५५० मसे ६० निकाटकर ४०० बचे इसमे सन्‌ १९०४ जोड. 
२३९४ वषं शकराचायको हए ॒वीतते है, जब इाकरस्वामी पराणोका 
भमाण कहते हं तव आधूनिक अग्रज तथा विद्वान्‌ उनके अनुयायीदत्त 
महाशय दयानन्दी ठेखरामादि जो पराणाको आधुनिक कहते है यह 
उनकी वदी मृ है 


णोमे क 
प्राणाम सम्प्रदायिकता 
जादपुरणसहूता सर्व॑जनिकं यथ हनिपरम॑। वतमान प्राण पाद करन्‌स 


सवथा कक्षा नाध नह। हाता । प्रत्यक पुराणही मानो किसी विशेष उदेश्य 
पाधनकं । खय सकेटन किया गया है । नहीं तो जब हम देखते है एक 


उपोद्धात । (३१) 


ए्राणका मृ विषय सव पृशणोमे पाया जाता हँ जव प्र्पकं मूट्पुराणका 
ही उदेश्य प॑चप्रकार दिषय वणेन करना है तव इतने पराण सकाछेत 
हयनेका क्या कारण हं ता 

हम इसका उच्तर विश्वासं साथ यह देते हं किं पचलक्षण सव पृराणा- 
का मुख्य उदेश्य होनेपरभी एक २ पुराणम एकं एकं विषय विस्तारपतहिव 
वर्णन करनाही प्रथम स्व प्राणका उदेश्य हइतनाहो नहीं वरन्‌ विभिन्न 
प्राणाम भिन्न उपास्य सम्भदायोका प्रभावी रक्षित होता है किप २ 
सप्रदायका उदेश्य साधन करनके स्यि केन २ पुराण रचा गया हैवहुषा 
पृराणके नाम मात्रसेही दसका यथेष्ट भरमाण मिटजाता हं 

यह पहठेही कहर है किं, धर्भसत्रकं प्रहटे तथा वेदिक युगके अव्‌- 
सानम अष्टाद्शपुराण संकषित हए थे बरा्म,रोव्‌, भागवतवे्णव इत्यादि 
पुराणोके नाम पठनेसे यह सव पुराण शिवादि उपाक्षना भ्रषान सम्प्रदाय 
के ग्रथ सम्ञे जाते अव यह विचार है किं उस समय क्या यहं अनेक 
सम्प्रदाय प्रधान थीं भौर क्या इनके मन्तव्यको पाषणाक निमिततही 
पुराणोकी सृष्टि हृदं ६ । 

यपि धमेसू्रकाभी ठीक समय ज्ञात नही ह तथापि जेन बोदधते बहत 
प्हठे यह अंथ विमान थे इसमे सन्देह नहीं है इसी ७७० दषं पहृठे 
जेन धमक प्रचारक खामी पाश्वनाथका नियाण हुभा ह [ अभेजीमत ] 
इनकी जीवनीमं बह्मा, शिव, विष्णु इत्यादि देवताओकी उपासना करने- 
वारौके नाम पाये जाते है । इसी भकार बोद्ध धर्मक प्रवर्तक शाक्यवद्धकी 
जीवनीमं भी शिव, जहा, नारायण इत्यादिके उपासकाका प्रसेग है ष्ट 
तीनो कष पहठेके निमिंद ठित विस्तर ओर इसके बहुत पहठेके 
निमित प्टि बोद्ध भ्रथोम भी शिव बह्लादि दवताआका नामोदेख है 
दसी प्रकार जेनियाके भी प्राचीन मरथोमं पाया जाता है इन सव प्रमा- 
णाके द्वारा कह सकते कि जेन ओर बुद्ध धर्मी उतत्तिकेभी रेकर्बा 


( ३२) अष्टदशपुराणदपण । 


वष पहृठे शिव-बह्मा आदि देवताओंकौ उपासना वियमान थी यही कया 
आनाम ओर कम्बोडियासे जो प्राचीन हिन्दू शिटािपरे आविष्त 
हई है उनके दाराभी स्पष्ट पाया जाता हँ किं सुष्टीवषं भथ शता्दीके 
मी बहत पहे इस देशमं शिव ब्रह्मादिकी उपासना विद्यमान थी ओर 
जव $सवी सनूसे आद सौ नो सो वषे पूवं यह उपाप्नना वियमान थी 
तब प्रत्येकं देवताकी उपास्नाका पोषकं एक २ पुराण संकाडित हुआ है 
दसम कटनाही क्या ह ओर निश्वयही प्राण इन देवोपासनाकी पृष्िका 
मुख्य उदेश्य छेकर संकछित हूए है 
पुराणोँमं अवतारा । 

अवतार वाद प्राणका एकं मख्य अंग हे प्रायः सब पराणोमंही अव 
तार प्रसंग है शेवमत पंरिपोषकं पुराणों शिवके अनेक अवतार कहे 
गये है, इसी प्रकार वैष्णव पुराणोमं विष्णुके अनेकं अवतार कीर्तित हए दै 
कोद कहत ई फि, अवतार वाद अधिकतर पुरातन नहीं हे जब बद्ध मग 
वान्‌ देव कहाये तवसे अवतार वाद्‌ प्रवा्वित हुआ है प्रर यह बात किसी 
प्रकारभी ठीक नहीं है कारण किं वेदिक यथोम इसकी सूचना पाई 
जाती है 

शतपथ ब्राह्मण मनवे हेव प्रातः+++मत्स्यः पाणी आपेदे 

सहास्मे वाचमुवाद्‌ बिभृहि मा पारयिष्यामि त्वेति कस्मान्मा 

पारयिष्यसीति ओव इमाः सवाःप्रजा निर्वोडास्ततस्त्वापारयि- 

तास्मीति कथन्ते मृतिरिति १+८ । १२।१० इत्यादि 

अथोतु एक समय मनु जीने नदीके तटपर अपने जगके लिये जछ 
हाथमं टिया तव एके मछटीका वडा हाथमे अकस्मात्‌ आगया तवं 

नुज। शोचने ठगे, उसी समय वह मत्स्य बोटाहे मनु ।तू मुञ्े पोषणकर 

तो मृ तञ्चे पाठन कृहंगा । तव मनुने आश्वयम होकर कहा तुम कासे 
मरा पाठना करोगे ! मृत्स्यन कहा यह सम्पृणं प्रजा जो तुम्हारे देखनेमे 


उपोद्यात । ३३ ) 


आती है जोम इव जायगी, उप्त महापरकयके जठमं मँ तेरी. पाटना 
कह्गा । आगे मत्स्यका नदीमं बहुना ओर सागरतकं पहंचनां, प्रख्य. 
टोेनेकी कथा दशकण्डिकातकं छिखी है यह मत्स्यावतार हे। 
कूर्मावतार तैत्तिरीयारण्यक १।२३। ३ अन्तरतः कर्मथत- 
पयन्तं तमत्रवीत्‌ मम वे तवङ्मांसात्समभूतनेत्यत्रवीत्‌ पुषमे- 
वाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌ स सरसरशीषाः 
परुषः सदसक्षः सहस्रपात्‌ यृत्वोदतिष्ठत इत्यादि ॥ 
अथात्‌ प्रजापतिके शरीरे र्न कम्पायमान इभा उसे जंक 
मीर कूमरूप होकर इधर उधर विचरत हुए देखकर प्रजापतिने कहा 
हे कूमं ! तुम मेरी तचा मांससे उन्न हुए हो, कूमने कहा नहीं भ तुमसे 
पठे यहां था दसी उस कूर्मं रूपको ( पुरस्तष्ठतीति पुरुषः) इपर व्यु 
दक्तिसे पुरुषलकथन किया है वह कूर्मरूपी परमात्मा एसा कहकर सह्- 
शीषं इत्यादि विरा टप होकर स्थित हृए । यहां सायनाचार्थने भा 
( स्वेगतनित्यचेतन्यसवहपलात्‌ । षः कूमेशररायतीं परमातमा ) इत्यादि 
अपने माप्यमं प्रयोग दिये हैः 
स यत्कू्मां नाम एतद्रे श्यं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत । 
शृत० ७।९.।१।९। 
„ जौ कमं नामे प्रिद हे इसी रुपको करके भरजापतिने प्रजा रवी 
है इत्यादि । 


वाराह अवतार का प्रयग । 


आपो वा इद्ममे संलिकमासीत्‌ तस्मिन प्रजापतिर्वा. 
चरत्स इमामपश्यत्‌ तं वराह भृत्वाहरत्‌ तैत्तिरीयसंहिता! 
।५।१। स॒ वराहो रपं कत्वोपन्यमनत स प्रथिवीमध आ- 
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छत तिरी १।१। & इतीयतीहवा शयमम परथि 


( ३४) अष्टादशप्राणदपण । 


व्यासप्रादेशमाभीतामेमूष इति वाराह उनघान सोऽस्याः 

पतिरिति श० १४ १।२। ११। 

अथ-पहटे जही था, प्रजापति वायुरूप हकर उसमं विचरन ठगे 
सो इस्त पथिवीको देखा उस्षको वराह होकर पृथिवीको ऊपर ठाये।रृष्ण 
यजुः १ । दह प्रजापति वराहरूप होकर नीचे जाकर देखा इत्यादि । 
२] प्रथम यह्‌ इतनी बडी पृथिवी प्रादेशमात्र थी, प्रजापतिने इसको 
वाराहरूपसे उद्धार किया ३ कणवेद म० ९ सू०भ्ट्मं ठ्खिा हरि 
(“महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदवरोहा अश्येतिरेभन्‌।'' अथात्‌ पृथ्वीफे 
उद्धारके नियमवाछा प्रम पवित्र सम्पुणे जगत्‌का बन्धु सम्पूणं पर्पोका 
शोधकं वाराह उचस्वरसे शब्द्‌ केरते गमन करते हं ओर “वज्नखाय 
विग्रहे तीक्ष्णदष्टाय धीभहि । तन्नो नारसिहः प्रचोदयात्‌ ' तेत्तिरीयारण्यक 
प्रण १० अनु० १ इसमं प्रत्यक्षही चरासहावतारका वणन ह, जाग यजु 
ओर ऋग्वेदमे वामनावतार देखो इदं विष्णुविंचक्रमे तरेधा निदधं पदम्‌ 
समूढमस्य पा ९१9 सुरे। ° १।२२।१४७ वामनो ह विष्णुरासीत्‌ श ०१। 
२] ५।१। ७ । अर्थात्‌ वामनरूपधारी विष्णुने तीन चरणस जगतमे 
आक्रमण कर पद धरे है ओर इनके पदम यह भूमि आदि ठोक सब 
अन्तर्हित होगये थे ऋ० । ओर विष्णुही वामनरूप हूए थ, शतपथके 
उप्र टिखे पर्नेमं यह कथा परणं पसे वियमान है, परशुरामावतार रेत 
सेय ब्ाह्णमे छिखा है 

प्रोवाच रामो भागवेयो विश्वान्तराय एत ° ७।५।३९। 

भगुकुटमं भरगट हुए परशुराम विश्वान्तरको कथन करते हृए । तथा 
छान्दाग्य उपनिषद्मं ( ङष्णाय देवकीपुत्राय छन्दा ° १ ।१७)देवकी 


पुत्र छृष्ण ओर तेत्तिरीयारण्यक प्र १०} अन॒० १।६। 


नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमरितप्रो िष्णुः्रचोदयात्‌॥ 
इसमे वसुदेवपएत्रकष्णको नारायण कहा है इत्यादि मंत्र बाह्मण 


उपोद्धात । ( ३५ ) 


आरण्यक भन्थोमे जब अधतारकथा वियमान है तब पुराणम वही कथा 
विस्तारे साथ खी ग्द है । कही यही वैदिक यथोमं बह्लाके ओर करीं 
दिष्णुके अवतार है इसी भकार बरह्माण्डादि शेवपुरा्णोमं शिवके भी अनेक 
अदतार केह गये है अथीत्‌ मविष्यमे सूपके ओर माकंण्डयपुराणमं शक्तिके 
अनेक अवतार च्वि है अथोत्‌ प्रप्येक प्राणम स्वस्व उपास्य 
देवताकी महिमा पोषण करनेके निमित्त उनके अवतारोका चार 
विस्तारसे वणन किया ३, प्राणोने वेदके सक्षि अको बडी सजावरक 
साथ छ्खिा है. 

कोई २ पाश्चात्य पंडित ओर इसन देशमे उनके अनुयायी कहत ह किं 
वैदिक बह्मोासना ही सबसे प्राचीन है, विष्णु शिवादिकी उपासना वसी 
भाचीन नहीं है इससे वेदौमें यह उपासना वैसी वर्णित नहीं हृदं । वेदमे 
बह्लाही नारायण नामसे कहे गये ह षीछ यथोम वही विष्णु कहाय ह । 
हम इप् शंककि दूर करनेके निमित्त वेदसे उस प्रस॑गको दिखात ह इसम 
सन्देह नहीं कि बह्मही आथेजातिफे उपास्य देव हँ परन्तु उप्तक सगुण 
शूपमं यह विष्णु आदिकी उपासना विंयमान है. 


वेदम विष्णुका प्रग । 
पिष्णोतुकंवीयाणि प्रवोचयः पाथिवानि विममे रजांसियोः 
अस्कभायदुत्तरमधस्थविचक्रमाणघेधोरूगायः १। प्रतद्विष्णुः 
स्तवतेवीर्यणमृगोनभीमःकुचरोगरिष्ः २। 
अ० ३ म° सू° १५४ १५९५ । १५६ में इसी प्रकार विष्णुकी 
स्तुति है । 


इदं पिष्णुविचक्रमे अधा निद्धपदम्‌ ॥ समूढमस्यपांघुरे । 
ॐ° १ ।५। २२ । १ विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो बतानि 
पस्पशे इन्द्रस्ययुञ्यः सखा ३९ जीणि पदाविचक्रमे विप्णुर्गोः 


जावरा राज्य ( माटवा ) 


(३६ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


पाञदाभ्यःअतो धर्माणिधार्यन्‌१<तद्विष्णोः परमे पदरठदा 


पश्यन्ति सूरयः२° इत्यादि ॥ 
टसा प्रकार म० १ सक्तं ८५ ऋ०७ | तथा २९९०० । ५ तथा 


। १६४ } ३६ । ओर १। १८६ । १० तथा २।१।३। तथा 
२।२२।१। तथा ३।५४ । १४ | तथा 1२1 ४। ओर 
| ३।७। तथा ४१८1 3१ । इत्यादि सैकडां मेत्राम विष्णुका 
रसैग है, सामवेद यजवैद ओर अथवैवेदमं भी विष्णुका माहात्म्य प्रकाश्‌ 
करनेवाछे मोका अमाव नहीं है केवट चार सहितास ही प्रमाण किया 
जाता है किं दिष्ण चातुवण्यके उपास्य देवतां सनातन ह । वेद्के आरण्यं 
बाह्मण भाग आदिमे यह उपासना ओरं भी विशेषतासे जागरूक हं 

भावार्थ-विष्णभगवानूके किन २ कर्मोको भे करं उनकी महिमा 
अक्तीम है जिसने पृथ्वी अन्तरिक्ष युराकादिस्थान सम्पूणं पाथिव पर- 
माणुतक निमीण कयि है । वा सब प्रमाणुतक गणित किय ह अथि वधु 
सुं बिोकमं स्थापित क्रिया है तीन लोकम जिसने तीन पदधारण 
क्रिये ह बहत अर्थोको वेदद्रारा उपदेश करनेवाला उरूगमन करनेवाखा 
महात्माओंस् स्तुतिको भ्राप्त जिसने दवताआके स्थानरूप युाकका 
ऊपर स्तम्भित किया है उसकी प्राथेना करते ह, वह भीम चराचरको 
मीत करनेवाला मृग शुद्ध करनेवाा पृथिवीम अनेकं ॒शूपासे विचरने- 
वाहा गिरि वेदवाणी वा देहूमे अन्तयामी हपसे रहनेवाछा सिके समान 
देष्णु अपने पराक्रमसे स्त॒पतिको प्राप्त होता है । २ इदं॑विष्णका अथं 
ट्ख चुकं ६ । विष्णोः केमाणि विष्णुके सृष्टि पाटनादि कमौको देखो 
जिससे तुम्हार छोकिक वैदिक कर्मोको निमांण किया है । यहं वृजरवधमे 
इन्द्रे अनुरूप सखा है । १९ जगतके रक्षक अविनाशी विष्णने तीन 
पदाको विक्रमण किया इन्दी पदे प्यौकों धारण करते हए यह अपने 
तेजक्षे निलोकीको व्याप्त करके मणिगणकों निज २ कोर्यमं 
नियुक्त कसते विचरते है १९ वेदान्त पारगामी विदान्‌ सर्व 


उपेोद्वात । ( ३७ ) 


व्यापी विष्णके उस ॒मेक्षस्वहूप परंपदको सदा देखते ह जो आकाशमं 
चशषके समान व्याप्त है वा आकाशम चुप आदित्यमण्डट जिनं 
षिस्तार किया है 
वटम्‌ महादव प्रम्‌ । 

कक सहिताम महादेव रुद्रनामसे प्रिद हए रै चार वदोमं रुदरकी 
स्तुति पाई जाती हे इनमे युवेदका १९६ सरहिख्वा अध्याय्‌ रद्र विशष 
भरसिद्ध ३. तैत्तिरीय कष्णयजुःमे भी रुद्राध्याय है यदि कोटं वेदिकं रुद 
महाद्‌दका जभन्चता स्वाकार करनमं आनाकानीं करं तां वाजस्षनय. 
साहताकं सद्राध्यायपर्‌ उनका हषर करना चाहं उस (सव मार्य 
पशुपति नादय्वि रात्क मव्‌ श्वे महादव दृव्याद पाठ [द्खाई दत ह 
फर रुद्रमहषदवमं आभन्ता ह यह बात नश्चप्‌ ह शद्रा 
“नमस्ते द्रमस्यव उतोत इषवेनमः बाहुभ्याुततेनमः"इत्यादि&& 

मेजरअथरवदे ११ काण्ड २ प्रपाठकमं सद्रसतुति है 

भवाशर्वौ मृडतं माभियातं भूतपती नमो पहुपती वाम्‌ । 

प्रणिहितामायसाविखा्र मानोर्दसि् द्विपदोमाचतुष्पदः १ । 

नमस्त र्ट कृण्मः सदसरक्षायामत्य र। 

चतुनमो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वापड्ुपते नमस्ते ९ 

इत्यादि ३१ मेत्र शिवस्तुतिके एक ही प्रपाठके वियमान हँ तथा 


अथ ९। ७! ७ म महादेवका नाम आता है इत्यादि अनेक त्र है । 
इनके रेक्षपसे यह अर्थं है हे सुद्र ! आपे मन्यु बाण ओर मुजाओंको 
नमस्कार है १ भव शर्व मृड (सुखकारी) भवपति पशुपति आपको प्रणम्‌ 
डे आप हमारे द्विपद चतुष्पदको न मारं ३ ह सहश््ोचन ! हे अमत्ये ! 
( अविनाशी ) आपको भरणाम है, ३ चारा ओरसे भाठ। दिशाओंमे 
भवको ओर दभो अंगी जोडकर पशुपत्तिको प्रणाम करते ह फिर 

यजुवैदमे › अम्बकं थनामहे, यह मृत्युजय महादेवा मंत्र भरसिदध ही है 
तैत्तिरीयारण्यकमे अनु ° १८ । 


(३८ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय दिरण्यहपाय हिरण्यपतये 
ऽम्बिकापतयडउमापतये प्ुपतये नमो नमः ॥ १८ ॥ 
दस्मं आम्बकपित उमापात ब्रा ह 


वेदे सुयप्रसग । 

पिष्ण्‌ ओर रुद्रकी उपासना जिर भकार सनातनी है.सख॒य वा आदि. 
त्यकी उपासनाभी उसी प्रकार प्राचीन हे. चारा संहिताओंमं स्थान स्थानपर 
आदित्यकी स्तुति दिखाई देती है इससे इसके संबन्धमं विशेष आलोच 
नाकी आश्यकता नहीं । यनु्वैद अ० ४० म०। 

योऽसावादिव्येपरुषः सोऽस्ावहम्‌ । यजु ४० । १७ ओर हिरण्ययनप्त 
विता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन \ यजु ०३३। १७ जो यह आदि- 
त्यमे पुरुष है सो मे हं ओर सविता देवता सुवणेमय रथपर रिथित हुए 
गमन करते है इत्यादि अनेक मेजर ह| चिच्रं देवानाम्‌ ०उद्त्यं जातवेदस्‌- 
मित्यादि मत्र ह जो संध्याम सयं उपस्थानम आते ह। यज्ु०७।४१।४२। 


वेदमं श॒क्तिका प्रयग । 

जो शिवा दगा नाप अवण करते ही आधृनिकं देवतः समञ्च जाति है 
उनको जानना चाहिये कि यहं दुगा वा शक्तेकी उपाप्ननाभी वैदिक ३ 
वाजसनेयिसंहिता “ अम्बिका › तङ्वकार उपनिषदुमे उ० ११-१२। 
४-१-२बन्लविया स्वरूपिणी उमा हैमवती आदि पद्‌ आये है तैत्तिरीया 
रण्यक प्रपाठक १० कात्यायनाय विश्नहे कन्यकुमारे धीमहि ॥ तच्नोईभिः 
प्रचोदयात्‌ । यह दुगां गायत्री वियमान है । अथकववेदमे का° ४ अ० ७ 
अनु° प्रण ३० 

अहं रुदरेमिवेसुमिश्वराम्यदमादिल्येरुतविश्वदेवेः। 

अहं मिघावशणोभाविभम्यहमिन्द्राग्नी अहमशिनोभा 9 

अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रहमद्विषेशसे इन्तवार । अननाय 


उपोदयात । ( ३९ ) 


समदं कृणोम्यहं यवाप्रथिषी आक्िविश २ यं कामयतन्तपु्ं 

कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं सुमेषम्‌ ॥ 

इत्यादि आढ मंत्र अथं यह किं आघ्रा शक्ति कहती हं मही रु 
वसु आदित्य मरुत्‌ विश्वदेवा मिावरुण इन्द्र अग्नि दोनां अधिनी 
कुमारको पोषण करती हू ३ । म रुद्रकं निमेतत धनुका विस्तार करती हू 
जहद्रेषी प्रर वाणप्रहार करती ह, भह जनोको समद करती ओरमेदही 
यावापृथिवीमं प्रविष्ट ह २। जा कामना करता है भ॑उस्षको उर करती हू 
उसको जह्य वुद्धिमान्‌ कपि करती ह . 

इसी प्रकार कणबेदमं रक्ीसुक्त विमान है. 

वृट्‌म गणटशप्रसम | 

यजरवैदमं गणानां ता गंणपतिर्टःहवामहे २३।३९ कऋण्वेद्‌ २।६।२९ 
मे गणानां खा गणपतिम्‌ । ओर तेत्तिरीयारण्यक अनु ° १० मं तदरुषाय 
विश्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ । यह गणेश मायजरी 
विधमान हे इस प्रकार वेदम पंचदेव उपासना पाई जाती है पुराणम उपा- 
सनाके भेदोका विस्तार इसही देवताओंको देखकर क्षिया ३ ओर शनं 
देवताभके विरह मेदे एक पराण इनकी भक्ति प्रगट करनेमं अति- 
शय यत्नवान्‌ है । 

वेद्‌ ओर एराणम। देवत । 
देकं ग्रंथों जम बातको सचना मार है पुरर्णोमे उसका दिस्तार 

ओर परिणति दिखाई देती है उपाख्यानोंकी इस भकार विस्तृत ओर परि 
णाति देखकर अनक जन पुराणाको आधुनिकं कहते ह वह पेष विश्वस 
केरतं ई किं वैदिकं भ्रथामं देवतका जित पकार आमास है पराणामि उसने 
भटी भाति विस्तृत हकर बहुत स्थान ठाम किया है यह तक कि 
पुवेतन देवताविशषाके अनेकानेक उपाख्यान पीठे हपान्तारेत ओर 


पारवर्दित करकं पोराणिक विष्णुकी महिमा प्रकाशके उदश्यसे नियोजित 


¢ ^>" 
न्भ 


(४०) अष्टदशवपराणदपण । 


दए ह यह्‌ हिन्दृशाश्चक अनक यधाम प्रत्यश्च पाधा जाता ह भक्जननि दूर्‌ 
शोभायमान अरूकार भपहरण करकं अपन > इष्टदवकं ननामत्त जग 
शथ्या बनाह ह इस भ्रकारस प्रणामं उन गाथाञान नवनि स्प पारण 
फिया है ओर विस्तार पाया हे । | 
हम उनकं ईस कथनका सवथा अनुमादन नहा करत कारम कि 
म्‌ वैदक भ्॑थामं इस पाखद्धनं अरर पारतनकं अनेक प्रमाण पातु 
थे उनम एक प्रमाणस ठीक होजायमा 
इदं विष्णुर्विचक्रमे अथा निद्धेपदम्‌ । समूटमस्यपा?¬सुर 
° १।२२। १७ । जरीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा 
भ्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌ १ ।२२। १८ । | 
अथौत्‌ विष्ण॒ने इस्त जगत्‌मे तीन पद निक्षेप किये सेपूर्णं जगत्‌ उने 
धुररयुक्तं प्रदर व्यप्र हरहा हं । इषष आर प्मस्तजगवकं रक्षाकार्‌ 
विष्णने धमकी रक्षाके छिय पृथिवी आदिस्थानोमं वीन प्रद निक्षेप क्रिये ह 
निरक्तकास्के दन्‌ „ दान चाजा दवर्कातह्प्क्का, °स्व्‌। 
करन्‌ प्र भा शतपथम इस प्रकार इका द्ष्ड उपस्पान वाणत हे। 
देवाश्च वा अष्ठराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पधिरे ततो 
देवा अनभ्यामिवापुरथहाषरा. मेनिरे अस्माकमेषेदं खट 
भुवनमिति १। 
तेदोचुः हन्तेमां ' पृथिवीं विमजामहै तां विभज्योपजीवा- 
मेति तामोष्णेश्चमेमिःप्ात्पा्चो विभजमाना अभीयुः२। 
तद्रे देवाः श्ुशचुः विभजन्ते दवाऽइमामसुराः परथिवी प्रत 
नदेष्यामो यत्रेमामसुरा विभजन्ते के ततः श्याम यदस्येन- 
भजमहीति ते यज्ञमेव विष्णु पुरस्कृत्येगयुः ३। 
ते रोचुः अनु नोऽस्यां परथिव्यामामजतास्त्वेव नोऽप्यस्यां 
भाग इति ते हासुरा अभ्रुयन्त इवोचुर्यावदेवेष विष्णु- 
(भशं तावद्रो दद्य इति ¢। ` 


उपोद्धात । 


वामनो ई विष्णुराम तदेमा न निरीडिरे मह्रं नोध्दुय 

नो यज्ञसम्मितमदुरिति ^ । 

ते प्राञ्च विष्णु निषाद्य छन्दोभिरमितः पयगरहणन्‌ गायत्रेण 

त्वा छन्दसा परिगृह्णामीति द्क्षिणतश्रष्भनत्वा छदा परे 

गृह्णामीति पश्वानागतनत्वा छन्दसा पारग्रह्ामीत्युत्तरतः& 

तं छन्दोभिरमितः परिग्रह्य अथि पुरस्तात्‌ समाधाय तेना 

चन्त अभ्यन्तश्चेशस्तेनेमा सवा प्रथिवी समविन्दन्त 

श्‌० १ २ ५-अ७। 

भाषाथ-देवता ओर अघर दोनही प्रजापतिकी सन्तान ई ये दानौ 
परस्पर विवाद करने ठगे उनम तीक्ष्ण स्वभाववाटे असुरो देवता प्रास्त 
होकर असुरंके अधीन हए, जव असुरोने जाना कि सखगुणके अरी- 
देवता हमसे उरते ह तव निभेय ह्ये उन्होने एह बात मानटी कि यह सब 
जगत्‌ हमारा है ॥ १ ॥ तब उन असुरने कहा किं हम इस पूर्वके 
पत वाटकर उकं दार आजीविका निवह केर तव उन्हाने वृषच 
भेकी वहत वार्यक तांत बनाय पशिमसे पुवेतकं पथिवीको नाप ओर 
विभागकरके अपनी करने गे ॥ ३ ॥ जब देवतानि यह बात सुनी क 
असुर इस पृथ्वीका विभाग करते ह तब इदादि देवता बोर जहां असुर 
विभाग केर रहं है वहं चलो यदि हमको उस्षका अंश नहीं मिलेगा तो 
हमारा क्या होगा ! तब देवता यज्ञ विष्णुको आगे करके वहां गये ओर 
बोले हमारे पीठे इस ॒प्रथ्वीका विभाग मत करो कारण फ हमारा भी 
इसमं भाग हना चाहिये । देवताआके यह वचन सुनकर े सम्पूणं अषुर 
घुनसाकर बोरे अभी शीघ्रता. न करो, कि जबतक विष्णुजी सवं तबतक 
हम सम्पूण भूमं तुमका देदगे अर्थात्‌ जितने स्थानम्‌ विष्ण व्याप्रकर 
रहसकते ह उतनी प्रथिवी तुमको द॑गे ॥ ४ ॥ दिष्णुजीरही वामन थे देवता 
आने यह बात स्वीकार नहीं की परस्पर कहने रगे, असुरोने हमको 


( ४२) अष्टादशपुराणदर्पण । 


यज्गपरिमित स्थान दिया हसो ठीकदी दियाहै ॥५॥ फिर उन्होः 
विष्णको पर्वदिशामं स्थापन करके छन्दसे परिवृत किया ओर का तुम 
को दक्षिण दिशामं गायत्रीछन्द पशिमदिशामं शिष्टपछन्दमे उत्तरदिशा 
म जगती छन्दोम परिवृत करते है ॥६॥ इस प्रकार उनको चारो दिशाभो 
म छन्दसे पारिषेष्टित करकं अश्रिको पृवेदिशाम प्रतिशत किया ओर पूजा 
ओर काम करते चलने ल्ग फिर विष्णुके द्वारा समस्तमुवन रामे 
किया 1 ७ श० ३ २। ५--७ । 
इस बवातको प्रायः सब खीकार्‌ करते ह किं प्राणाम अधिकांश 
उपाश्यान रूपक है उपर जो वेदिकं परसग उद्धुत हुआ है वामनपुराणमं 
यही उपाख्यान त्िकिक्रिम नामकं वामनावतारके प्रस्गमे विस्तृतभावमं 
वर्णित हआ है वामनपुराणमे जाना जाता हे फ भगवान्‌ विष्ण॒ने एके 
अथिकवार वामनरूप धारण किया था । त्रिविक्रम नामक वामनावतारमं 
उन्होने धृन्धुनामक महाअसुरफो वंचित केर तीन पादसे समस्त मुवनोपर 
अधिकार फिया था, विस्तारसहित किमी आष्यापिकाको वणन करना 
वेदका उदेश्य नहीं है । वेदमं जो कथा अत्यन्त संक्षेप किसी विशेष 
उदेश्यमं वणित हृद्‌ हे पुराणम व्ही विस्तृत आंख्यापिकाहपमे वार्त 
दुई हे । पौराणिकं कविवरद्वारा साधारणमनष्योको कोत्हश्के साथ हार 
मक्ति उतपन्न करानकं निमित्त थोडा विषय ब्रहदआख्यायिकामं पारणत 
होना विचित्र नहीं हं ओर उप्तम जो अनेकं अवान्तर कथा आभी 
ह भी कुछ अर्षभव नहीं हवेदव्यासके दवाय वेद्विभाग ओर पराणसक 
छित होने पहरमी अनेक उपाख्यान कषियामं मौखिक चटे अति थे 
पराणाका भी मूर वेदमं दिखाई देता हैः राजा पृथुका पृथिर्वदु 
अथववद्के कां० <प्रू०भ्र०२।४।५ म स्पष्टषटपसे वियमान ह 
वेद्‌ उपाख्यान मूक यथ न्ह है, हां उ्षके स्थरूकिशिषमं उदाहरणस्वदप 
उपाख्यान व्णत हूए ह किन्तु पुराणम यह्‌ सब उपाख्यान एकत्र स॒मा 
वेश हुए ह इससे प्राणाम उपाख्यानकी बाहूल्यता ओर विस्तार रिखाई 


उपोद्धात | ( ४३) 


दता है वेदके संक्षिपप्रसंगने प्राणोमे विपुककाया धारण करके एकं प्रकार 
स्वतंचरहप धारण किया हे इतना वेद ओर पुराणम वेटक्षण्य देखा जाता 
है ओर इसी कारण प्राणका प्रमाण कभी त्यागा नही जाता, केवछ 
इतनाही अंश प्राणमं नहीं है । उनम कर्मउपासना ओर ज्ञानकाण्डभी 
वेदानुकूढ बहूत स्पष्टताकं साथ रछिखा गया है जिर्षमं चातुवेण्यका उप- 
कार होता है ओर धम॑के सदपदेश प्राप्त होति है. 

जो पाश्वात्यपंडित कहते ह किं सो कीतिं ओर यशमहिमा प्रतिपादक 
वेदिकं उपाख्यान वैकुण्ठवासी विष्णका वि छढना ओर वामनावतार 
विषयक अद्भुत उपाख्यानकी से हुईं है उनकों यह जानना चाहिये कि 
यह आख्यान निरी कल्पना नही है दे हृ मी है निरे रूपक नहीं र ।वेदके 
तीन प्रकारके कायं नित्य है, आधिदैविकं आधिभौतिक आध्यासिक 
निरुक्तने अधिभोपिकं ओर शतपथमं आधिदैविक उपाख्यान वर्णन किया 
हं इसमं काद नवीनकल्पना नही कही जाती,विभिन्न उपासनाके विभिन 
प्राण जव कि यह बात सिद्ध होचुकी है फि सनातनसे जव अनेक उपासक 
भन्न भन्न दवताञंकं मक्त ह आर वहु एक बह्मकेही हपान्तर है प्राय 
यह देखा जाता है किं हम जिससे भणके समान हित करत है उप 
सबही इसी भकार हित केर यह किकी इच्छा नहीं है जिस कषिने निक्ष 
द्वताक आराधनासे अभीष्ट टाम किया है वह जो उसकी मङ्कि केरेमा 
भाणकं समान उत्तका हित करेगा यह स्वभावसिद्ध है, दृसरेभी उसके 
इष्दवके। श्रद्धाभक्ति कर, अपनी समान दसै यह मक्तमा्रकेही हृदयकी 
आभिठषा है, इस प्रकार भक्तिवा परमस एक ऊषि वा उसके अनवरती 
शिम्य सम्भदायतते एकं २ देवताकी उपाप्तनाका भचार दढ किया गया है 
वहं उप्त उस्न देवताको उपासननाके फटप्रतिपादक उपाख्यान एकी 
प्राणम्‌ सक्त कर रखदिये ह कमं ओर ज्ञानके साथ सवका अभद 


र्हा & अभग ।रावमाहिमाके शिवपुराणमं रिष्णकी महमाकं वभ्णुपुराणमं 


( ४४) अष्टादशपुराणदपण | 


देवकी महिमाके देवीभागवतमं इत्यादि वेद्‌ सवं साधारणकी सम्पति 
तृहीं है कविक्‌ होता इद्राता इत्यादि विभिन्न या्ञिकगणोंको उपजी 
सम्पत्ति दै किन्तु दृतिहास्र ओर पुराण सधारण नरनारिोकी सम्परि 
है प्राचीन आख्यान उपाख्यानादि वणैनके बहानेसे नाना्िधि उपदेश 
देने ओर परमेश्वरम्‌ प्रीति उन्न करनक्‌ निमित्त पुराणोकी सशिै 
बह्मण्डपुराण तथा पत्स्यादिमे टिखा है, 

यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्खोपनिषदो द्विजः ॥ 

न चेत्युराणं संविद्यत्रैव स स्याद्विचक्षणः ॥ ३ ॥ 

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं सयुपवरंहयेत्‌ ॥ 

विभेत्यल्पश्चुताद्रेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ २ ॥ 

यस्मात्पुरा द्यनक्तीद्‌ पुराणं तेन तत्स्मृतम्‌ ॥ 

निरक्तमस्य यो वेद्‌ स्वेपापेः प्रघुच्यते ॥ ३॥ 

बह्ाण्डप्राण प्रक्रिपापाद १ अध्याय । 
जिस्‌ बाह्मणने अंग ओर उपनिषद्‌ सहितभी चार वेद अध्ययन करफे 
कमी एराण अध्ययन नहीं फियि वह पंडित नहीं हो्कता कारण कि, 
इतिहाप्न ओर पुराणेमिही वेद्‌ उपृव्रृहित ई अथात्‌ इतिहाप्न भौर पररा- 
णाम ही अथंप्हित वेदका विस्तार क्रिया है अधिक श्या प्रराणादि 
ज्ञानविहीन अल्पज्ञ पुरुषभेदी वेद भय करता है कारण कि एसाही परुष 
वेदका अपमान करता है यहं अत्यंत प्राचीन ओर वेदका निरुकस्वरूप 
हनं इसका नाम पुराण इभ है जो इसको जानते ई वह सव पापि 
छट जाते है 
उपास्रकोने अपन २ इष्टदेवकी ¶जा ओर माहात्म्य बृद्धिके उदेश्यते 

पद्सवन्धी तथा दृपतर प्राचीन उपाश्यानोको जो अपने दृष्टदेवप्र आये 
पकरके प्रचार किया ह इसी कारण भराचीन आख्यान सव प्राणाप 
एकपे नहीं पाये जते । 


उपोद्भात । ( ४५ ) 


जो जिस देवताके भक्तं ह दह अपने देवताके शाहात्म्यपरकाशक 
पुराणका विशेष आदर करते है, वरिद्रीपके बाह्मण विशेषकर शेव ह 
वह॒ शिवमाहात्म्यप्रकाशक ब्ह्माण्डपुराणकों अति गृद्यशाश्च जानकर 
उभकौ रक्षा करते ह । वह बाह्मणेतरोको यह पराण नहीं दिखति, वह 
दूसरे पुराणकी बाती नहीं करते दसहीको मख्य एक पुराण मानते ह 
पवंकाटमं कुछ रसा नियम था किं रोग अपनीही उपासना ओर 
सेपरदायके थेथ देखा कसे थ दमे दृस्षरी उपानासे उनका कुछ प्रयोजन 
न था ओर्‌ दसी कारण वे इसको सवोर्कृष्ट समञ्चते थ, भिन्न भिन्न 
उपास्कोके सम्भदायकी जो वस्तु ह॑ भविष्यपुराणमं उसका कछ आमाप्न 
पाया जाताहै. यथा- 
जयोपजीवो यो विप्रः स महागुरुर्च्यते । 
विष्णुधमांदित्यधमांः शिवधमांश्च भारत्‌ ॥ 
काष्ण्यं वेद्‌ पञ्चम तु यन्महामारत स्मृतम्‌ । 
सोराश्च घमां राजेन्द्र॒ नारदोक्ता महीपते ॥ 
जयेति नाम एतेषां परवदन्ति मनीषिणः ॥ भविष्य अ ०-२ 
जय जिसकी उपजीषिका है वह बाह्मण महागुरु कहाजाता है 
हे मारत } अष्टादश पुराण रामचरित विष्णुधमं आदित्यधरमं॑शिव- 
धम वा पेचमवेद स्वरूप महाभारत ओर नारद कथेत ओर गणका 
धमं यह मविष्यपुराणमे कीर्तित हृभा रै, बुद्धिमान इतने अथोका 
जयनामसे निरदैश करते है. | 
इस प्रसंगसे यह भखीभांति विदित होता है उपाप्काकं भेदसे पुराणभी 
भिन्न २ देवताओं मक्तिके पोषक हे । स्कन्दपुराणके केदारखण्डमं स्पष्ट 
रखा & क 
अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः । 
चतुभिभेगवान्‌ व्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरेः अ० १। 


( ४६) अष्टाद्शपुराणदपंण । 


अठारहषराणोमं दशमे शिव ¢ चारमं भगवान्‌ बह्मा दोमे देवी ओ? 
दोमें हरिके गुण कथन किये गये ई. 
दस सम्बन्धं स्कन्दपुराणके शिवरहस्य खण्डान्तगेत सम्भवकाण्ड 
टठेख है. 
तत्र शेवानि शेवं च भविष्यं च द्विजोत्तमाः । 
मकेण्डयं तथा लङ्ग वाराहे स्कान्दमेवच ॥ 
मात्स्यमन्यत्तथा कौम वामनं च सुनीश्वयः। 
ब्रह्माण्डं च द्शमानि अीणि रक्षानि संख्यया ॥ 
ग्रन्थानां महिमा सर्वेः शिवस्येवे प्रकाश्यते । 
असाधारणया मत्यां नाघ्रा साधारणो न च॥ 
वदन्ति शिवमेतानि शिवस्तेषु प्रकाश्यते । 
विष्णो वैष्णवं तच्च तथा भागवतं तथा ॥ 
नारदीयं पुराणं च गारड वैष्णवं विदुः । 
ब्राह्म पाञ्च ब्रह्मणो द्रे अगेराग्रेयमेककम्‌ ॥ 
सवितुब्रह्यवेवरतमेवमष्टादश स्मृतम्‌ । 
चत्वार वेष्णवानीश विष्णोः साम्यपराणिवे॥ 
बह्मादिभ्योऽधिकं विष्णुं परवदन्ति जगत्पतिम्‌ । 
ब्रहमविष्णुमहेशानां साम्यं ब्राह्म पुराणके ॥ 
अन्येषामधपिके देवे ब्रह्माणं जगतां पतिम्‌ । 
प्रवदन्ति दिनाधीशं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ ॥ 
॥ सम्भवकृण्ड % २० -२८ । । 
‹ शिक, भविष्य) मण्डप, ठग, वाराह स्कन्द्‌, मल्‌, कर्म, वामन 
ओर बह्ाण्ड यह दशपुराण शैव हँ इन दशं की श्टोककख्या तीन 
ठास हे इन सभी वर्म शिवकी महिमा पकाशित हू है विष्णुपुराण, 
भागवत) नारदपुराण) गरुडपुराण यह चार प्राण वैष्णव है दम 
कस्मि यह विष्णुकी महिमा कहते है ब्राह्म ओर पाद्यं तआर् सा छठा 


उपोद्धात । (४७) 


बरह्माक महिमा कहते ह केवर एक अभिपराण अभ्रिशी ओर बह्मवेव- 
तेपुराण सविताकी महिमाका प्रकाश करनेवाढा है इस प्रकार यह अढा- 
रह पराण ह चार वैष्णवपुराणं महादेव ओर विष्णकी साम्यता की 
ष इससे विदित है कि बह्यादिकी अपेक्षा जगत्पति विष्णुभगवानको 
अधिकं माना हं जहमपुराणमं बह्ला विष्ण ओर शिवं इन वीनोका एक 
साथ वणन होनेसे सवकी अपेक्षा बह्माजीको भ्रष्ट कहा है ओर सूर्थं मग- 
वानको बह्म विष्णशिवात्मक कहा है 
भिन्न २ पुराणामं मिच्च २ सप्रदायाकी सामी होनेपरभी वष्णव, शेव 
शाक्ते पुराणाम अदारह पुराणाके पाठश्रवण करनेका फ वर्णन हहे यथा 
अष्टादशपुराणानां नामधयानि यः पठेत्‌ । 
भिसध्यं जपते नित्यं सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १॥ मारकण्ड ०। 
त्वेतानि समस्तानि पुराणानि च जानते ॥ 
भारत च महाबाहोते सव्ञा मता नृणाम्‌ ॥२॥ भविष्य णपु०अ०२। 
भटरहं षृराणाके जो नाम पठते हं ओर वीनां सध्याभंमे जो नित्य 
जप्‌ करते हँ वह अश्वमेधे फठ्का पाते ह । १। हे महाबाहो ! जो इन 
सम्पूण पुराण ओर महामारतको जानते ह वह सवेज्ञ है । २। 
जो कुछभी ही एक पुराणम दृस्रकी प्रशंसा होनेपरभी प्रत्येक पुराणम 
जन्त किंस उदेश्यकी रचना हदं ह उस्म किसी विशेष सांप्रदायिकमाव- 
का वणन हआ है इसमे कुछ सन्दह नहीं इसी कारण शिवपराणमे शिव- 
जीको बह्ला ओर विष्णुका सरष्टा, विष्णुपुराणमं िष्णुको बहला ओर शिव- 
का निमाता देवीमागवतमं भगवतीको जह्या विष्ण ओर शिवकी प्रस 
वकारिणी, ओर सूर्यपुराणमे ' सर्यकोही सबका सेविता कहा है । यथा 
छिगपुराण १७ अ० श्टो° १-३ । 
अथोवाच महादेवः प्रीतोऽदं सुरसत्तमौ । 
पश्यत मां महादेवं भयं सवं विघुतम्‌ ॥ 


(४८ ) अष्टादशपुराणद्धण । 


युवां प्रसृतो गाजाभ्यां मम पूर्वं महाबलो । 
अयं मे दाक्षिण पाश्वे ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
वामे पाश्वं चमे विष्णुविश्वात्मा हदयोद्धषः ॥ 

तब महादवजा बार ह दानां दवता! मं तुम भ्रस॒न हजार 
महादव हू तुम निभय होकर मेरा दशेन करो तुम महावटवाच्‌ दोनों मे 
शरीरम उत्पन्न हए हो यह पितामह ब्रह्माजी मेर दक्षिण परश्वेसे ओर जगत्‌ 
के अलि स्वरूप हद्यादव कष्ण मर वामपाश्वेस्‌ प्रगट हए ह ५६९ भा- 

वत्स वत्स हरं विष्णो पाटयेस्तचराचरम्‌ । छिगपु° १७।११। 

है वत्स षिष्ण॒ ! तुम इस चर अचरकी पाटना करो । अव दिष्णुकौ 

धिकादम भागवतमे ख्ख ३ 

सृजामि तग्रियुक्तोऽदं हरो इरति तद्वशः ॥२।&।३०। 

म ब्रह्माहं 'वष्णुद्वासय युक हकर सट करता ह जार महादव 
उनकं वशमूत हकर सहार करत ह अव अगे दृवामाहास्म्पमं माकेण्डयं 
प्राणमं ठ्खिा है, 

विष्णुः शरीरग्रदणमहमीशान एव च ॥ 

का(रतास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोपु शक्तिमान्भवेत्‌॥दुशा अम। 

हं द्वं! तुम मुञ्च बह्मा विष्ण ओर्‌ दशके शरीर प्रगट करनेवाटी 
ह। ईसं कारण तुम्हारा स्तुति करनेम कौन समथ हे । मविष्यपृराणमं 
रिसा है- 

भूतभ्रामस्य सवस्य स्वेहेतुदिवाकरः । 

अस्यच्छयां जगत्सवघुत्पत्न सचराचरम्‌ ॥ मवि° अ° ४७। 

इस सम्पूण भूतका कारण सयं है, इन्हकी इच्छसे चराचर जगत्‌ 
उत्पन्न हा ह । इत्यादि वचनाका आशयं यह ह ॐ नाममात्रमं भेद है 
कवठ भक्तेकी उपासना ह करनेके निमित्तही अपने इष्टदेवको सवोततम 
भातेपादन किय। है निगुणोके परस्पर सपरक॑से १८ मेद होते है उनकी 


उपोद्धात । ( ५९ ) 


वैसरीही प्रकृति मनुष्याके अन्तःकरणमें प्रभाव डाङती है तो वह वैसेही 
देवताके आभयकी इच्छा करते है हप छ्यि अढारह पुराण निर्माण 
क्िग्येरै. 

यदि कहौ परणामं स्वामी शेकराचार्थके प्रवतीकाटकी कथा पाई 
या आधुनिक प्रसग प्रये जाय, जो पुराण कतकि समयमे न हों यदि 
वह भविष्य शूपसे न हां तो उसके प्रक्षिप हनेमे सन्देह नहीं है कारण 
किं दस समय एक तो पुराण पुणेस्थितिमे नहीं भिरते, दूसरे किसी २ 
स्थटमं सम्प्रदायके पृक्षपातियाने अनुचित मेढ कर निष्पक्षपात महाता 
आंकी बुद्धियोमं पुराणोफे गोरवमं बडा विघ्र उपस्थित कृरदिया 
अस्तु । उन प्रक्षिप चचींको छोडकर इतिवृतत. निणेयमं अव मी प्राण 
बडे आद्रकी सामग्री है. 

अष्टादश पुराणोका मुख्य उदेश्य । 

ब्रह्मा विष्णु शिव इस त्िमूतिंकी उपासनाका प्रचार षिशेषतः शिव 
विष्णु ओर उनकी शक्तियौकी महिमाका संकीर्तन ओर उनकी 
पूजका पचार यह वतमान पुराणसमूहका „ भान्‌ देश्य है। 
पुराणाके लक्षण मस्य ओर नारदीय पुराणम वर्णनस्ियिष्टैजो 
भत्येकं पुराणकी आटठोचनाके प्रसंगे उस उस पुराणका विशेषत, 
एतिह्िकता ओर्‌ सम्परदायिकता निणीत होगी कथाके मिप देद्‌ बेदा- 
न्तके कमं ज्ञान ओर उपासनाकाण्डकों मनुष्यके हदयंगम करके चाये 
वणोको सुमागेपर चठाकर मोक्षका भाग बनाना पुराणोका मुख्य रक्षय है. 

एराणोमे विरोधं । 

यह कहाजाता है किं पराणोमं विरोध है पर वास्तवभ्‌-वह विरोध नहीं 
एकृही जगदीश्वुरकं बहुत वयह हैः नमोस्त्वनतायः सहस्मूर्पये + ओर. सह- 
सणि सह्शो ये संक अपिभूस्याम्‌ः इत्यादि शति, स्मृति भसिदध पकध्च 
प्रमात्माके अनेकं रुफते चि, पाभतःहै वह- वह्तदमेःस्कही ह “एको देवः 

|; 








(५०) अष्टादशप्राणदपंण। 


सूतेषु गूढः › [ भरेताश्वतर ] तथाशन्द्रं मित्रं वरुणमभिमाहूरथो दिम 
स सुपणा गरुत्मान्‌ । एकं सद्विभा बहुधा वदन्त्यन्नं यमे मातरिश्वानमाहुः 
ऋग्वेद म० ।१ २२ स० २६४ म ४६ ` उत्त एक्का अनष 
नाम है शब्दभेदमाज् है, वस्तु भेद नही ओर- 


कचित्कचित्पुराणेषु पियोधो यदि लभ्यत । 
कट्पभेदादिभिस्तत्र व्यवस्था सद्धिरिष्यते ॥ 
जहां कीं कथाका भेद पडे वहां कल्पभेद्से व्यवस्था ठगाई जातं 
है निन्दा-निन्दा करनेको भरवृत्त नहीं ददं है किन्तु स्तुतियोग्यकी स्तुति कः 
नेको प्रवृत्त हदं है । उपासकमेदपसे वही ईश्वर शिव बरह्मा विष्णु नामवाट 
वैसेही शक्ति ओर वैसेही ठोकवाढा निपण कियागया है कारण 8 
बहत ईश्वर नहीं हासकते भौर न यह बात वेदशाश्सम्भत है जामे 


भ, क = 


-मानते ह वे विचारवान्‌ नहीं हं 


ब्रह्माणं केशवं रद्र मद्भावेन मोहिताः ¦ 
पश्यन्त्यके न जनन्ति पाखण्डोपहता जनाः॥ 
भेदभावसे मोहित ओर पाखण्डसे उपहत हए मन॒ष्य ब्रह्मा, विष्ण 
मृहादेवको पृथक्‌ २ जानत ह एक नहीं जानते वास्तवमं एकी है सव 
पुराणाका प्रमाण होगा 1 एकका हो एकका नहीं सो नही, कारण दि 
इनके सकटन कतां भगवान्‌ वेदव्यास कहे जाते हँ इस दिये पुराणो पैर 
देव तथा सभी सम्पदायाकी उक्ता दिखाई देती है यह बात नहीं पि 
एकं ही अपनेको उत्कृष्ट ओर दृषरफो निष्ट कहा हो । 
अस्तु । अब हमं करमक्षं अरहा प्राणाका विवरण, अध्यायं कंथ 
ओर प्रसेकं ` अध्यायके विषयका वणन कंरते ई जिससे पाठके 
भटी भ्रकार , विदित हयोजीयगा किं पत्येकं पुराणम कितने. खण्ड ओर 


३.६ ष्ट 


अध्याय ' हं ओर रत्येकं अध्यायमे क्या २ कथा है. 


उपोद्वात । 


(५१ ) 


मित्र २ पुगणोके मतसे १८ पुराणोका म ओर शक संख्या. 
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. बरह्मएराण १। ू 
ॐ १ मंगलाचरण, नैमिषारण्य वणन, छोमहषणका पुराणः कथनाोपक्र 
ष्टि कथनारंभ, २ स्वायभुवमनुकं साथ शतह्पाका प्याह प्रियवत उत्तानं 
पादकी उत्पात, कामाख्यकन्यामं जन्म) उत्तानपादका वेशः पृथुजन्म; प्रचेत 
गणकी उत्पति, दक्षका जन्म ओर दक्षकी सृष्टि, २ देवादिका उलात्तहयशव 
शबराश्वजन्म, दक्षद्रारा साद कन्याओंकी सृष्टि.उनकी सन्तान ओर मरत्‌ 
गणोकी उत्पत्ति, ४ बहा द्वारा देवगणका निजदेशमे आभिषेक ओर पृथु 
चरि, ५ मन्वन्तर कथारेभ, महापरय,अल्पप्रखय,+कथन, ६ सूयवशकथन 
छाया ओर सेज्ञाका चाश्च, यमुनादि सूयकन्या गणोका वणेन, ७ वैवस्वतमनु 
वंश, कुवरुयाश्वचारत, धुन्धुमार ओर उसके वेशके राज।का वणेन, सत्यतर 
ओर गाखकंचरितर वणन, < सत्यत्रतका तरिशकुनाम होनका कारण, हारेथन््र 
सगर ओर मगीरथका विवरणा.गेगाका भागीरथी नामकरण, ९सोम ओर वुः 
चारिज, १० पुरूरवाका चारेत्र ओर वंश, गाधि चारेव,जमदभि, परशुराः 
ओर विश्वामित्रोत्पत्ति कथन,३१ आयुके पांचपुत्रोकी उत्पत्ति, राजेश्व 
चारन, अनेनाका वंश, धन्वन्तारे जन्म, आयुवेद विभागम्‌, 3: 
यथाति वंश, १३ पुरश कातेवीयाजुनका विवरण ओर रसकं 
आपवमुनिका शाप, १४ वसुदेव जन्म ओर उन शिक नाम, १४ 
ज्यामघचारित्र, वक्च ओर देवादृधकी महिमा, देवकको सप्तकुमारी कम 
कंसजन्प कथन, १६ सत्राजित चारित्र, स्यमन्तकोपाख्यान, ङष्णक 
जम्बिवेती ओर सत्यभामासे विवाह, १७ शतधन्वाका सृत्राजितको 
मारना ओर अक्रुरके निकर स्यमन्तकं मणि रखना, १९ मृगो ओर 
सपद्ीप वणेन, १९ भारतवषे वणन, २० पृक्ष, शाल्मरि, कुश, के{च। 
शाक पुष्करंद्ीप तथा टोकाठोक वणन, २१ प्राताठादि सप्रटोकवर्णन, 


ॐ सभीतेके निमित्त प्रत्येक विषयके पूनम अध्याय न ङिखिकर्‌ केवर ध्याय, संरूयाके 
मकं रिखिष्िये ह। 
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२२ रौरवादि नरक, स्वगं नरक व्याख्या, २३ आकाश ओर पृथिवीका 
भ्रमाण, सोरादि मण्ड ओर भूरादि स॒प्त ठोकका भमाण, महदादिकी 
उत्पत्ति, २४ शिशुमारचक्र ओर धरवेस्थान निरूपण, २५ शर्सरतरथिं 
कंथन, २६ ष्ण द्वैपायन सम्बाद्‌, २७ भरतखण्ड ओर उसकं अन्त- 
गत गिरि नदी देशादिका वणन, २८ ओण्ड्देशके रहनेषाठे बाह्मणी 
भश, कोणादित्य ओर रामेश्वर छिगरवणन, २९ पयूजामाहातम्य, ३० 
सये सव जगत्‌की उत्पात्ति कथन, दादशादिय मूतिं कथन, मित्र नामक 
सूयं ओर नारद सम्बाद वणन, ३१ वचेत्रादि करमपे दादशादिप्य नाम 
कृथन, ३२ अदिति सुर्याराधना, अदितिकं सूष्यं दशेन, अदितिके गर्भसे 
मृप्यंका जन्म, इत्यादि सथ्य चार वणन, ३३ बक्लादि देवगणका सृयंको 
वरदान ओर सूम्यके अगष्टा्तरशत नाम, ३४ सद्रमहिमा, दाक्षायणी 
सम्बाद्‌, पावंतीका आख्यान, ३५ उमा मित्र सम्बाद्‌, शिव पावती सम्बाद, 
३६ पावती स्वयम्बर कथन, स्वयम्बरम देवादिक।का आगमन, !शेव 
परवती विवाह, ३७ देवरुत महश्वरस्तव, मदेश्वरका अपने स्थानम वास 
३८ हरनेत्रानलछमे मदन दाह, रतिका शिव वरे इष्ट देशम गमन, 
पावतीका कोध शानः करनेके निमित्त महेश्वरका नमेसे भाषण) ३९ 
दक्ष यज्ञारम्भम दधांचि दक्ष सम्वाद्‌) उमा महेश्वर सम्बाद्‌, वीरभद्रोत्ातते 
ओर उपका दक्ष यज्ञ भङ्ग, कुद्ध गणशके ठार सखेदबिनदुपे अथ्यु्क्ति 
उससे यज्ञ विध्व, शिवो यज्ञभाग दान ओर शिक्से दक्षको वराम, 
दश्चकृत शिवाष्टसहस्चनाम, ४० शिवङृत ज्वर विभाग, ४१ एकाम्र क्षि 
कणन) ४२ विरजा क्षेत्र ओर तदन्तमेत दृक्रे तीथं तथा पुरषोत्तमादि 
तीथं वणन, ४२ अवन्तिमाहात4, ४४ इन्दरयुप्नाख्यान, ४५ विष्णकृत 
चृ वणन, पुरुषोत्तम क्षत्रस्य न्यपोध ओर उसके दक्षिण पराश्वस्य 

छ़॒ मृतिं कणन, ४& वुरषोत्तम्‌ क्षे, उप्की वित्रोत्ा नदी ओर 
दाना नदियाके तटके भ्राम ओर भामवासी जनोंका वणन, ४७ इन्द्र 
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पनत प्रसादारम्भ, यज्ञकाप्यं ओर पसाद निम्माण) ४८ प्रतिमा 
प्ाततिकी आशासे इन्द्रयुश्रका सवभोग त्याग, ४९ उनके दारा विष्णुस्तव, 
५० चिन्तातुर राजाका स्वप्नमे भगवदुशन ओर प्रतिमा प्राप्युपाप 
कथन, ५१ विश्वकम्मं द्वारा मूति्रयका खाना, ५रराजाका विष्णुपद्‌ छाम 
बह्कर्तंक पुरुषोत्तमान्तगत पश्चतीथे वर्णन, ५३ माकंण्डयाख्यान ओर 
कृल्पवर दशेन, माकंण्डंयकां भगवदशंन ओर उनकं भ्रति भगवानूका 
आश्वासन, ५४ भगवानूके उद्रमं माकंण्डेयका भ्रवेश ओर उद्रमं स्थित 
पृथिवी दशन, ५५ माकेण्डेयका बाहर आना ओर उनके दवारा बाटमुकु 
न्द्‌ स्तुति, ५६ भगवानूका अन्तधान वणेन, ५७ माकेण्डेय हद्‌ प्रशम 
ओर पश्चतौथं वर्णन, ५८ नरारिग पजा बिधि, ५९ कपा गोतम 
ऊापिका मृत पुत्र वचानेके निमित्त श्वेत नृपकी प्रतिज्ञा, श्तमाधव स्थान 
सङ्क ओर श्वेतके प्रति विष्णका वरदान, ६० नारायण कवच ओर समु 
ज्ञान विधि, ६१ काय शुद्धे ओर पूजा विधि कथन, ६२ समुद्रस्नान 
माहात्म्य; ६३ प्थतीथं माहात्म्य, ६४ महाज्येष्ठ प्रशंसा, ६५ कृष्णक 
ल्ञानविधि ओर स्ञानमाहात्य, && गण्डियात्रा माहात्म्य, ६५ 
प्रतियाता ओर द्वादश यात्रा फट निदपण, ६८ विष्णोक वणन 
६९ पुरुषोत्तम माहात्म्य; ७० चौबीस तीथे लक्षण ओर गौतमी माहा 
त्म्य, ७१ गङ्धात्पत्ति कथोपकरम, तारकासुरका प्रसङ्ग, मदन भस्म, ७२ 
हिमवद्रणन, शम्भु विवाह, गौरकिं शपदशेनये बह्माका षीथ्यपात,उ् वीर्यं 
स वाठसिल्यगणकी उत्पाते, शिवकं निकट बह्माको कमण्डलु प्रा्ति,७३ 
वि आर वामनावतार प्रग ओर गेगाका महेशकी जटामं गमन, ७४ 
गेगाका रुप्य कथन, गोतमको गोवध पाप ओर उस पापसे मुक्तिटामं 
गौतमका केस गमन,-७५ गोतमृकत उमा महेश्वर स्तव, गोतमकी 
यगा प्राथना, ७६ प्श्चदशारतिम गेगका निगेमन ओर गोदावरी 
ज्ञान विधि कथन, ७७ गोतमीकी भ्रष्टता कथन ,७८ वृिष्ठको पुत्रभाग 
पगर्का अश्वमेध, कापि कपसे सगरपुत्र नाश, अपमञ्जस्तका देश 
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त्याग, मगीरथका जन्म ओर गेगा छाना, ७९ वाराहं तथं वणन < ° 
टुम्धक चार्व, ८१ स्कन्द्की विषयाक्ताफं आर भागां वृखाई 
ह॑ बरियोके मातृधप दशेनसेः विषय निवृत्ति, कुमार तीथं कथन, <४ 
शरि वानरका दक्षिण समुद्रमं गमन, अञ्जना ओर आाद्रकका 
एत्र जन्म कथन ओर पेशाचतीथ कथन, ७५ क्षुधा तीथं उतवात्ते कथन) 
८६ किशधर वैश्य कथा ओर ॒चक्रतीथोसत्ति कीन, ८७ अहल्या, 
प्रापिके निमित्त गोतमकी पृथिवी प्रदाक्षेणा) अहल्या आर इन्दर सम्बाद्‌ 
गोतमका अभिशाप, अहल्याको पुरूपं ग्राे) इद तीथाख्यायका) ८७ 
वरुण याज्ञवल्क्य सम्बाद्‌ ओर जन स्थान त्थं कीततेन, उषा प्यं 
समागम ओर दोनोके वीयसे गामं अश्िनीकुमारात्पत्ति, त्वष्टाकं प्राते 
सर्य सम्भाषण, ८९ शेषपुर मणिनाग दारा शिवस्तुति. ९० विष्णु्वारा 
गरुंडका द्पेचुणं, गरुढकी विष्ण स्तुति) गगाज्ञानसे गरुढका वज दह- 
प्राति अर विष्णः प्राति, ९१ गोवर्धन तीथाख्यायिका) ९२ पोतपापं 
ती्थोत्पा्ते, ३ विश्वामित्र वा कोशिकरतीथस्वहूप कथन; ९४ शवेता- 
ह्यान ओर यमको पनजीवन प्राति कथन) ९५ शुक्रदारा शिवस्तुतिः 
ओर शिवे निकट उनको मृतसञ्जीवनी विया भराति, ९६ माछ देश- 
दिधान हेतु कथन, ९७ वारुणपे ऊुमेर पराभव अर कुबेरकां रिव्‌- 
सतुति, ९८ अभि तीर्थोत्यत्ति कथन, ९९ ऊक्षीवानके पूत्रगणके मरति 
तीन कण दुडानेके निमित्त दारसंय्रहमं उपदेश) उनके उपक्षा; उनक 
प्रति पितेगणकी गतभी क्लानमं आदश १०० वाङुसिल्पगणक काश्यपः 
प्रति पुत्रोस्ादन कथा, सुपणंका जन्म; काष सृत्रमं कंद ओर सुपणका 
गमने. उसके प्रति नदी हीजाः कहकर कश्गिणका अभिशाप) १०१ 
पूरा उवेशी सुम्बाद्‌, सरस्वतीके प्रति बह्माका अभिशाप आ।रश्री 
स्वभाव वणन; १०२ मृग रूपधारी बह्मके प्रति मृगव्यापरूपधारी शवक 
उक्ति सादित्थादि पांचनदीका बह्मसमीपमं गमन, २०३ शम्यादि पथे 


(५६) अष्टादशपुराणद्षण । 


वर्णन, १०४ हारन््रा्यान वरुणमरादते हारिन्द्रको पू्रपापि) उसके 
त्र रोहितके ठेनेके निमित्त वरुणकी ्राभेना, रोहित्का वनम जाना 
अजीगर्चंका पुर त्रिक्रिय, अजीगरके पुत्र शुनःशेपका विश्वामित्रानुग् 
लाम ओर विश्वामित्रे दारा शुनःशेपको ज्येष्ठ पुत्रत्र कथन, १०५ 
गेगा सगत नद्‌ नदी वर्णन, १०६ देव दानवकी मृत्रणा) समुद्र मन्थन, 
अमृतोतत्ति, विष्णु द्वारा राहुका शिरश्छेद, राहुका अभिषेक) १०७ 
वृद्धा गौतम सम्बाद, गेगाके वरसे वृद्धाको यौवन प्राति ओर वृद्धा गोतम्‌ 
सहवास, १०८ इती वर्णन ओर उसके परसंगमे इठाचरित कीवेन, 
१०९. चक्रतीथं वणेन ओर उस परसग दश्च यज्ञ कथन, ११० दधौरि 
ढोपमुद्रा ओर दधीवि पु, पिपठाद चरित ओर पिप्पटेश्वर पीथवणेनः 
१११ नाग तीथकथन ओर उस प्रसंगमं दक्ष सोमवंशीय शूरसेनराजाका 
आख्यान, ११२ मातृतीर्थवणैन,११३ ब्रह्मतीथवर्णन उस प्रसंगमे अह्वे 
पञमुखविदारण ओर शिविका ऋह्म शिरोधारण वृत्तान्त, ११४ अवि 
तीथेवणेन, ११५ शेषती्थवणेन ११६ वडवादि तीथवणंन, ११७अत्म 
तीथवणन ओर उसके उपटक्षमं दताख्यान, ११८ अश्वत्थादितीथकीतेन 
ओर उसके उपलक्षमं अश्वत्थ ओर पिप्पल नामक राक्षप्ाख्यान,११९ सोम 
तीथंवणन ओर तदुपटश्षमे मेगा हरा सोम ओर ओषधीगणका विवाह 
वृत्तान्त, १२० धान्य तीथवणन,१२१ भरद्वाज द्वारा रेवतीके साथ कटकः 
विवाह, १२२ पूर्णतीर्थं वण॑न उमे धन्वन्तार सम्बाद्‌ ओर बृहस्पति इ 
इनद्रामिषेक १२३ राम तीथेत्रणेन इस विषयमे रामचरित प्रसंग, १२४ 
पत्र तीथवप्रत ओर उस्म प्रमेष्टि पूत्राख्यान, १२५ यमर्तीथ 
ओर अ्रिरृततीश् वर्णन, १२६ तपस्तीर्थं वर्णन, १२७ देवतां वर्णन 
आर तदनुप्ार आपेणनृपाख्यान, १२८ तपोत्रनादि तिं वर्णन ओः 
सकषपसे का्किकियारुफन, १२९ गगना सेगमकणंन भौर तदुषरक्षम 


बहमपुराण १. ( ५७ ) 


ृ्द्रमाहात्म्य परसेगमं फेननामक नमुचिवध, हिरण्यदैत्यपुतर महाशनि वध 
ओर इन्दरव्णित वृषाकप्यादिका माहात्म्य, १३० आपस्तम्ब तीथं ओर 
उसमे आपस्तम्ब चारेत कीर्तन, १३१ यमतीथं वणन ओर उसमं सरमा- 
रुयान,१३२ यक्षिणी सेगम माहात्म्य ओर तदुपलक्षमे विशवावशु माप्यो- 
स्थान ओर दुर्मातीथे वणन, १३३ शुङृतीथाख्पायिका ओर मारदराज- 
यज्ञवणन, १३४ चक्रतीथर्यान ओर उसमे वतिष्ठ प्रमुख मुनिगणे 
यज्ञ विवरण, १३५ वाणी सगमाख्यान ज्यातिटिङ्ग प्रसंग, १३६ विष्णुः 
तीथवणेन ओर तदुपटक्षभे मोदरल्याख्यान, १३७ ठक्ष्मीतीथादि षटू 
सुती्थास्यान तदुपक्षमे रक्षी ओर दारिकाआख्यान) १३८ भानुतीथ- 
वर्णन, ओर उक् प्रषगमे शथ्योति राजचारेत, १३९ सद्गतीथवणेन ओर 
तत्‌ प्रतगमं कवषसुत रेठषमनिचरित, १४० आत्रेयतीर्थवणेन ओर उस्‌ 
पसेगमें आत्रेय क्षिका आख्यान १९ १कपिटा सेगमतर्थवणंन ओर तसरत 
ममे कपिर मुनि ओर पृथुराजाका संक्षेप चारेत कथन, १४२ देवस्थान 
नामकं त्थं ओर तत्संगमे सैहिकेय रात्र मवहास दैत्यका चरित वणेन 
१४२सिदतीथं ओर तत्प्रषंगमे रावणतपः प्रभाव वणन, १४४ परुष्णी 
सेम तीर्थं ओर उस्र अनिकरषि ओर उस्तकी कन्या अतरेयीका चारैत- 
वर्णन, १४ ५माकक्रण्डेय तीथं ओर उस्‌ परसग माकण्डेय प्रभाववणेन, १४६ 
काठञ्जर तीथं ओर उस प्रसेगमं ययाति चारे, १४७ अप्परोयुग सेगम 
तीर्थं ओर उस भरसममे दो अष्सराओंका विश्वामिज्नका तपोेग ओर विशा- 
मरिच शापे नदीरपं, प्रापि १४८ कोरितीथं ओर उप प्रहेगमं कण्वसुत 
बह्वीकं चरित,१४९नासेह तीर्थं ओर तस्मसंगमं नारतिंहपे हिरण्यकाशे- 
पका वधाख्यान, १५०पेशाच तीथं ओर उम प्रपेममं शुनःशेपके जनदाता 
अजीगवेका आख्यान, १ ५१उबेशीत्यकत पुरूरवाके भरति वरिष्का उपदेश, 
१५गचन्द्रकपैकं ताराहरष ओर तारा उद्ध२,१५३ भावतीथादि सप्ततीय 


(५८ ) अषटादशपुराणदपण । 


वणन १५४ सहस्र कुण्डआदि तीर्थभरसंगमे रावण वधकरफे सपरिवार 
रमका अयोध्यामे गमन सीताका वनवास ओर रामाश्वमेध ठवकुश उत्तान; 
१५५ कपिटासरगंमादि दशती्ं ओर उस प्रसंगमं अंगिराको आदित्यका 
भमिदान वर्णन. १५६ शंसती्थादि अयुत ( दशहजार ) तीथ उस प्रग 
बरहमक्षणको अये हए राक्षसाका विष्णुचक्रषे हनन वणन, १५७िप्किन्ा 
तीथं महिमा ओर उप्त प्रसेणमं रावण वधात्तर सताजाकं साथ रामका गातम 
प्त्यागमनदणन,१५८व्यासतीथ ओर तलसगम आगिरसाख्यायका)१ “९ 
वञ्जरासेगम ओर उस प्रसगमं गरुडाख्यान वणन, १६ ०देवागम तीथं ओर्‌ 
उस परसग देवासुरयुद्धवणेम, १६१ कुशतपेण) तीथं रसरसेगमे विराडेय- 
त्यादि वर्णन, १६२ मन्युपरषास्यान.१६३बहरूपधारी परशुनामक राक्ष 
ओर शाकल्य मुनिरसग, १६४पवमान नृप ओर विच्चिकपक्षिसम्बाद, १६५ 
भद्र तीर्थं ओर उस परसेगमे कन्या विवाह विषयक भूयं विकार ओर हषणका 
यमाय गमन दत्यादि वर्णन; १६६ पतत्रितीर्थ, १६७ भानु आदि 
शतर्तथि,१६८अर उस परसंगमं अमिष्टतराजाका हयमधास्यान, १६५बेदना- 
मकं द्विज ओर शिवपूजकव्याध प्रसंग, १७ ० चक्ुतीथं ओर उस्‌ भरसेगमं गोतम 
ओर कृण्डलकं नामक वेश्याख्यान,१७१उबेशीतीथं ओर उस्न भरसगमे इद 
प्रमति वृर्ताव,१७२सामद्र तीर्थं ओर उस प्रसंणमं गेगाप्रागर सम्बाद्‌, १७३ 
भीमेश्वरतीर्थ ओर उस्‌ प्रसृगमं सात प्रकारे वहनेवटी गगा ओर ऊषियज्ञमं 
देवरिपु विशवहप वृत्तां, १७४ गेगासरागर सेगम सोमतीथं ओर बाहस्पयादि 
तीथे वर्णन,१७५ गौतमी माहात्म्य समाति प्रसेगमं गणवतारवणन, १७६ 
अनैत वादेव माहात्म्य ओर उस भरसेगमे देवगणकं साथ रावण संग्राम आर 
राभरावण युद्ध वणन, १७७ पुरुषोत्तम माहात्म्य कृतिन, १७८कंण्दुमुनि- 
का चारत,१७९बाद्रायण प्रति शीटष्णावतार भ्रश्) १८ ०ऊष्णचरितारभ, 
१८१अबतार भ्योजन ओर कंषदरारा देवकीका कारागार प्रेम, १८२भगः 


ब्रह्मपुराण ३. (५९ ) 


वाकी आज्ञसे देवकीका गभं आकषणपुवेक रोहिणीके उद्रमे मायाका 
गर्भस्थापन देवकीके उदरमं भगवस्वेश देवर्कके भ्रति मगवदुक वसुदेवका 
गोकटमं आकर पत्रस्थापन, मायाका स्वरूप धारण पृवेक स्वगं गमन ओर 
कंसकी भर्त्सना, देवगणसे माय। स्तुति, १८३ कंका बाकविनाशमं देत्योके 
प्रति अदेश ओर वसुदेव देवकीका कारागार मोचन, १८४ वसुदेव ओर 
नन्दका आठाप, पृतनावध, शकटपातन, गगद्रारा बाठकका नाम करण 
यमलाैन भग, कृष्णकी वाल्यटीटढा वणेन, १८५ काश्य दमन, १८६ 
धेत॒क वध, १८७ राम ङष्णकी बहु खछठाकीत्तन, प्ररम्बासुर वध, गोवद््‌ 
नास्ययिका भारभ, १८८ इन्द्रका गोकुठ नाशाथं मेवप्ररण, भक्तके दुःख 
नाशाथं रृष्णका गोवद्धन धारणः, इन्द्रकी रष्णस्तुति, इन्द्रके भरति कष्णकी 
भूभार हरणकथा, गोवद्दन याग समाति, १८९ रासक्रीडा वणेन ओर कष्णसे 
आरिषटाहुरवध, १९० कंस नारद्‌ सवाद्‌, अकर प्रेरण; केशिवध वर्णेन १९३ 
नन्द्‌ गोकुटमे अकरूरागमन, १९२ छृष्णाकूर सम्बाद्‌, मथुरामं रामकष्णका 
गमन, १९३ कुञजाकै साथ रुष्णका आलाप चाणूर मुष्टिक वव, कस्वध्‌) 
वसुदेदकृत भगवत्सतुति, १९४ देवकी वसुदेवके निकट रष्णका आगमन 
रथ्सेनका राज्याभिषेक, रामकष्णको सान्दीपानेके निकर अच्चप्राि ओर 
मान्दीपनिको पुत्रभाि, ९९५ राम ङष्णका जरासन्धफे साथ युद्ध आर 
जरासुन्धकी पराजय, १९६ काठ्यवनोत्पत्ति, म॒चकन्दद्रारा काट्यवन वध्‌ 
ओर मुचकुन्दरूत भगवद्रणन, १९७ मुचुकुन्दक भगवानूका वरदान,गोकु- 
ठम बख्देवगमन, १९८ वरुण वारुणी ओर यमुनावख्देव सम्बाद्‌, मथुरामे 
बरुदेवकागमन, १९९ रष्णका रक्षिणी हरण, प्रयश्च तक्ति, २० °शम्ब्‌- 
रासुर द्वारा प्रय्यन्नहरण, शम्बसुर वध, भरयुघ्रका द्वारका आगमन) भरीरृष्ण 
नारद सम्बाद, २०३ रुक्मिणी पुत्रगणके नाम ओर ष्णी दियं नाम, 
बरुदेव द्वारा रुकिमिवध, २०२ छृष्णक प्राग्ज्येतिषपुरमं गमन ओर नरका- 
सुखध, २९३ कष्णादितिसम्बाद, पारजात हरण, २०१ इन्द्रकृष्णसम्बादः 


( ६० ) अष्टादशपुराणद्पंण । 


उषानिरुदध विवाह कथन, चित्रटेसाका चितरनिमाण कोश, २०५बाण- 
परम अनिरुदयफो ठाना, २०६ रष्णवरदेवका युद्धाथं आगमप॑न) २०७ 
पक वासुदेव वृत्तात.पौद्क ओर काशिराजवध,रुष्णचक्रसे वाराणसी दाह 

फिर रुष्णहस्तमे चक्रागमन, २०८ साम्बद्वारा इ्योधनकन्या हरण) दुष्य 

धनादि द्वारा साम्बनिभ्रह, बर्दधके साथ कौरवोका युद्ध ओर वरद्वका 
हस्तिनापुर अधिकार, कोरवोकी भ्राथना,२०९ वट्देव कतृक द्विविदवान 
रध, २१० कृष्णक द्वारकत्याग, प्रभासम यदुवेशध्वेस) २११ छष्णकं 
प्रसादे ठञ्धकका स्वर्गगमन, २१२ रुिमिणी आदिका अवसान) आभी. 
रगणके साथ अर्जुनका युद, स्टेच्छोसे यादव श्रीहरण,अरजनः विषाद्‌ ओर 
व्यासाजुनसम्बाद,अष्टावकर वारित कीतैन,अर्जुनके मुखसे समस्तवृत्तां तसुननेके 
अनन्तर युधिष्ठिरका बान्धव सहित परस्थानोपक्रम, परीक्षितको राज्य देकर 
युपिष्ठिरादिका वनगमन.रुष्ण्चीर्‌त समाति, २१ ३वराहावतारनृसिहावतार। 
दभूनावतार,दत्ता्रेयावतार,जामदग्यावतार, दाशरथिरामावतारभीरुष्णा- 
वतार ओर कल्क्यवतार, २१४ नरक ओर यमराकवणन्‌,२१५ दक्षिण- 
मार्गम गमनकारी भ्राणियोका हेशवणेन.चित्रगुषहत पापवणेन,पातकानुसार 
नरकप्रा्ति कथन,२१६व्यासुकथित धम्मीचरण ओर सुगति प्राति वणन, 
२१७ नानायोनिमे जन्मप्रषग,२१८अबन्नदानसे शुभ ॒भरा्िकथा) २१९ 
भाद्धविधि निरूपण, २२ °प्रतिपदादि श्राद्धकल्प ओर पिण्डदान कथन्‌ 
२२१ म॒दाचरण ओर विके वाम करने योग्य देशप्तमूहकथन, सतक 
विचार, २२२ वणंधम्मकथन, २२३ जाह्मणको शूद्र प्राति ओर 
शुद्रादिको उत्तमगति प्राप्ति कथन, संकर जाति लक्षण, २२४ 
मानव ॒धम्भेफर ओर कम्भंफठकथन, २२५ देवोकभाति ओर 
निरयपरा्तिकारण) २२६ बासुदवमहिमा) मनुंश ओर वासुदेव पजा 
कृथन, ५१७ पिष्णुपूजा कथन, प्रसंगमं उशी मखं. जाणा, 
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ज्र शेदट्दान कथन, २२८ कंपाठमोचनतीथं ओर तत्मसंगमं प्या 
दिकी आराधना, कामदेव समाख्यान ओर मायाप्रादुभाव, २२९ महार 
लयवणन, ओर कङिगितमविष्यक्थन; २३० द्ापरयुगान्त ओर भविष्य 
कथन, २२१ प्रातसमं कल्पपरान ओर नेमिक्तिकट्य स्वप कथन; 
२३२प्राङतटयस्वरूपकथन, २३ ३अयन्तिकठयःआध्यासिकं तीन ताप 
आगिभोतिकताप ओर आधिदैविकतापव्णन, मुक्ति ज्ञान महिमा, २३४ 
योगाभ्यास एर, २३५योग ओर सांख्यनिरूपण, २३६ मोक्षपरा्ति ओर 
पथमहामूतकथन, २३७ सवं धम्भका विरिष्टधम्भ॑निरूपण, २३८क्षा्षर 
पिचारा्रूपण ओर चौबीस त्ख प्रतिपादन, २४८ अभमानिय्‌कि 
अनेक साधन कथन्‌; २३९ सांख्यज्नान ओर क्षत्रक्षत्र्नटक्षणकथन, 
२४१ अभेदे सास्ययोग कथन, २४२ जनकप्रति वपिष्ठका ब्ह्मासे 
महाज्ञानप्रातति ओर्‌ जञानप्राि प्रम्पराकथन, २४३ व्याप्त प्रशंसा बहन- 
पराण श्रवणफक आर धम्मे प्रशंसा. 

जो कि विसन आदि पाश्चात्य पण्डिताने उक्तं बह्मप्राणको ही पांच 
लक्षण युक्त पुराण अथवा मत्स्यपुराणवणित ब्रह्मपुराण कहकर भी स्वी 
कार नहीं किया है । अब देखना चाहिये किं मस्स्यपुराणमं बाह्मका केता 
ठक्षण किया है- 


“ब्रह्मणाभिहितं पूवं यावन्मे मरोचये । 
ब्राह्म भिदशसादसखं पुराणं परिकीत्यते ॥ " (५३ । १३) 
पूवेकाटमं बह्माने मरीचिपे यह पुराण कंहा था वही यह बाह्म नामसे 
कीरवित्‌ है । इसकी श्डोकसंस्या १३००० है. 
इधर प्रचित बहमपुराणके प्रथम अध्यामे ही टिक है- 
कथयामि यथापूर्वं दक्षायेपरनिसत्तमेः । 
पृः प्रवे. भगवानम्जयोनिः पितामहः # (९१।३३) 





(६२) अष्टादशपुराणदर्पण । 


इस कचनके अतुसार विकसन साहवने समज्ञा था 1क) बह ने दक्षफो 
जव यह पुराण सुनाया था तब मरीच शरुतं बाह ओर दक्षशरुत ज्ञ ए 
नही हो सकता, किन्तु अव प्रचाठेत बहमपृराणका (२६ | ३६ ) भ्टोष 
पाठके फिर सन्देह न्ह रहता 
¢ मरीच्यायांस्तदा देवं प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
हममथैमृषिवराः पप्रच्छुः पितरं द्विजाः ॥ "” ( २६। २६ 
उक भ्टोकते जाना जाता है कि, मरीचि आदिन बह्माके निकः 
पुराणाख्यान सुना था । आगेका श्लोकं देखनेसे फिर कुछ दस विषे 
सन्देह नहीं रहता-“ जह्यावाच. 
शृणुष्व भरुनयः सवं यद्रो कक््यामि साम्प्रतम्‌ । 
पुराणं वेदसबद भक्तियुक्तिप्रदं शुभम्‌ ॥ ` 
वार्तवमे रचित बराह्पुराणके २७ अध्यायसे शेष पय्यन्त रह 
दकता ओर मरीच्यादि मुनिगण भता है । इतत कारण मल्स्यवणि 
जहे साथ भवित ब्रहमपुराणकी सम्पूणं पृथक्ता ज्ञात नहीं होपी। 
नारदपुराणके पूव भागम्‌ ्रहप्राणका , जो विषयानुक्रम दियागया है 
उसके पाठ करने प्राचीन बह्मपुराण ओर प्रचलित बहमपुराणका माश 
भप्त होगा. 
रहं पुराणं तत्रादौ सवेलोकटिताय च । 
व्यसन वेदविदुषा समाख्याते महात्मना ॥ 
तद्रे सर्वपुराणाग्य धम्पकामाथपोक्षदम्‌ । 
नानास्यानेतिदासाव्यं दशसाहसमुच्यते ॥ 
( तत्पूवेभागे ) 
देवानामसुराणां च यतरोत्पत्तिः प्रकीत्तिता । 


.-----------------__~~~~~~~__~-~~~~~~_~_-~~~~~्‌~्‌{~्‌ब]ब ~ 

७ ८४ ` + क य्‌ 

तर्थि ८.१) पृस क्षयित ब्रहपुराणन " भृग्वादयास्तं ` एेसा षाठ हे, किन्तु हस्त किरसि 
पोथी उक्तं पाठ नहीं देखाजता । 
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ग्रजापतीनां च तथा दक्षादीनां भरुनीश्वर । 
ततो रेकेश्वरस्यात्र सूय्येस्य परमात्मनः ॥ 
वेशावकीतनं ब्रह्मन्महापातकनाशनम्‌ । 
यतावतारः कथितः प्रमानन्दहपिणः ॥ 
श्रीमतो रामचन्द्रस्य चतुव्युहावतारिणः । 
ततश्च सोमर्वेशस्य कीत्तेनं यत्र वणितम्‌ ॥ 
कृष्णस्य जगदीशस्य चारेतं कटमषापहम्‌ । 
द्वीपानां चेव सिन्धूनां वषाणां वाप्यशेषतः ॥ 
वर्णनं य पातारस्वगांणां च प्रहश्यते। 
नरकानां समाख्यानं सूय्यस्तुतिकथानकम्‌ ॥ 
पार्वत्याश्च तथा जन्म विवादश्च निगद्यते । 
दक्षाख्याने ततः प्रोक्तमेकाग्रक्षेजवणनम्‌ \ 
पुवेमागोऽयमुदितः पुराणस्यास्य मानद । 
( तदुत्तरभागे ) 
अस्योत्तरविभागे तु परुषोत्तमवणनम्‌ ॥ 
योगानां च समाख्यानं सांख्यानां चापि वणनम्‌। 
ब्रहमवादसथदेशः पुराणस्य च शासनम्‌ ॥ 
एतदव्रह्मपुराणं त॒ भागद्रयसमाचतम्‌ । 
वणितं सवेपापन्रं सवसौख्यप्रदायकम्‌॥" नाखपु.ध्थ.रअ 
महात्मा वेदवित्‌ व्यास द्वारा प्रथमतः सवेोकके हितके निमित्त (यह) 
भूषित पुराण समार्यात हभ ह, यह सव पुराणा भ धम्म, अथ काम्‌ 
ओर मोक्च अनेक भरकारकं आख्यान ओर इतिहास युक्तं तथा दशसहस्रं 
श्टोकंूर्णं है । हे मुनीश्वर ! आगे जिसमं देवासुर गण ॒भजापतिगण्‌ ओर 
दक्षादिकी उत्ति हई है ओर पश्चात्‌ ठकेश्वर प्रमाता स्थं वका 
महापातक नाशन वंशानुकीैन हआ है । जित्तमं परमानन्दरूपी चतुषु 


( ६. ) अष्ट(दशपुराणद्पेण । 


वतार भीमान्‌ रामचन्द्रका अवतार कंहा हं पथात्‌ साम्वशका ककत 

ओर जगर्दश्वर भीकृष्णका पापहरचारत्र वार्णित हआ है, जिम समपु 
्रकारसे समस्तद्रीप, सिन्धु, वषे, पातार ओर स्वगका वणन पाया जाता है 
तथा सम्पूणं नरकके नाम सुथ्यंकी स्तुति परावेतीका जन्म आर विवाहं क 
गया है । प्शवात्‌ दक्षका आख्यान ओर एकाम्र्षत्र वणित हं । हे मानद | 
दस पुराणका यह पूवे भाग वणित हुआ । इसके उत्तर भागम रिस्तृत 
हते तीथं यात्राविधान कममे पुरुषोत्तम वणना कही हे । प्श्वात्‌ युम 
लोक वणेन, पितभाद्धषिषि ओर वणं काम धम्मं विस्तारे कहे हं, ओ 
विष्णु धर्म, युगाख्यान, भ्रर्य वर्णन, बह्मवाद समुद ओर प्राण 
शासन कथित हआ हे । यह अह्मपुराण दों मागमे विभक्त, सवेपापहर 
अप्र स॒र्व््चख्यदायकं ह 

नारद पुराणम जह्पुराणकी जो सूची दी गईं हे, प्रचस्ति बहमपुराणमे 
उसके कि विषयका भी अमाव नहीं है, रेसे स्थम वत्तेमान आकारका 
ब्रह्मपुराण नारदीय पुराण सकटित हानेसे पाहिरे पचित हुआ था यह्‌ स॒ह 
जही स्वीकार किया जास्कता है 

पाश्वाय पण्डितलोग कहते है, प्रचङित बह्मपुराणम पुराणके पांच रक्षण 
नहीं है । वास्तवमं क्या यही बात है ! नहीं, भवित बह्मपुराण मन ठगा- 
कर आरोचना करने एचलक्षण सम्बन्धमं फिर कों सन्देह नहीं रहता । 
प्रथम्‌ चार अध्यायमं सगे ओर भतिसगे वणन पचम अध्यायमं मन्वन्तर 
-कथा उप्ते आगे ससे अधिक अध्यायमं वंश ओर वंशानचरित कीर्तित 
हुआ 

पाय अयजं अ।र उनके अनुयाय इस पुराणको १३ शताब्दीका 
कडित कहते हं पर यह बात बहुतही हास्यास्पद्‌ है१ १ शताभ्दीके रचित 
दानस्मागरमं तथो उसा समयक हलायुधकृत बाह्मण सवेस्वमं ओर हेमादि 
पररशेष खण्डमं जो उससे कुछ समय पहरेका है बह्मपुराणके श्टोकं पयि 
जत्‌ हं तवे उनका यह कथन केत प्रमाण होसक्ता है कि १ ३ेशताभ्दीका 


ब्रह्मपुराण १ ( ६५ ) 


इस पराणके १७ अध्यायम अनन्त वासुदेवका माहात्म्य वार्ण॑त ह 
उत्कलके भ्रसिद्ध भवनेश्वर क्षत्रमं अनन्त वासुदेवका मन्द्र विंयमन हः 
उस देशक सामवेदिशणके पद्धतिकार अद्वितीय पण्डित्‌ भवदेवभट्रने इन 
प्म वियमान अनन्त वासुदेवका मन्दिर १ १शताब्दीमं निमाण किंयाथा; 
बहमपराणमं अनन्त वासुदेवकी मूतिकी उत्पाते ओर माहात्यं वाित हाने- 
प॒र मन्द्रिका कुछ प्रग नहीं है यदि उस मन्दिर निमाण क्षमय भाहासम्य 
बनता तो मन्द्रिका भी प्रसंग हेता इस प्रमाणसे पाश्चात्य पडितांका मत्‌ 
अगत प्रतीत होता है परुषात्तम माहास्म्पमं जो प्रासादका वणेन है वह 
वतमान प्रासाद नहीं है बह्म गांगेय पद है वतेमान पुरुषोत्तम मन्दिर गेगे- 
शर चोडद्रारा निभिव हआ है चौडमेग १०७७ रवषटाब्दमे कटिगदेशके 
शिहासनपर आढ थे इसके३० । ३५ वषं धी उन्होने उत्कछ आक्र 
मण किया तों ११०७-से ३११२ तकं पुरुषोत्तम ॒प्रास्राद निमित 
हआ होगा यह चौडगंग ओर बह्वाटसेन दोनो एकी समयके हं वछठाठ- 
सेनने दानस्तागरम प्रचित बह्मपुराणसे श्टोक उद्धूत किये ह अब्‌ यह 
नेश्वयही होगया कि वतेमान प्रासादसे जह्मपुराण बहुत प्रथमका हं सेन- 
राज ठक्ष्मणकी शिराछिपिमं भी पुरुषोत्तम क्षेरका उख ह ईस्वी सततम 
शताब्दीमें चीनपारेवाजक हिडएनपियाने आकर चि. टि, ि, णो 
चेल वर्तमान परीमं आकर पांच प्रासादका उच चृडादशंन कियाथा 
यहभी कोई पुरुषोत्तम परापताद होगा इसमे सन्देह क्या, यह बात सिद्ध हे कि 
देवमूर्तिकषेत्र माहात्म्य पराचीन समयके हैँ मदिर नित नये बनवेही रहते ह 
दशीय ओर विदेशीय रायः सबही पण्डित कहते ह किं इस समय जो विष्ण 
पुराण प्रचित है वह बह् आदि सब पुराणोकी अपेक्षाही भाचीन है । 
भ्माणको बह्पुराणका कृष्णचरित ओर विष्णुप्राणका ष्णचरित दोनांका 
पाठ मिलाकर देखो इसी भ्रकार बहमपुराणका पुरुषोत्तममाहात्म्य ओर 
१ दिडएनसियाके अमण वृततान्तके अनुवादकने चि, ॐ) ति, को, को चरित्र पुरक^ 

मानसे णहा है ब्रह्मपुराणके ६ अध्याय उसके चित्रोपरु वा चित्रोसुर्‌ कदा द. 


(६६ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


ारदीयमहापराणका प्रूषोत्तममाहात्य मिरककर दखनसं ज्ञात €" 
किं बहमपुराणके श्टोकही अविकिठ पवाद आकोस्व विष्ण ओर नारः 
पराणमे गृहीत हए हं ( ३ ) वास्तवमं वहं पराग कृष्णजीके गाटाकप 
धारनेप्र व्याप द्वारा निमित दुभा है 


(१) ब्रहमपुराणके १८ अध्यायमे- 

५ गोषीपरिवरृतो रात्रि शचरचन्द्रमनोरमाम्‌ । 
मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसासुरः ॥ २१ ॥ 
गोप्यश्च वृन्दशः कृष्णचेष्टाम्यायतमूत्तयः। 

अन्यदें गते कृष्णे चेश्ृन्दावनान्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
( व्ुुस्तास्ततो गोप्यो निराशाः छष्णदशेने । 
छरष्णस्य चरणं रात्रौ दष्टा बृन्दावने द्विजः; ॥ २३ ॥ 
एवं नानाप्रकारा कृष्णचेष्टासु तासु च । 

^. विष्णुपुराणमे ( ५। १२ अध्यायम्‌ ) 

५‹ गोपीपरिवृतो रारि सरचन्द्रमनोरमाम्‌ । 
मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसोस्खुकः ॥ २६३ ॥ 
गोप्यश्च वृन्दशः कृष्णचेष्टास्वायतमत्तेयः । 

अन्यद गते कृष्णे चेसवृन्दावनान्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 
करः निशद्रद्टदया इदमूचुः परस्परम्‌ । 
छरष्णोऽटमत्तलछलिता जजाम्यालोक्यता गतिम्‌ । 

अन्या रवीति कृष्णस्य मम गीति्नि्यम्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
दु्टकाक्य तिषठात्र कृष्णोऽमिति चापरा । 
वाहमास्फोरय कृष्णस्य टीरासवस्माददे ॥ २६ ॥ 
अन्या ब्रवीति भो गोपा निःशकः स्थीयतामिह । 

अङं वृष्टिमयेनात्र धृतो गोवधेनो मया ॥ २७ ॥ 
धेनुकोऽय मयाक्षिप्तो विचरन्तु यथेच्छया । 

गोपी ब्रवीति वै चान्या कृष्णढीलानुकारिणी ॥ २८ ॥ 
एवं नानापरकारासु कृष्णचेष्टासु तास्तदा । 

मोप्यो व्याः समश्वेरू रम्य बृन्दावनं वनम्‌ | ” ॥ ८२ ॥ इत्यादि ॥ 


बहपुराण १. ( ६७ ) 


से स्थर्मे बह्लाविष्णु ओर नारद इन तीन पुराणोमं बरहमपुराणको दी 
आदि ओर सबसे भराचीन कृहकर स्वीकार करसकते ई ब्रह्मपुराण अटः- 


भद, क 


रह पुराणामसे सबसे पहिटा हे सो विष्णुपुराणमे ही णिते बहमपुराण्‌ 


११ 


देखकर विष्णुपुराणम्‌ कष्णचरित्र ओर नारद पुराणम परुषोदम माहात्म्य 
बणित हआ है यह वात छ्खिही चुके है 

ब्रह्मपुराणमे ( ५० । ४८-५६ ॥ अण्यायम- ) 
श्रुलेतद्वचन तस्य विश्वकम्मां सुकर्मञत्‌ । 
तरक्णाक्तारयामास प्रतिमाः शुमरक्षणाः ॥ ४८ ॥ 
मथमे शह्धवणोभं शारदेन्द॒समधमम्‌ । 

आरक्ताक्चं महाकाय जटाविकरमस्तकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नीखाम्बरधरं चोरं बरु बर्मदोद्धतम्‌ । 

दुण्डलेकधरं दिव्यं गदासुसलधारिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वितीय पुण्डरीकाक्ष नीटजीमू्‌तसत्निभम्‌ । 
अतसीपष्पसङ्काश पत्रपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ५१॥ 
पौतवाससमयुभरं श्चमं श्रीवत्सलक्षणम्‌ । 

चक्रपूर्णकरं दिव्य सवेपापहरं हरिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तृतीया स्वणवणाभा पद्मपत्र यतेक्षणाम्‌ । 
विचित्रवखसंछना हारकेयूरभूषिताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
विचित्राभरणोपेता रलनहरविरम्बिताम्‌ । 
पीनोन्नतकुचा रम्या विश्वकर्मा विनिम्मैमे | ५९ ॥ 
5 नारदपुराणके पूवमागमं ( ५४ सध्यायमे ) 
त्वेतद्‌ वचन तस्य विदवकम्मौ सुकरम्‌ । 
तत्क्षणात्‌ कारयामास प्रातमाः श॒भलक्षणाः ॥ ५८ ॥ 
कुण्डाभ्या विचित्राभ्या कणोम्यां स॒विरानिताः । 
चक्रखाद्गरविन्यासदस्ताभ्या साधुसम्मताः ॥ ५९ ॥ 
प्रथ्‌ गुङ्वणोमं॑सारदेन्दसमपरभम्‌ । 

सुरकाङ् महाकाय जटाविंकटमस्तकम्‌ | ६० ॥ 
नीलाम्बरधरं चोग्र वर बरमदोद्धतम्‌ । 

कुण्डरेकधरं दिव्यं महामुसरुधारिणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
द्वितीय पुण्डरीकश्च नीरजीमूनसन्निमम्‌ । 


(६८ ) अष्टादशपुराणद््पण । 


केव इतनाही नही, इस बह्मपुराणके अनेकं भंग महाभावे 
अनुशासन पूर्वमे अविकलठ उद्धृत हए है । इस बहमपुराणके, २२३ पे 
२२५ अध्याय ओर अनशासन पवेके. १४२ से,१४५ अध्यायके सथं 
ओर बाह्मके, २२६ अध्याय तथा अनुशासन पवंके १४६५ अध्यायपं 
श्टोकं २ मे अविकट मेर है) इन उद्धत श्ोकाकां देखकर कोई २ 
कंहसकतेहै किं महाभारतसे ही बहमपुराणमं यह श्टोकं सन्निवेशेत हुए । 
किन्तु अयुशासनोक्त-“ इदं चैवापरं देवि ब्रह्मण्यं सयुदाहतम्‌ । " 
( १४३ । १६ ) ओर “ पितामहयुखोत्र प्रमाणमिति मे मतिः 
( १४३ । १८ ) इत्यादि महाभारतीय श्टाक्‌ देखनंसें बह्मका वचन 
महाभारतम उद्धत इआंहै) इस विषयं कुछ ॒सन्दृहं नहा रहता । वेदक 
आशृय्‌ प्रगट कृरनाही प्राणका उदेश्य ह। त्त बहमपुराणमभी 
छेखाह- 
८ प्रादुभोवाः पुराणेषु गीयन्ते ब्रह्मवादिमिः । 
यत्र देवा विघुद्यन्ति प्रादुभावावकीतने ॥ 
पुराणं वत्तते यत्र वैदश्चुतिसमाहितम्‌ । 
एतदुहेशमात्रेण प्रादुभावावकीत्तनम्‌ ॥' (२१३ ) १६६।१६७) 
वास्तविकं इस बह्मपुराणमं तीथं वणंना प्रततगमं सेकडं वैदिक उपा 
स्यान का वशानुचारत कातत हए ₹ । । कक्‌ सहता, एतरयव्राह्मण 
गशाखायनबह्नण जाद बाह्मण अर्‌ ब्रृहृहवतम जा वादकं उपाख्यान 


उनकेह अनेक उपाख्यान इस बाह्मणमं वा परिवद्धिताकारमं डिपि बद 
अत्चाएष्पसकारे। पद्चपत्रायतश्षणम्‌ ॥ ६२ | 
श्रीवत्सवक्षसं आजत्धीतवाससमच्युतम्‌ । 
चक्रपूणकर्‌ दव्य सवेपापहर्‌ हारम्‌ ॥ ६२ \ 
तृतीया प्वणेवणामा पद्मपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
विचित्रवसर्सच्छन्ला हारकेयूरमूषिताम्‌ ॥ ६४ 
वेचित्राभरणपततां रतनमारविरम्बिताम्‌ । 
पीनो्रतकुचां रम्या विं्वकम्मी विनिर्ममे ॥ ६५ ॥ 


ब्रहपराण १. (६९ ) 


ए है । उनम बि ओर बरामनार्यान; अहल्या सुमयाद, पहा उवी 
सम्बाद, हिन्द्र ओर शुनःशपरपार्यान) कठोपारूयान आपण 
ओर देवापि उपाख्यान, वृषाक्पिका वृत्तान्त) सरमाख्यानः शस्पातिराज- 
चरित, कवष, रेठूषचरित, आत्रेय ओर उनकी कन्या आ्रेयका कथः; 
आसीगर्ताख्यान, आंगिरस, शाकल्य, अभिष्टेत आदिके अच्यान प्रढ 
कृरनेसे ज्ञात होजायगा कि समस्तही वैदिक अन्थासे संग्रहीत ओर प्श्वात्‌ 
प्राणमं विस्तृत हए ह 
एतरेय बराह्मणम ( ७ । ३अ० ) ओ शांकायन बाक्लणमे ( १५। 
१७ ) जिन्न प्रकार राजा हारशन्द्र, तलु रोहित आर शुनःशंपकां कथा 
णित हृदे है वही विस्तृतभावक् ब्रह्मपुराणम्‌ वात देखीं जाता हं । 
वास्तवमं एेतरेय बाह्मण भोर जहमपुराणके विवरणमं जरी एकता हं, 
दूसरे किरी मन्थमे एसा मे नहीं । अधिकं क्या ब्रह्पुराणमं इसी भकार 
उपाख्यान भागे एसी अनेक वैदिक कथा ह जिनका अथं केरनमं 
साधारण पौराणिकं ठोग अटक जाति है ॐ । जिन्हाने सभाष्य 
मत्र बाह्मणभागका पाठ नहीं कियाहै, वह इन उपख्यानोको भटी 
भाति नहीं जानप्तकते. 
टन भरमाणस यह वात मटीभाति स्पष्ट होती है कि वेदव्यास्ने सवसे 
अथम्‌ इती पुराणकी रना कीरै धुमभूत्रसे भी इका समय बहुत भाचीन 
है इसी इसमे बहृतसे भराचीन वैदिकं आख्यान ओर बहते आष प्रयोग 
> ब्रहमपुराणके दिद्चिन्दर वरुण सम्बादमे शिखा है कि-निदेशच पुनरभ्येत्य यजखवेत्याटतं 
नृपम्‌ १०४२६ देतरेय ब्राह्मण ७। ३२ में ेसा है त॑ होवाच निदशान्वम्‌द्‌ यजस्वमा- 
नेनेति, सायनाचायैने अपने भाष्यमे निदेश शब्दका यदह अथे किंथहि किं निगेतानि अशोच- 
दिनानि दशचसेख्यकानि यस्मायदशोः सयं निदराः। बात यहे कि जिन्होने ब्राह्मण ओर भाष्व 
वदीं देखा वे केवर पुराणकी उक्ति देखकर वेसा अथं नहीं करसकते ब्रह्मपुराणके उषाख्यःन 


भागम एसे अनेक प्रयोग ह । 





(७० } अष्टादशपुराणदप॑ण । 


बहूतसे आधुनिक पुरुषोका यह विचार है फे समयके उठट फफ 
प्राणाम भी बहत कुछ फेरफार हभ है बोद्ध धमेके हास होनपर बहते 
ती्थोकि माहात्म्य प्रचित हए ह बोद्धाका धमभी एक समय हिमाटयषे 
कन्याकुमारीतकं विस्तृत होगया था सब क्षत्र नगरामंसे पुरातन देवस्थान 
हटाकर शाक्य ब॒द्ध ओर बोधिक्षख गणका आविभाव प्रसेग उठकर 
स॒ब स्थानाको ही एक प्रकारमे बोद्ध पुण्यक्षे्र बना लिया था जव उस 
धभका हास हभ तव वोदकषत्र हटकर अपने थं बाह्मणाने स्थापन 
केर उनके माहात्म्य बनाये, वह अंश प्राणाम नवीन है पर यह उनका 
कथन ठीके नहीं है । बात यह है छि बोद्ध ध्मके हासहेनेषर जिन 
ष ओर वीथौको बद्धे टुप्रकर दिया था पुराणानां महासा 
बह्मणोने फिर उनको विख्यात किया ओर प्राणोमें टिखे उन क्षती 
थोके माहासम्यको सवैसाधारणके सम्मुख प्रगट किया ह्यं जो नवीन माः 
हातम्य बनायेगये वह अबभीं पुराणामे नहीं पाये जाते आर उनका रचना 
भी पराणांस नहीं मिर्ती प्राणाम कही २ कृ प्रक्षिप्त अंश मिट्ता 8 
प॒र सबमे नहीं कहीं किसीमं एसा अंश हे सो स्पष्ट दिखा देता है सो 


(+ 


कहीं हम टिखगे 

मतस्यपुराणके मतसे बह्मपुराण १३००० तेरह सहस्र है ओर कपी 
पराणके तसे १०००० ह जिसकी पहटे सूची दी है वह ३३ तेर 
सहस्षषे कुड विशेष ह एक आदि ब्हमपुराण है वह आढ स॒रकं टग 
भग है भोर इस बऋपुराणपे बहत मिख्ता है ओर आर्षभी विदित 
होता है उप्र आदि जह पुराणी सूची इस प्रकार है १ आदि सगं वणन्‌ 
२ पृष्टिकथन, ३ देवता ओर अषुरकी उत्पत्ति, ४ प्रथुरपाख्यान, ५ 
मन्वन्तरोका कीर्तन, ६ अदिययकी उतानि, ७ पूर्वश वणन, 
८ आदित्यवेशकीतेन, ९ समकी उत्पत्ति १० अमावसवंशवणन, ११ 
सोमवंशके क्षत्रियंकी उत्पत्ति, १२ ययातिचार्, १३ ययाति्वेशकीतेन, 
१४ रृष्णवंशका चारेच,१५ वृष्णिवशकी तैन, १६ स्यमन्तकका प्रत्यानयनः, 
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१७ स्यम॑तकका उपाख्यान, १८ मुवनकोषवणंन ३९ समद ओर 
दीपाका वणन; २० पाताखवर्णन, २१ नरका पणन २२ भूवः 
स्वराद्कतिन, २३ धरुवस्थितिवर्णन, २४ तीर्थमाहात्म्यवर्णन, २५ 
मृनियाका प्रश्न २६ भारतगुणकीतंन, २७ कोणादि्क्रा माहात्मप, 
२८ सयक भक्ति तथा पूजाका माहातम्य;२९ सूक परभानताका वर्णन, 
३० सयकं चावासनामोका वणेन) २१ सूयजन्मकथन,२२ सयमाहासम्प 
मे १०८ नामोका कीतेन्‌) ३२ सतीका दक्षयन्गमं देहत्याग, हिमाटयके 
यहां जन्म ओर तपस्या, ३४ पाती ओर शंकरसम्बाद्‌, ३५ परषतीका 
शिवर्जापे विवाह; ३६ इन्द्रादिकत शिवस्तुति, ३७ शिवपार्तीका 
केठात्तगमन, ३८ दक्षयज्नविध्य॑स, ३९ दक्षकतसहस्नामस्त॒ति, ४० 
एकाम्रकषका माहात्म्य, ४१ उकत्तरु्षतरवर्णन, ४२ अवन्तिकापुरी 
वणन) ४ कषेत्रदशन, ४४ पूववृत्तांत कथन) ४५ पुनः क्षब्दशन, 
४६ इदय्नराजाका प्रास्रादकरण) ४७ कारुण्यस्तववर्णन, ४८ 
इद्यत्नराजाको भगवानका दशेनहोना, ४९ ज्येषटशङ्कदरादशीम भगव- 
दशेनका माहात्म्य) ५० माकेण्डेय दशन, ५१ माकंण्डयका जलमे 
भमण) ५२ माकेण्डेयका विष्णुके उद्रमे गमन, ५३ मार्वण्डेयरत 
भगवत्सतुति, ६४ मकेण्डेयको भगवद्शन होना, ५५ रृष्ण बर्देव्‌ 
आर सुमद्राके द्शनका कठ, ५६ ब्रसिंह माहात्म्य, ५७ रेतमाधव 
माहाल्यः ५८ समुदरज्ञानविषि) ५९ पूजाविषिवर्भन, ६० समुद्र्नान 
माहाल्यः ६१ पचतीथं माहात्य, ६२ महाज्यष्ठीभरश्ा, ६३ 
रष्णाज्ञन माहात्म्य) ६४ गुडिचाक्षे्रमाहात्य, ६१ याज्ाफ़टमा- 
हात्म्य) ६६ विष्णुटकवणन) ६७ क्षेत्रमाह्यतम्यवर्णन, ६८ अनंतवा 
सुद्वमाहात्म्य) &९ पुनः क्षेतरमाहात्म्य, ७० कंडुऽपाख्यान, ७१ 
स्वयम्भु सवादमं कषिप्रश्, ७२ पिष्णुका चतुव्यूहत्व, ७३ व्याप 
जर दृपुर. , ऋषियाकाः सवाद, ७४ अंशावतारकी ोगनिद्रको 
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आज्ञा, ७५ श्रीरृष्णजन्मवरणन) ७६ रष्णबाठचरिज्रवणेन, ४७५ 
श्रीरुप्णवाल्कीडा, ७८ काटीनागदमन, ७० गोवदन भिर 
माहास्य, ८० भ्रीकष्णका गोदद्धनधारण, <१ शीरृष्णका वाच्‌ 
खि, ८२ केशीवध, ८३ अ्करका मथुरागमन+ ८४ शरीर्ष्णक 
धोबीको मारकर मारीको वरदेना, ८५ श्रीरष्णकः कृबडीको सँभा- 
रना, धनुष तोडना, कृवटियापीड हाथी चाणुर मृष्टिकादिका वध कफे 
कंको मारना, ८६ श्रीरृष्णका कंक रानियोंको समुञ्ञाना 
पीठे मातापिताके बन्धन दुगाय उप्रसेनको राज्य दे गुरुके पाष 
पठने जाना,गुस्पुत्रको छाना तथा जरासंध युद्ध वणेन, ८७ बल्देवजी 
का गोपरयोके सेग विहार, ८८ बरूरामका यमुनाका आकषण, ८९ 
रुकरेमणीका हरण, भन्न उत्पत्ति, ५० बट्दवद्रारा सुक्मीवध, ९.१ श्री 
ष्णका नरकामुरको मारना, ९२ भ्रीकष्णका इन्द्रोकंसे कल्पवक्ष 
खाना, ९३ उबषाका स्वप्नमं अनिरुद्धका देखना ओर ॒चित्ररेखापे बु 
वाना) ९४ उषा ओर अनिरुद्धा विषाह, ९५ श्ीरृष्णद्वारा पङ्क 
वासुदेववध, ९६ बद्देवं माहात्म्य, ९७बख्द्वजीका द्विविदको मारना 
५८ श्रीकृष्णका स्वोकगमन, ९९ श्रीरष्णकी रानियोका देह 
त्याग अ।र आभीरोसे अजुनका परास्त हाना, ३०० य॒मटोकके 
स्वहूपका वणन, १०१ प्रापियाका यमराजद्वारा दण्डविधान, १०२ 
धार्मके पुरुषोकौ सुगति वणन, १०३ सार चक्रवणन १०४ ससार 
चक्र कथा, १०५। १०६ भद्धविधान, १०७ गृहस्थाभममं सदाचार 
१०८ व्यासरसंवादमं वणाभरम्‌ वणेन) १०९ उमामहेश्वर सम्बाद्‌, ११० 
3११ उमामहेश्वर स्म्बाद; ११२ शिवजीका गुनिर्योको श्रीकष्ण पजन 
कथन) ११३ विष्णुभक्तका गति, ११४ विष्णके जागरणमं भीताकी 
पराप्ताः १ दरष्णुकं धमाका वणन, १ १ ६कटियुगके नियम, १३७कारि- 
पृगकं हानेवाटे धमाका वणन ११८बाह्षनमित्तिकं वणंन,११९भगवानकर 
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प्ातर्यका वणन, ३२० आत्यन्तिकट्यका वणेन, १२१ योगाध्या- 
यका वर्णन, १२२ सांख्ययोगका वणंन १२३ आतसमविथ। ओर कमौका 
वणेन, १२४ सांख्यसम्बाद्‌ वणन, १२५ पुराणप्रशंपा यह रंय आठ सह 
सृते अधिक है सेभवेहे किं ३०००० दशसहश्चवाा यह यथ ह्ये ओर 
दश सहस्र सेख्या कहनवाठे प्राणाके समय उस्न द्वापर युगका यह हो 
पृनाके छपे बहमपुराणमं १३७८३ श्टोकं पाये जति है, जिससे दिदित 
हाता है कि यह मत्स्यपुराण प्रतिपादित बहमपुराण है तब.७८३ श्टोक- 
का इसमं फेरफ़ार है वे टेखकभमादसे या माहात््यरपसे बहे सो जानना 
कठिन है. 

इसके २१ वें अध्यायमे रामरूपष्ण आदि अवतारोके साथ कत्कि 
अवतारी गणना की है पर बोद्ध अवतारका इसमे प्रसंग नहीं है किन्दी 
का मत है ८०० इसवीके समय बुद्ध देव अवतार शने गये यह पुराण 
रसस पहटेका हं पर यह भी ठीक नहीं जब कि भविष्य कल्कि अव्‌- 
तारतकका वणन है तब बुद्धी क्याबात है इसमे केवठ साधारण 
अवतार समञ्च करी बुदधका नाम छोडदिया ग्या है. 


किन्हीका मत है कि पहा शताब्दी दाक्षिणात्यं सातवाहन 
वंशीय राजा राज्यकंरते थे महारा्से मदरासतक इनका रज्य था इ 
वशके पुवेवतत। राजा अधिकांश बोद्ध-धमावरम्बी थे किन्तु सातवाहन 
केशकं समय दक्षिण देशम बोद्ध भ्रमाव हास न होने प्रभी इन्हे जसा 
जज्ञणसेवा धमम भरम प्रकाश किया, वह कहा नहीं जाता, सैकडा बाह 1 
गत्ति दीगई, तैकड देवालय बनाये गये 


उप्त मय पृडमायी, अवदातु, गोतमीपु्र, शातकण आदि बहुतसे 
सजा बाक्षणाके कुटुम्ब बढनेवारे बह्मण्य आदि विशेषणे विशेषित 
दए थः इन्हानं ब्राह्णाकों सहसरं गोदान.सकंडा थाम ओर मंदिर दान- 
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करके बडी कीतिं पाई थी, यथपि यह बौद संन्पासियोको भी भीः 
माति मानतेथे तथापि देव ब्राहमणोपर उनका बडा अनुराग ओर 
माक्ते थी । अधिक क्या राजा उषवदानने प्रमासक्षे्रमं बाह्मणाको आः 
कन्यादान की थीं दसी समयत वेदिक ध्मेका पुनरुत्थान माना गया 
उस समय रामतीर्थादि किसी २ वीथकी ख्याति होचुकी थी, जिसका 
प्रमाण शिराठेखसे स्पष्ट पायाजाता है अनुमान है उस समय बहते 
तीथा्ा माहात्म्य छख गथा है, सातवाहन वंशकी एक प्रधान रानी 
गौतमी थी इस॒॒वंशके ई राजा गौरवके कारण गोतमीपुत्र कहते थै 
सम्भव है उस्न समय गोदादरीमाहातम्य गौतमी माहात्म्ये पारेचित किया 
हो ओर अगि पीछे चतुथे शताब्दीतक इसमे माहात्म्य प्रविष्ट हृए हा. 

परन्तु बुद्धिमान्‌ इसं सवथा बातको सखीकार नहीं केरे कारण कि 
तीथभाहास्य अतिपुरातन वेदप्रतिपादित है ओर वीथदि माहात्म्ये 
सुहस्रो श्ठोक है तब यह भथ रसा होनेसे वीस सहस्र होजाता स्तो २६। 
वेसा न होकर अपन ठक्षणोसे सम्पन्न होनेसे सर्वथा मान्य ओर प्रमाणी. 
भृत है, स्कन्दपुराणमे ग्रहं बह्म माहात्म्य सूचकं पुराण है प्र इसे 
मतसे (पुराणं वैष्णवं तवेतत्सर्वकिस्विषनाशनम्‌ " २४५ । २० यह 
वैष्णव पुराण है. 

कषिर्पचमी वत, कमेविपाक संहिता, काटहस्ती माहात्य, चम्पापषठ 
वत, नाके तो पाख्यान, प्रयागमाहातमय, क्षत्रखण्ड) म्टारेमाहात्मय, 
मातण्डमाहात्म्य, मायापुरीमाहात्य, ठहिताखण्ड, वेकटगिरिमाहात्म्य, 
शरीरगमाहात्य, श्वतमिरिमाहात्म्य,हस्तगिरिमाहात्म्य इत्यादि बाह्मपुरा्णके 
अनन्तर ल्खिगय ह परन्तु मृ ॒ब्रह्मपुराणमं इन्हने स्थान नहीं पाय, 
एकादि ब्रह्मपुराण ठसीमपुर ओर ठखनऊमं छपा उस्म १२५ अध्यागु 
ह उसमे बहमपुराणकौ बहुतसी कथा है उन्नकी सूची भी पेदे चुके है. 


प्मपुराण २, (७५) 


हितीय पद्मपुराण २। 

्रदटित पञ्मपराण सशि आदि पाच सरण्डोमि विभक्त है उसकी खची 

है प्रथम सृष्टि खण्डमे १ सूतके प्रति कषियाकं पुराण कंथनाज्ञा 

२ नेमिषारण्य व्याख्यान, ३ मृतशोनक सम्बाद्‌) सूतम्यास्तादका उत्पात 
¢ इन्द्रके भ्रति दुवांसाका शाप, समुद्रमथन, सगुप्तं शापपाय विष्णुक साय 
बरह्माका कथोपकथन, नारदका जहस्तोत्र आर वराः दक्षयज्ञावनार। 
दक्षकी शिवस्तुति ओर वराम) & देव दानवगन्धवे राक्षस उरग आक 
मृषि, परचता दक्षप्सम्बादमं पुवं पृष्िका हेतु पना, देवता; वमु, रच्छ 
वाराह, आदित्य, इन्द्र ओर हिरण्यकशिपु आदेकी उत्ति कथाः बाणा 
सुर चाश, विनताकं गभस गरुडकी उदक्त, सम्पाति आर जगायुका 
उत्पत्ति, मुनि अप्सरा किंनर गन्धवादि कौ उत्पत्ति, ७ ज्य प्राणमा- 
वत. इन्द्रका दितिका गभं छेदन, मरुतकी उत्ात्त, प्रतिसगकथन्‌, मन्व्‌- 
न्तर कथन, < पृथृपाख्यान,) आदियवशः सावाणमनुका उलात्तः छायाका 
उपाख्यान, भयेतेज हरण, अश्रिनीकुमारकी उत्पात्त) शनेका पहं हना 
इढाका उपाख्यान, इटाका ब्लीहीकर बुधके आश्रमम गमन; एरका 
दृत्पाति, दक्ष्वाकु, भगीरथ, दिीप वंश कथन, ९ पितृवश कथा) आर 
करण वर्णन, राद्धमशंसा, निषिद्ध वस्तु वणन, भाद्काट नणय; ।रेषुव 
अयन दिनमं साधारण भराद्धविधि, १० एकादिश विधि) सपिण्ड विधान 
अशोचादि निणेय, कृतशाद्का फठाफर्‌ कथन, ११ भाद्धपारस्त दश- 
काटकथा नैमिष, गया ओर तीथ क्षे्ादिम ्ाद्धपाशस्य, विष्णुदेह 
कुशतिलादिकी उत्पत्ति कथा,१२ सोमापाख्यान वुधकां जन्मकथा इराक्‌ 
गभ॑से पृष्रवाका जन्म ओर चारेताख्यान, उसका वंशकथन्‌ कातव।स्य्‌ा- 
पाख्यान ओर उसका कौतंन, १३ कोष्टवंशकथा, स्यमन्तोपाख्यान आर 
कुन्तयाख्यान, त्रिपुरुषे अजुनकी उत्पाते, माद्रव्तकं गभस नकुर सहद्‌- 


जिमि न न 


वकी उत्पात्ति, रामकृष्णका उपाख्यान, कष्णकी जन्मकथा, वसुदव, देवकीं 


( ७६ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


नेद ओर यशोदाका पूवं जन्म वृत्तांत, कुम्णवंशवारत, दशावतार 
धारणका कारण निदैश, शुक्ररत तपश्वय्या, देवपराजित देयाका काय्य 
माताके निकट गमन, शुक्रमातासे देवताओंका भागना विष्णुद्रारा शु 
माताका वध्‌ वणन, भृगुदत्त विष्णशाप वणन, मगद्वारा मातृसञजिन 
वणन, शुक्रकी तपश्वय्योमेगकं निमित्त इदका जयन्ती कन्याको भेजना 
शुकका शिववर छाम जयन्तीके साथ शुक्रको शतवषं रति वणन, शक्र 
वेषमं बुहस्पतिका दानवोकं निकट गमन, नासितिकं मृत प्रचार ओर 
द्क्षादान,दानवोके प्रति शुक्रका अभिशाप, १२ शिवद्ारा शिरश्छेदप शू 
हुए ह्माके स्वेदसे पुरुषकी उत्पत्ति खेदभयसे भीत शंकरका विष्णुसमीपम 
गमन, ओर विष्णका दक्षिणभज त्रिशूटद्वारा छेदन मृजोत्पन्नरक्तपे दृष 
परुषकी उत्पत्ति दोनाका युद्ध, स्वेदका प्राभव, दोनांका अनुक्रम 
सुग्रीव ओर वाटिष्पमं जन्म, उक्तं दोन पुरुषोका कणोश्रूलरूपसे पन 
जन्म वृत्तां, शिवरतब्ह्मशिरश्छेद कारण वणेन, शकरूत अह्मस्तोतर, 
अह्महप्याक्षाखनके निमित्त शंकरके परति दिष्णका उपदेश, रद्रङत सक 
तीथ गमन, पृष्करमं स्द्रकृत कापालिक वतकथा ओर जह्मवरमाि 
कपाटमचन तीथांतत्ति, वाराणसी माहात्म्य वणन ओर अह्लाकी आज्ञपि 
शिवका काशीधाममं गमन, ३५ मेर शिखरस्थित कान्तिमती समरे 
बह्लाकी चिन्ता वणेन; बह्लाका वनगमन, पुष्करोत्पत्ति कथन, स्थान 
म देवता सम्मिरन पुष्कर तीथं वासिका पम्माचार, चान्द्रायण ओर 
मृत्युफठ कथन, बाह्मण टक्षण, वेणन ओर भिक्वुषम्मं कथन, १६ बह 
रत यज्ञानृष्ठान ओर ॒तत्छत गोपकन्याका पाणि्रहण, १७ बह्मय्ग 
रुद्रका भिक्षाथं आगमन, जह्वरुदर सवाद, गोपकन्याके साथ यज्ञे प्रह 
बहञाके प्रति सावित्रीका शापदान; विष्णुकृत सावित्रीस्तोत्र, विष्णुको 
सारतर वरटा, कार्तिक पोणमाक्षीमं गायत्रीके उपदेशसे बह्ञाका वं 
रद्ररृत गायत्रीर्तव ओर व्रठाभ १८ ऋहयज्न कंथा, दानवोके साथ 


विष्णुका कठह, पुष्करस्नानसे मुख विप कषक सुरूपता प्रपि 


पद्मपुगणं २ ( ७७ ) 


प्राचीन सरस्वती चरित्र मेकणक, बाक्षणका उपाख्यान) सरस्वतामाहात्म्य 
कृथन, परसेगक्रमसे उतैकाश्रममे आगमन; गेगा सम्बाद्समुद्रगमन अर्‌ 
वडवानल ग्रह्वणंन, सरस्वतीको नदानाम प्राति) प्रभञ्जनराजाका 
उपाख्यान ओर नन्दाका परसग, ३ र्तीथं विभाग वणेन, वृत्रासुरोपाख्पानः 
दधीविका आख्यान; वृच्दध वणन, काठ्केयगणकां समृद्र्थातेः 
अगस्त्याख्यान, विन्ध्य पर्वतकी मस्तक नति; अगस्त समुद्रना- 
शन, कटेयवधवृत्तान्त, पष्कर माहासम्य ज्ञापकं आसख्यायिकारम्भ, 
अन्नदानादि प्रशंसा.मध्य पुष्कर प्रशंसा,२०दान प्रशसा प्रसंगमं पृष्पवाहन 
राजादिका आख्यान, २१ धम्मं मतिं नागरक राजाख्यान, सौर.-धम्प्‌ 
कृथन, विशोकादि शप्तमीवत कथा, २२ अगस्त्य चारेत) ग।रीवत 
ओर सारस्वतवत विपि, २३भीमद्रादशौवतकथनमे कृष्णपतिनियक साथ 
दाल्यसम्बाद.दारष्यदवारा वैश्यधम्म कथन; २४अशून्यशयनवतविधि उ 
प्रसगमे वीरभद्रोत्पा्ति कथन, अदित्यरोहिणी ठित ओर सौमाग्यशयनवत 
विधि, २५ वामनावतार कथन; २६नाग ताथात्पात्ते, तत्रसषगपं शिवदृतक। 
आख्यान, २७ प्रेतपश्चकका आद्यान, सुधावटतीथवणन, २८ माकं- 
ण्डेयोप्त्ति कथन रामका रवागमनादिवणन, २९ बह्मवतयज्ञकाठ- 
वणेन, कतिक परिमाण कथन, पुष्कर माहास्य, ३ ° क्षेमंकरीका उपा- 
स्यान.कषेमंकरी स्तोत्र, बह्मविष्णुरुद्रशाक्तेसम्‌इके बहुभेद्‌ कथन; ३ प वैष्णवी 
ओर चामृण्डारूपी शक्तिका दैत्यवधं वणेन, महिषासरवध) नवग्रहवरत आर 
बह्माण्डदानविधि, ३२ रामकत शूद्रकवधाख्यान,३३ रामअगस्तयकतम्बादमं 
त्रियका प्रतिग्रहाधिकार ओर श्वेतनामक राजाका उपाख्यान, ३४ 
गृधरोल्कास्यान, ३५ कान्यकुग्ज रामद्रारा दामनप्रतिष्ठादि कथा 
विष्णुकी नाभिसे हिरण्मय पञ्नोयत्ति कथा,३७ मधुकेटभवध) प्राजापत्य 
सृष्टि, त्परकामय सम्राम, ३८ विष्णुद्रारा इन्द्रादिकां अधिकार प्रदान; 
३९ तारकाुरकथा, ४० हिमाख्यमं पवेदुतपात्तकथा) परवताका 
विवाह वणन, ४१ कातिकेयात्पात्ति ओर तारकासुरवधकथा;, ४२ 


(७८ ) अष्टादशपुराणदपण । 


हिरण्यकशेषु वधाख्यान, ४३ अन्धकाषुरका आस्यान्‌, गायजरी जपविषि 
४४ अधम बाह्लणटक्षण, उप्त प्रषगमे गरुडोतत्ति कथन, ४५ अग्रि 
ग्रदादि बाह्लणवधमे पापामाव कथन, सत्य ओर गोमाहात्म्य ४६ सदः 
चार कथा, ४७ पितृसेवाप्रशसाकथनमं मूकं पतिव्रता) तुखाधार ओः 
मद्रोहक उपाख्यान, शरद्धशसा, ४८ परतिवताक्थनमे माण्डग्यचरिः, 
४९ सहगमन विषि ओर श्वीषम्म, ५० तुलाधार चारेत अरोभ प्रशृषर 
म शूद्राका आख्यान, ५१ अहल्याधषेण, ५२ प्रमहसास्यान आं 
टोहित्यमाहात्म्य, ५३ पाख्यान, ५४ ज्दान प्रशंसा, ५५ अशत्य 
दिदान विधि, ५६ सेतुबन्धकथ, भत्रियह्यकरणफट, ५७ रुद्राक्षः 
हातम्य ओर उसकी आख्यिका, ५८ धात्रीफर ओर तुर माहात्प, 
५९ तुतीस्तव, ६० गेगामाहात्म्य, ६१ गणशकी प्रथमपुजाकथ 
६२ गणेशस्तोत्र ६३ नान्दौमुखादि गणशपूजा करनेमे फ ओर देवः 
सुरसभ्राममे चित्रथद्रारा काट्यकवधवृत्तान्त, ६४ काटेय दध-कथ 
६५ बठनमुनि वध,६६ नमचिवध ( १ )६७ कार्तिक हस्तसे तारेयवप 
६८ दुमुखवध्‌) ६९ द्वितीयनमुचिवध्‌) ७० म॒धुदेत्यवध, ७१ वृ्रासु 
वृध्‌; ° र्गणरकेतृक नपुरावधः ७२ वराहषटपधारो दिष्णका 1हैरण्य 
कषवध) ७४ दत्यस्वभाववणन, ्रहादादिको सुरत्र प्राप्ति, ्भष्मकणद्र 
णाद्क। द्वत्वकथन; ७५ सृप्यचारत बहुवेध, ७६ स॒य्येव्रतकथ। 
७७ सष्थमाहातम्यमं मद्रश्वरराजाख्यान;७८ मोम ( मगर )की उतपि 
आर्‌ पूजकथन, ७९ चाण्डका माहात्म्य, ८० दुगापुजा वीध, <! 
ध युरशुक्रादका पूजां नवश्रह मत्त, ८२ पश्मपुराणपठन एषठ 
षृष्टिखण्डका भ्रवण, भ्रवण पृठनफृठ 


[दतयनूामखण्डम-१ प्रहदका जन्मान्तर, > शशुवरम्े पुत्र पषा 
शम्मादका अस्यान्‌, ३२-४ धम्मं धम्मंशम्मम्वाद, पमेनुक। खार विष्ण 
गमत्तम्बाद्‌) ६ समशम्मादका पतृभाकं ओर शिव शम्भो गोट 


पश्मपुराण २. (७९ ) 


पाति ७ इन्द्रको इन्द्रवलामपरसंग,< कश्यपमयादिति ओर दनुकी कथा, 
९दितिके भति कश्यपका आलज्ञान कथन, १० कश्यप ओर हिरण्यक- 
शिपतम्बाद)११ुब्तोपास्यान, ९२ कण सम्बधी पुर ओर पुण्यधम्मादिक- 
थन, १२ बहचय्यरक्षण)१ एम्माख्यान,१५ पापियाका मरण वृन्त, 
१६ व्रिष्ठके निकट सोमशम्माका विभिन्न पुत्रलक्षण भरवणफुल, १७गबिप्रतव 
भ्रापिका कारणश<सोमशम्मको विष्णुदशन, श५सोमशम्पां ओर सुमना 
रेवाद, सोमशम्भोको सुपुत्राभ, २० सु्रतचरित२.१ सुब्रतका पुंजन्म, 
सक्ममूषणाख्यान, २२ पुष्टि तखकथन) २२ वृत्राख्यान) २४ इन्द्रतव- 
ठाम, सुरापाने पृत्रका पतन ओर उस अवसरमं वजप्रहारसे इददारा 
वृत्र सहार, २५ दितिका शाप ओर मरुत उत्पत्ति, २६ पृथु चरितारंभ, 
२७ पृथुका जन्मादिकथन,२८ पृथुधरित्रीसम्बाद्‌, २९ वैष्णवचरित ३० 
अत्रि अगदसम्बाद, ३१ अगका वासुदेवदशंन, ३२ सुसंघगं धृष ओर 
सुनीथा चातः ३२ एुसथके भ्रति शापवणेन, २४ इन्रसम्पद्‌ देखकर 
उसके सहश पचरलामकं निमित्त अंगकी तपस्या, २३५ अश॒का सुनीथाका 
पाणिग्रहण, ३६ वेणका परापपरसेग ओर उसके साथ जेनधम्भकृथन,२७ 
कषियदारा पृथुका दक्षिणहस्तमन्थन ओर प्रथुका जन्म, २३८ वेणको 
स्वगमाति कथन, ३९ दानकाट कथन, ४ ° नैमित्तिकदान कृथन,४१् 
भाय्यादिरूपतीथप्रगमं कुकठनामके वैश्योपास्यान, ४२ सदाचार परगमे 
उत्तकी सी सुदेवाकी कथा, ४३-४५ शूकरोपाख्यान, ४६ 
शूकरके जीवनलाभपरसेगमे भीत वियाधर कंथा) ४७ भ्रीपुरस्थ 
वसुदत्त दिजकथा, ४८-४९ उग्रसेनाख्पान,५० पम्मादती गोभिरुप्म्बाद, 
५१ पञ्नावतीका गभं ओर कैसजन्म कथन, ५२ शिवधम्म,दिजसम्बाद, 
५३-५६ सुका विष्णु सम्बाद,५७ सुकटा काम सुम्बाद्‌,५८सुकठाका 
निज गृहमं आगमन ओर पतिर, ५९ धरम्मद्वारा पतिका कर्चव्या- 
कत््यनिणेय) ६० भम्मदेशसे ककलनामक वैश्यका सखगृहमे 
आगमन ओर भायातीथेाम) ६१ पितृतीथेप्रङ्कमं कुण्डल्पुत्र, 


(८० ) अष्टद्शपुराणदपेण । 


पुकम्मा ओर कश्यप कुटोद्धव पिप्पठकी कथा, ६२ सुकम्माक्‌ बाट 
कके निकट पिप्पख्को ज्ञान छाम, ६३ सुकेम्माद्रारा पितृमातृ सेवे 
अशेषपण्य कथन, ६४ नहुष आर ययातिका आष्पान) ६५-६६ 
ययाति ओर मातछ्सिम्वाद, मातटिद्रारा गभेवासादि काय दुः 
कथन, ६७ मातटिद्वारा कमेविपाकवणेन) ६८ दानफठ, &९ शवं 
रम्मकथन, ७० यम्पीडा कथन; ७१ शिव, विष्णु ओर ह्ला इन 
तीनका अमेदकथन, ७२ ययातिका शरीर त्यागपूदेक इन्दरुर 
जाना अस्वीकार, ७३ नामागृत कथन) ७४ हारैनाम भचार) ७५ 
दिष्णनाम कथन, ७६ ययाति चार्तमं ययातिकी वेष्णवधम्मप्रचारकथा 
७७ व्िशाढा ययाति सम्बाद वृत्तांत, ७८ पुत्रगणके प्रति ययातिकि 
जराग्रहणमं अदेश, पुरुका पितृजरा प्रहण, ७० कामकन्पाके सा 
ययातिका विवाह ओर विहार, ८० यथयातिद्रारा यदुके प्रति मातृ- 
शिरश्छेदन अदेश, ८१ ययातिकी कृष्णभक्त, ८२ पुरुक निकटे ययाः 
तिका फिर जराब्रहण ओर पररुका राज्याभिषेक, ८३ ययातिका स्वगा. 
रोहण, ८४ गुरुतीथभसङ्खमे च्यवनचारेतम कुञटनामक शुकाख्यान 
ओर पृकषद्वीपराजकन्या दिव्यादवीकथा, ८५ देव्यादेवीका पूवंजन्मा- 
ष्टयान, ८६ जयादि बतभेद्‌ कथन, ८७ उज्ज्वरपक्षी ओर दिव्यादेवी 
सम्बाद) ८८ दिव्यदेवीको विष्णुद्शन ८९ समुज्ञ्वटपक्षीदरारा हिमाठ्यका 
हंसाख्यान, ९० इन्द्रनारदसनम्बादमे तीथप्रशंसा, ९१ पाश्चार्देशवाभी 
विदुर नामकं क्षत्रियकथा, २२ वाराणस्यादि तीथल्ञान माहास््य, 
९३ विज्वठपक्षीदरारा आनन्दकाननम स्थितदम्पती वणेन, ९४ कुञ्जर 


भ, ® क, 


पक्षासं कम्भफकठ ओर जंमिनिद्रारा अन्नदानफट कथनं, ९५ स्वगेगुण- 
वणेन, ९६ कम्भेफठसे सुगति ओर दुगेति कथन, ९७ धर््माधम 
गति वणन, ९८ वासुदेवस्तोत्र, ९९ स्तोत्रपाठफठ, १०० कृजल- 


ख्यानसमाप्त १०१ केपिजजठपक्षी कतक रलेश्वरपरसग, १०२ रिव- 
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एरवतीसम्बादमं अशोकसुदरीकथा, १०३ अशोकुंद्रीका उपाख्यान; 

०१ इ्दुमतीदत्तात्रयसम्बाद, १०५ इन्दुमतीकं गभ॑मे नदुषजन्म 
ओर नहूषकी अन्नशिक्षादि कथन) १०६ इन्दुमती ओं आयुका शाक 
सम्बाद्‌, १०७ आयुके प्रति नारदका आश्वासन) १०८ वासेषठनहुष 
सम्बाद्‌, १०९ नहुषकी मृगया, ११० हृण्डदानवनिधनाथं नटुषका 
यात्रा, १११ नहुषका नन्दनगमन, ११२ नहुषकं निमित्त अशाक 
सदरीका षिवाहञ ११३ नहूषके निकट अशक पुंदरीका गमन) ११४ 
नहुषके साथ दानवाका युद्ध) ११५ नहुषद्वारा हइण्डदानववध्‌) १३६ 
इनदुमतीको नहृषपुत्राम, ११७ अशोकहदरीके साथ नहूषका विवाह 
११८ हृण्डपुत्रविहृण्डाख्यान, ११९ कामोदो्त्तिकंथन, १२० कामो 
दाख्यपुर्‌ वणेन १२१ दिहृण्डवध, १२१ कुञजटपक्षी च्यवन सम्वाद्‌ 
१२३ वेणाख्यानमे वेणको ज्ञानप्रा्ि, १२४ पृथुके भ्रति वेणका आदश, 
१२५ वेणका स्वगराम ओर मूमिखण्डपाठफढ 


३ ये स्वगखण्ड-१ स्वगखण्ड विषयानुक्रम, गेषवातस्यायन सम्बादमं 
दुष्यन्तचरित, शकुन्तछाका उपाख्यान, २ कृण्व शकुन्तङा सम्बाद्‌) 
शुकुन्तटाका दुष्यन्तपुरम आगमन, २ दष्यन्तका शकुन्तटाके ग्रहणम 
अस्वीकार, शकुन्ता दृष्यन्तपुरप्याग) मेनका शकुन्ता सम्बाद्‌) ४ 
मेनका सहित शकन्तछाका स्वगेगमन, ५ धीवरके निकटसे दुष्यन्तको 
अगुराप्रात्ति, अंगुरोदशनसे दुष्यन्तकां पुवकथां स्मरण) अर शकुन्तः 
कके निमित्त दारुणमनस्ताप, भरत दुष्यन्त सम्बाद्‌, शकुन्ता समागम 
& सपारेवार दुष्यन्तका निजस्थानमे गमन, भरतका अभिषेक) भरता- 
ख्यान, चन्द्र॒ सृथ्यादिक मण्डल परिमाण ओर दूरतवादि कथन, 
७ भूोकादि परिमाण, मृत पिशाच गन्धर्वादि रोक वणेन, अप्रा 
ठोकं वर्णनमं उशी पृहरवाका आख्यान, ८ सुप्य छोकं वणन, परमेष्टि 
बह्ञाका शम्भु पुत्रपमे परादर्भावाख्यान, ९ रुदरसगंवणन, संयमनीपुरी 

६ 
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वरुणोपाख्यान, १९ गन्धवती परी अर वायुका आख्यान्‌, कुदेर 
ओर रावणो्त्ति वर्णन, ११ नक्षत्रतारा ओर प्रहछोकादि वणेन) १२ 
्रव्ोकवणनमे धरवचरिज्ख, १३ धवचारत्र, १४ खरकं आर्‌ 
महक वरणेन, १५ वैकृण्ठलाक वणन, सगराख्यान) क।५८नापं 
सगरपत्र ताशवृत्तान्त, अशुमावूकी उत्पत्ति, असमञ्जसका अभिषेकं) १६ 
भगीरथजन्म ओर गगा छाना, १७ दन्धुमार्‌ चरत) १८ राव भीर्‌ 
उशीनराख्यान, १९ मरुत चारत, २० मरुत सम्वत्त सम्वाद्‌, मरुत 
राजका यक्ञारम्म, २१-२२ मरुतकं यज्ञम देक्गणका आगमन आर 
मरुतको स्व्णपात्ति, २३ दिवेषदाप्र चारत) २४ हारधन्द्र्‌ चरत) २५ 
मान्धाताका उपाख्यान, ५& नार्दमान्ध्तूरम्वादमं बाह्मणाईद वण 
सति ओर वणेधम्मकथन, २७अभ्रमघम्मे निरूपण अर्‌ याग कथन 
२८ चात्ैण्थकी धमेपशंसा, ३५ चातुेण्यका आहंकंर्तय वणन 
शाट्प्रामशिटखा माह्यप्म्य,३० प्रक साधन सदाचार) २१ बाह्षणाकों 
भक्ष्यामक्ष्यसदाचार निणेय, ३२ बह्यकेतुका उपाख्यान्‌) २२ दक्षयज्ञ 
सतीका देह्याग, दक्षशाप वणन)३४ पराक वणन) ३५ आद्धपात 
निर्णय, ३६ राजाका कतव्य; ३७ राजधम्म निरूपण) ३८ राजपताध।रण 
धर्म्पेकथन, ३९ भ्रक्य॒टक्षण; सोभारभाक्त विवाह, मान्धाताक 
स्वर्गगमन, स्वगखण्डका अनुक्रम वणन 

थं पातारुखण्डम-१ सत शोनक सम्बाद) षकं प्राते वास्स्या- 
यूनका रामचरित भ्रश्च, २ रावणवधकं अनन्तर रामका अयाध्यामं आग- 
मन्‌, सीताके साथ रामका अयोध्यामं आगमन) २ रामका मातृदशन 
ओर परांगना म्बाद, ४ रामका राज्याभिषेक, रामदारा शीतां 
निवासन आर रामकं निकट अगस्यका आगमन) ५-& अगस्त्य रावण 
कुम्भकणे विभीषणादिका जन्मकेथन) रावणक मातृस्षमापमं भतिज्ञा)ऽ- 
८ रादणादिका उ्तप, बह्लाका वरदान, रवणाक्रान्त दवगणका बह्मरोः 
कमे ममन, देवगणके साथ ब्रह्मा भर ।शवका वेकैठ गमन) विष्णुकू 
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ति, विष्णका रामरूपे अवतार,८ रावणवधजनितव बह्मह्यापे निष्डति 
पानके निमित्त रामको अश्वपेधयज्ञ, ९ अश्वमेधयाग, १० रामी यन्न. 
दीक्षा सुवर्णरीतासहित रामका कुण्डमण्डपादि करण; अश्वरक्षा 
त्रघ्रका गमन, ११ पष्कटागमन ओर अश्वनिगम, १२ अदिच्छत्रामे 
अश्वागमन, कामाक्चा चरतत उस भ्रसगमं सुमदराजचरित, १३ सुमदका 
कामाक्षादशेन, सुमद शरघ्र समागम्‌, शन्का अहिच्छतपुर॑भवेश, १४ 
अश्वे साथ शनुघ्रफा च्यवनाश्रममं ममन, च्यत सुकन्या चारेत, १५ 
पुकन्याके साथ च्यवना तपोभागवणेन, १६ शय्पाति सुकन्याचाेत, 
च्यवनका रामयथज्ञ दशनम गमन, १७ अश्वका वाजीपुरमं गमन 
वाजीपराधिप विमरराजका शुकं सवस्वपरदान, नीरमिरि माहात्म्य 
ओर उस्र ॒प्रसेगमे रत्नश्रीषराजचारेत, १८ नीटागेरि वापषपुण्यते चतु- 
भूजलप्राततिकंथन, १९ नीटगिरि यात्राविधि, २० गण्डकीमाहारम्पमं 
शाट्थाम शिटामाह्य्म्य, ओर पृल्कस्षनामकं शबर, चार २३ रत्नयीषरूत 
परुषोत्तम स्तोत्र २२ रत्नग्रीदको चतुभृजप्राि, नीट्पवतके निकर 
अश्वागमन, २३ पीछे सुबाहूराजाका चक्रांकनगर गमन, सुबाहूपु्रदमन 
द्वारा प्रतापाथवध, २४ पष्करविजय, २५ सुवाहूसेनापतिका काञष्यूह 
निर्माण, २६ टक्षमविधिके साथ सुकेतुका युद्ध, सुकतुवध, २७ पृष्कटके 
साथ वेांगका युद्ध, चिर््रागवध, २८सुवाहुकं साथ हनुमानका युद,सुवा- 
इकी मृच्छ ओर स्वप्ने रामदशन, २९ शुधविजय,२० अश्व सहित श- 
युध्रका तेजपुरमं आगमन, कतम्भरनामकं वृपरका आख्यान, जनकोपाख्या- 
न्‌, ३१ जनकका नरकदशन कारण,कतम्भर कतुपणे समागम, ३२सत्य- 
वानका आख्यान .श्रुषटन सत्यवान सम्बाद्‌,३३रावण सुहृद विबुन्मााका 
अश्व हरण, २४ दियन्माढीवध) ३५ अश्वका आरण्यककषिके आधमरमे 
गमन्‌, आरण्यक ऋषिका आष्यान, ३६ ठोभपे आरण्यक्रप्रति रामचारज 
निरूपण, ३७ आरण्यक मुनिको सयुज्यप्राप्ति, ३८ नम्मेदा- 
मरोवम अश्वनिमन्न, यमुनास्षरोरवरमे शचुष्नका मोहनाश्नपराति, ३९ 
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अश्वका देवपुरनामक वीरमणिनगरम भत्यागमन\ रमणपुन्रहर 
अश्व्रहणः शिववीरमणि सम्बाद्‌) ४० सुमतिके नकट शतुष्नक 
वीरमणिचारतभ्रवण, उभयपक्षमे युद्धोपक्रम)४१ रक्मागद्‌ आर पृष्कल्क। 
युद्ध, ४२ पुष्कंडविजय) ४२ वीरभग्रके साथ पृष्कटका एद्‌ पुष्कटवध 
वीरभद्र शत्रघ् यद्ध, शवुध्नपराजय, ४४ हनूमानकं साथ ।शवका भु 
हनमानके प्रति शिवका वरदान, हनूमानका द्रोणाच छाना; मृतत्तज्ञावन। 
ओषधके प्रभादसे सबको जीवन टाम, शिवके निकट शबश्की 
पराजय, युद्धमे श्रीरामका आगमन) ४५-४६ भराम ।रवसमागमः 
रामदशनसे सबको आनन्द, हयप्रस्थानः ४७ धोढका हमकूटम गमन 
ओर गावरस्तम्भ, शोनककतक हयस्तम्भकारण निवेदन, ४८, शोनक 
दवारा विविध कम्मं विपाकं कथन, धोडेकी स्तम्भने मुक्त,४९ सुरथके) 
कुण्डटनामक घोडका गमन) सुरथ चारेत्र ५० सुरथ अगत्तम्बाद्‌, ५१ 
चभ्पकके साथ पष्कठ्का युद्ध, पुष्कटवन्धन, चम्पकपराजय, पृष्ठ 
मोचन, ५२ सुरथ हनुमत्‌ सम्बाद्‌, सुरथके युद्धमं शचरुधवेभ पराजयः 
५५३ सुध्रीदके साथ सुरथका तुमुटयुद्ध) रामाख्रसे सुरथका राम पक्षीय 
सबको बोधकर निजपुरं छाना, सुरथरामसमागम, सवकी मुक्ति, 
कृल्की आश्रमम अश्वागमन, ५४ ठवकतृकं अश्ववन्धन) ५५ 
वात्स्यायन दवाय सीता त्यागाख्यान-कथनमं रामकौतं भअ्रवणाथं 
नगरमं दृताका गमन, ५६ रामकं निकट दृताद्रारा रजकदुरुक्ति नेवेदन 
राम भरत सवाद, ५७ रजकका पवंजन्म चरेत, ५८ सीता त्यागाथं 
शुच्ुघ्रके प्रति रामाज्ञा शच रामस्षवाद; टक्ष्मणकं प्रति स्ञाता यागाथं 
आदेश, सीताका वनगमन,) गगादशन, ५९ वाल्मीफे आश्चममे 
सीताका गमन, वाल्मी।केकतुकं सीतापान्तन, कुश ठ्वकी जन्मकथा, 
४० शृत स्नपा काठाजतकें साथ ट्वका युद्ध, काटाजतका 
मरण, ६१ हनूमानके साथ ठवका युद्ध) संथाममं हनुमानकीं मृच्छा,६२ 
शृचुत्रके साथ ठवका तुम युद्ध, ठ्वकी मृ, ६३ ठवके गिरने- 
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से शोक, शका आगमन, कुशके साथ युद्धम ` शतरु्ो सच्छा, ६४ 
हनमान ओर सुग्रीवके साथ ठ्वका युद्ध, दोनाको . बाना, कृंशट्व्का 
सीताके निकट युद्ध वृत्तांत कथन ओर बद्धकपि, भदशन,' सताकेतेक 
रामपैन्यसञ्जीवनः कृशख्वका शतरघ्रके निकट अश्वत्याग) ६५ शचा 
दिका अश्वप्हिव अयोध्यामे आगमन ओर सुमातिका रमके निकर 
परणं वृत्तं कथन, ६६ राम बात्पीकि सवाद, सीता , ठा नेके निमित्त 
टक्षणका गमन, सीताकी आज्ञासे रक्ष्मणके साथ कएट्वका अयो. 
ध्याम गमन्‌, वाल्मीक्िकी आज्ञा कशद्वका रामचारेत गान, रामदयारा 
दोनो पुत्रको अकम आरोप, रामायण रचना कारण ओर वाल्मीकिका 
पवेवारत वणन, ६५ सीताटानेके निमित्त वनम टक्ष्षणका पुनगेमन) 
राम सीता समागम, यन्ञारम्भ, रमाश्वमेध यज्ञ वणेन, ६८ रामाश्चमेध्‌ 
समापि ओर रामाश्वमेप भवणफट, ६९ श्रीक्ष्ण चारेतारंम) 
वन्दावनादि कष्णकरीडा, स्थठ वणेन, बृन्दावन माहात्म्य, ७० 
शरीरष्णपाषदगण निरूपण; राधामाहात्म्य, गोपिका; मध्यस्थ प्रजह् 
रृष्णस्वप वणेन, ७१ वृन्दावन मथुरादिक्षेच महिमा, गोपैयाकी उतपर्ति; 
७२ प्रधानरष्णव भोका वर्णेन, ७३ मथुरादरन्दावन महिमा,७४अबजुनका 
राधाटाक दशन, स्री्प्रा्ि, ७५ नारदका राधाटोकदशेन, श्रीतपापि 
७६ सक्षेपसे रष्णचार्रकानिन, ७७ कृष्णतीथं ओर छष्णहपंगण 
वणेन, ७८ शाट्य्रामनिणय, ७९ शाट्प्रामं महिमा, वेष्णवाकी 
तिरक विधि ओर वेष्णवफे विविध नियमनिहषण) ८० कि 
शन्तारक हारेनाम्‌ महिमा ओर हरि पजा विधि, ८१ कष्णमंत्र दीक्षा 
विधान ओर मन्त्र शृब्दाथं मिहपण, ८२ मन्त्र दीक्षा विष, ८३ 
रृष्णको वृन्दावनसे देनन्दिनचय्णानिरूपण, उस प्रसंगमं राधावेरकषा- 
दि वणन, वृन्दादनमाहात्य समाति, ८४ वैशाखमाहारम्यपारभ, वैष्णव 
धम्मं कथन, ८५ अम्बरीष नारद ॒स॒म्बाद्मं भाकृटक्षण ओर माधव- 
माष महिमा, <६-८७ माधवमासवताविधि, वेशाखसञान माहात्म्य, 
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८८ प्रापपशमनार्थस्तोत्, उस परसंममे मुनिशम्म॑चारत, ८९ वैशसं 
मस्मे विविध वतनियमं कथन, ९० विष्णुपुजा विधि) ९१ माधव 
मासमे माधव पूजाजनितपुण्य महिमा उस परगमं बाह्मण यमसतम्बाद, 
९२-९३ नारकियांका पाप ओर स्व्मंयांका पुण्य निषूपण, केष्ण 
वके विविध नियम निण॑य, ५४ माधवमास्त ल्ञान परसगमं॑धनधम्प 
विप्रचारत, ९५९६ महीरथराजचारेत, वेशाख स्नान पुण्यादि वणेन; 
९७ विविध पराप पृण्यकथन, ९८ महीधर दत्त पण्यफरप॒ नारक 
योकी मुक्ति, ९९ विष्णु ध्यान निंपण, वैशाख माहात्म्य समाप 
१०० रामचरित निहपणमं शिवका राममेन्दिरागमन, रामा विभीषण 
बन्धन वाक्त श्रवण, अष्टादश पुराण निवेदन, पुराण वण विधि, 
विभीषणमोचन, विप्रोवज्ञाजनित पापज दुःख कथन, १०१ भीरामका 
ुष्पकारोहणमं शरीरेगनगर गमन, रामका वेकुण्ड गमन, रमम 
भस्ममाहासम्य, प्रसंगमं धनञ्रयका विप्रचसिति मस्मस्नान, १०२ 
मस्म महिमामं कुक्कुरी मुक्ति, सहगामिनीख्चीमाहात्म्य वणेन, प्रसगमं 
अब्ययाचरित,१ ०२ अ्यायुष मन्तराख्यान, १०४ मस्मोत्पत्ति, भस्मादान 
धारण पण्य कथन, १०५ शिवहिगाचेननियम, १०६ अभिमुखनामक 
शिदगण कथन प्रसंगमं कारांकिंका नामक वेश्या चारेत, १०७ हरनाम 
महात्म्य प्रसंगमं विधृतराजचात, १०८ शिवनामप्रसगमं देवरात सुता. 
कटाका चर॑तः १०९ पुराण श्रवण महिमा ओर पौराणिक पूजा विषि, 

१०-१११ शिवपूजा वणन, पुराण, अवण, पठन कमम भारत रवण 
विधि, महापुराण ओर उपपुराणकी सेख्या कथन, ३१२ राम जामवन्त 
सम्बाद्मं पुराकल्पीयं रामायण कथन, ११३ देवपूजादि धम्मं पुण्यप्रसमं 
मडकण पुत्र अकेथका चात) रामत कशल्याकी श्राद्ध विधि, पक 
राक्षप्तचारत, उपहत दव्य पूजा कथनमे वेकितानि बाक्षण ओर मन्द 
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चरित पाताखण्ड, श्रवण, पुराणव द्यका सत्कार कथन) बम्बदके 
छ पाताटखण्डमं ३१७ अध्याय है कथा यदी ह 

५ मृ-उच्तर॒खण्डमं-३ नारद्‌ मदिश्वर्‌ सम्बाद, उत्तर खण्डोक्त 
विषयानुक्रम, २ बदरिकाश्रम वणन, ३ जाटन्धर उपाख्यान, जाटन्ध- 
रको ब्रह्मे निकट व्र प्राप्ति, जाछन्धरका विवाहादि वणन, ४ इन्द्रके 
निकट जाढन्धरका दृतप्ररण, ६ जाटन्धरपक्षीय दैत्याके साथ 
देवगणका युद्ध, ७ वर्प हीरकादि नाना धातुकी उत्पत्ति, <जाटन्धरके 
निकट इन्दरका पराभव, विष्णुकी मृच्छ ओर विष्णा ज।टन्धर- 
गृहवास् वणेन, ९ जाटन्धरका राज्य वर्णन, १० शकररत सकल 
तेजामय चक्रबरिधान निम्माण, ११ कीःखे)त्त्ति वर्णन, १२ 
जाढन्धर सैन्य प्रामव, १३ शकर युद्धम देत्यांकी पराजय, ३४ माया 
शंकर ओर पावंतीसम्बाद्‌, १५ जाटन्धरपत्नी वृन्दाका स्वम वणन, 
वृन्दाका राक्षस हस्तमे पतन, १६ तापस वेषधार। विष्णुद्धारा ृन्दाका 
मोचन, मायाजारन्प्ररूपमं विष्णुका बृन्दाके साथ सेगम, वृन्दाका 
दृहत्याग ओर बृन्दावन नाम कथन, १७ मार््याके पातिवत्यभग- 
अवणान्तमं जाटन्धरका युद्धमे गमन, १८ जाटन्ध्रके पाथ शेकरका 
युद्ध, शुकरकतृक मृतदेत्योको पुनर्जीवन प्रापि, १९ जाठन्धरको शिव 
सायुज्य प्रान ओर तुरतरी माहास्य वर्णन, २० शीशे माहात्म्य, 
२१-२२ हाश्दार माहात्म्य, २३ गगा माहात्म्य ओर गया माहात्म्य, 
२४ तुढप्ती माहात्म्य, २५ प्रयाग माहात्म्य; २६ तुरुपी त्रिरा्रवत, 
२७ अन्नदान माहात्म्य, २८ इतिहास पुराणादिकी पठन विधि, २९ 
इतिहास ओर पुशण पठनमे महाफल भराति, ३० गोपीचन्दन माहात्म्य 
३१ दीप वत विधान) २२ जन्माष्टमी वन, ३२३ दान प्रशंसा, ३४ 
द्शुरथकत शनिस्तो्र, ३५ त्रिस्पृशेकादशी वत ३६ प्रदधैकादशी 
अॐ।र त्य्‌।ज्यकादशो, ३७ उन्ीटन्येकादशी वत, ३८ पक्ष्वीधन्ये- 
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काद्शी त्रत, ३९ एकादशी माहात्म्य ४० जया विजया ओर जयं 
न्त्यकादी, ४१ अग्रहायणमासको शुङ्कपक्चीय मोक्षी नामकं एकादश 
माहात्म्य, ४२ पष्दष्ण सुफरानामकं एकादशा माहात्स्य, ° २-१। 
माघकृष्णषर्तिढा एकादशी माहास्य, ४५ माधशुङ्क जया एकादशी 
माहात्थ) ४६ फाल्गुन कृष्ण विजया एकादशी माहात्म्य, ४७ 
फाल्न शुक आमलकी एकादशी माहात््य, ४८ चेत्ररृष्ण पापमोचनी 
एकादशी माहात्म्य, ४९ चेच शुङ्क कामदा एकादश माहात्म्य, वशा 
रृष्णा वरूथिनी एकादशी माहारम्य, ५०-५१ वेदाख शुदा मोहिनी 
एकादशी माहात्म्य, ५२ ज्यष्टरष्णा प्रा एकदश माहात्म्य) ५२ ज्य 
शङ्का नि्जेा एकादशी माहास्य,५४ अषाढ ष्णा योगिनी एकाद्षी 
माहातम्य,५५अपषाह शुङ्का शयन एकादशी माहात्म्य,५६ भाण छष्णा 
कामिका एकादशी माहास्य, ५७भावण शुङ्का पुज्रदा एकादशी माहात्म्य 
५८भ्‌ाद्रपद्‌ छृष्णा अजा एकादशी माहात्म्य, ५९माद्रपद्‌ शुङ्का पञ्मनामे 
एकादशी माहात्म्य ६० आशिन ष्णा इंदिरा एकादशे! माहस्म्पः, ६१ 
आन शङ्खा पापांकुशा एकादशी माहात्म्य) ६२ कात्तिक रृष्णा रम्‌ 
एकादशी माहात्म्य, ६२ कात्तिक शुका परगोधिनी एकादशी माहात्म्य, ६४ 
परुषात्तम मासका कृष्ण कमटा एकादशी माहात्म्य आर &५ एकादशी 
माहात्म्य समापि,६ द चातुमास्य बत विधि, ६ऽचातुमास्य वतोयापन `वि 
६८ मद्रछ मनिक!¡ आख्यान, वैतरणी वतिं ओर गोपीचन्दन माहात्म्य 
६ रवेष्णधटक्षण ओर प्रशंपता,७० श्रवण द्वादशी वत विपि, ओर उहकी 
प्रशप्ता बोधक आख्यायिका) ७१ नदी जिराजवत विधान, ७२ भगवा 
युका नाम माहात्म्य कथन, पावती ओर महेश्वर सेवादमं विष्णका 
सहक्षनाम स्तोत्र कथन, ओर राम सहस्र नामके साथ तुल्यता, ७३ 
विष्ण सहृखनामकी प्रशंप्ता, ७४ पवेत महेश्वर सवादमं रमरक्ष 
स्तोत्र कथन, ७५ धम्म प्रशा, ओर अधम्मं हेतु अधोगति वर्णन, 
७६ गद्धिका नदी माहात्म्य ओर वु स्न प्रशंसा, ७७ आश्यद्‌- 
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पेक स्तोत्र, पाठ विधि ओर फठकथन, ७८ कपिपञ्चमी-त- 
क ओर आख्यायिका, ७९ अपामार्जन स्तोत्र, ८ ०अपामाजैन 
तोत्र पठन फट ओर धारण प्रणाडी तथा बाटकौके जीवन रक्षा 
तु स्तोत्रपाठका विधान, ८१ विष्णु माहात्म्य, विष्णुके महामंजकी 
बशस्रा, विष्ण, माहात्म्य ज्ञापक पृण्डरीकाख्यान) नारदद्रारा 
पण्डरीकके प्रति शाश्चरहस्य उपदश, ८२ संक्षेपे गङ्गा माहात्म्य, 
८२ दैष्णव लक्षण विष्णु मतिं ओर शाट्य्राम पूजा एक कथन 
८9 दास, वैष्णव ओर भक्तका लक्षण, शूद्रादिकें दाप्ततव, नारदादिकों 
वेष्णवख ओर प्रहा आदिकी भक्ति वर्णन, ८५ वेतरशुङ्ा एकादशी 
दोरोत्सव विधि, ८६ वचेतरशृष्का द्वादशीको दमनोत्सव विधि, ८७ 
देशय उत्सव, ८८ श्रावणे पवित्रारोपण विधि, भ्रषुगकमसे 
पवित्र करनेका प्रकारवर्णन ८९ चेत्रादि माक्षमं चम्पकादि पृष्पद्वरा 
विष्णु पूजाविधि ओर फक, ९० कार्तिकेय माहात्यारभ, नारदकं खाए 
कल्पवृक्षके अप्रदानसे कद्ध सत्यभामाको कृष्णद्रारा स्वगस्य कल्प- 
वक्ष प्रदान, सत्यभामा त ॒तुडा पुरुषदान ओर कार्तिक भरशंसा बोधक 
सत्यभामाका पुवेजन्म वर्णन, ९१ सत्यभामाका पव जन्म वृत्तान्तकथन, 
९२ शंखासुराख्यान, भसेगमं शंखासुरकतक वेदहरण ओर देवगणके प्रति 
विष्णुृत कातिक प्रशंसा वणेन, ९३ेमत्स्यरूप धारी विष्णु द्रारा शंखासुर 
वधु, भयागोत्पत्ति णेन, ९४ कातिक वतियाका शोच प्रत्याचार कथन, 
९५ कार्तिक स्लान विधिकथन), ९६ कार्तिक वतियोका नियम कथन 
ओर प्रशंसा वर्णन, ९७ काविकं वतका उयापन, ९८ तुस माहात्म्य, 
जाटन्धराख्पापिका, शेकरको नीखकण्डत् प्राति, जटन्धरोतपत्ति वणन, 
५९. जढन्ध्रद्रारा देवगणकी पराजय, १०० देवत विष्णुस्तोत्र, विष्णु- 
जठन्धर युद्ध, श्ीसहित जटन्धर गृहं वासां गीकार, १०१ नारदकं 
मुखे पावेतीका पातिशय्‌ सुनकर जलन्धर द्वारा शंकरफे निकट राक 
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कादशी जत, ३९ एकादशी माहात्म्य; ४० जया विजया ओर ज 

न्त्येकादश, ४१ अग्रहायणमाक्की शुद्पक्षीय मोक्षौ नामक एकादशी 
माहात्म्य, ४२ पाषक्ष्ण सफटानामक एकादशी माहात्म्य, ४ ३-४१ 
माघक्ष्णषट्‌[तिला एकादशा माहात्म्य, ४५ माषशुङ्क जया एकाद्शै 
माहात्म्य) ४६ फाल्गुन कृष्ण विजया एकादशी माहात्म्य, ५ 
फ़ल्गन शुङ्क आमठकी एकादशी माहात्म्य, ४८ चेच्रकृष्ण पपमेचन 
एकादशी माहात्म्य, ४९ चेत्र शुङ्क कामदा एकादशीं माहात्म्य, वशा 
ङष्णा वषूथिनी एकादशी माहात्म्य, ५०-५१ वराख शुङ्का मोहिनी 
एकादशी माहात्म्य, ५२ ज्येष्टरष्ण। परा एकादशी माहात्म्य, ५२ ज्ये 
शुङ्का निजेडा एकादशी। माहास्य,५४ अषाढ ष्णा योगिनी एकादशी 
माहातम्यः;५५आषाढ शङ्का शयनी एकादशी माहात्म्य, ५६ भावण ङष्ण्‌ 
कामिका एकादशी माहास्य, ५७भरावण शुङ्का पुत्रदा एकादशी माहात्म्य 
५८भाद्रपद ष्णा अजा एकादशी माहात्म्य,५९माद्रपद्‌ शुङ्का पञ्मनाम्‌ 
एकादशी माहात्य ६० आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी माह।रम्प, ६१ 
आशिन शुङ्ा पापांकुशा एकादशी माहात्म्य, &२ कात्तिक छृष्णा रम्‌ 
एकादशी माहात्म्य, ६३ कात्तिक शुद्धा प्रबोधिनी एकादशी माहात्म्य, ६ 

पुरुषात्तम मासक कष्ण कमला एकादशी माहात्य आर ६५ एकादर्शं 
माहात्म्य समा्ि,६ द चातुमोस्य बत विधि, ६ऽचातुमास्य वतोयापन 
६८ मुद्र मुनिका आख्यान, वैतरणी वतषेषि ओर गोपीचन्दन माहास्प 
६ रवेष्णवरक्षण ओर भरशंसा,७ ० भवण द्वादशी वत विधि, ओर उदकं 
प्रशस्ता बोधकं आख्यायिका) ७१ नदी तरिरा्वरत विधान, ७२ भगवा 
चका नाम माहात्म्य कथन, पावती ओर महेश्वर संवादम विष्णक 
सहस्रनाम स्तोत्र कथन, आर राम सहस नामके साथ तुल्यता, ७३ 
विष्णु सहस्रनामकी प्रशस्ता, ७४ पावती महेश्वर संवादमं रामरक्ष 
स्तोत्र कथन, ७५ धम्मं प्रश्ना, ओर अधृम्मं हेतु अधोगति वर्णन, 
७६ गष्धिका नदी माहात्म्य आर वसु न्ञान प्रशंसा, ७७ आक्यद्‌- 
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पिक स्तोत्र, पाठ विधि ओर एरुकथन) ७८ कपिपल्चमी-वत- 
कृ ओर आख्यायिका, ७९ अपामार्जन स्तोत्र, ८ ०अपामा्जैन 
स्तो पठन फक ओर धारण भ्रणाटी तथा बाटकाके जीवन रक्षा 
हतु स्तो्रपाढका रिषन) ८१ विष्णु माहात्म्य; विष्णुके महामजकी 
परसा, विष्ण, माहात्म्य ज्ञापक पण्डरीकास्यान) नारदद्वारा 
पण्डरीकके प्रति शाघ्वरहस्य उपदेश, ८२ क्षपे गङ्गा माहात्म्य, 
८३ वैष्णव ठक्षण विष्णु मृतिं ओर शाठग्राम्‌ पूजा फर कथन 
८४ दास्‌, वैष्णव ओर मक्तका रक्षण, शूद्रादिको दासत, नारदादिको 
वैष्णवत्र ओर परह्माद आदिकी भक्िति वणन, ८५ वेत्रशुङ्धा एकादशीं 
दोखोत्सव विधि, ८६ वचेत्रशुष्ठा द्वादशीको दमनोत्सव विधि, ८७ 
देवशयनी उत्सव, ८८ श्रावणमे पवित्रारोपण विधि) परसंगकमसे 
पूषित्र करनेका प्रकाखर्णन ८९ चे्ादि माक्षमं चम्पकादि पुष्पदरारा 
रिष्णु पूजाविधि ओर फ़, ९० कार्तिकेय माहात्म्यारम, नारकं छाए 
कल्पवृक्षके अप्रदानसे कृद ॒सत्यभामाको कष्णदयारा स्वगस्थ कल्प- 
वृश्च प्रदान, सत्यभामा कृत तुखा पुरुषदान ओर कातिंक प्रशंसा बोधक 
सत्यभामाका पूर्वजन्म वर्णन, ९१ सत्यभामाका पुवं जन्म वृततान्तकथन, 
९२ शंखासुरास्यान, भरसेग शंखासुरक्ैक वेदहरण ओर देवगणके ्रति 
विष्णुरुत कार्तिकं प्रशंसा वणेन, ९ देमत्स्यहप धारी पिष्णु दवारा शंखासुर 
वृध, प्रयागोतत्ति वणेन, ९४ कातकं वतियोका शोच प्रत्याचार कथन, 
९५ कार्तिक ख्ञान विधिकथन, ५६ कातकं वति्योका नियम कथन 
ओर्‌ प्रशं वणन, ९७ कतिक वतका उयापन, ९८ तुरी माहात्म्य 
जाटन्धराख्थायिका, शंकरको नीटकण्ठत् भ्राषि, जढन्धरोखति वणन; 
९९. जछन्धरद्वारा देवगणकी पराजय, १०० देवत विष्णुस्तोज, षिष्णु- 
जटन्धर युद्ध, श्लीसहित जछन्धर गृहम वासांगीकार, १०१ नारदकं 
मुससे पार्वतीका रुपातिशय्‌ सुनकर जटन्धर दवारा शेकरफे निकट राहुक 
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दृतहयसे प्रेण) कोिंगृखोपतति, उका पूजाको न करनेको शिक 
जाको निष्फढत, राका बबदेशोदत्ति वणन, १०२ समस्त देवगण 
तेजते शंकरद्वाय सुदशंन निर्माण ओर देत्ाकं साथ रिवसेनाका युर 
१ 9 २ नन्द आदका काट्न्‌र्म अघुरक साथ प 
१०४ भिवत दैत्यपराजयः शिव ओर जटन्ध्रका युद्ध) गान्ध 
मायाम शिवो मुग्धकरके रिवूपमं जटन्ध्रका पावेतीके निकट गमा 
परव॑तीका अन्तरदधान ओर स्मरणमात्रसे दिष्णुका प्रावतीके निक 
आनाम्‌ वृ्तान्तके श्रवणसे वृन्दाका सतीत नष्ट करनेक निमित विष्णु 
सुकल्प. १०५ विष्णु कतृकं जटन्ध्र रूपम बृन्दाकं सता नेष 
रतिकं अंतमे दिष्णूपदशनसे कुदवृन्दद्वारा विष्णुकं भ्रति रक्षण 
भाय्यौहरणहप अभिशाप ओर बृन्दाका अभिभ्रवेश, चिताभस्म ठग 
विष्णका चितामे वास, १०६ शंकरद्रारा जठन्धरवध, शकरकी आङ्ग 
विष्णुका मोह दूर करनेके निभित्त देवत आदिमाया स्तात, १० 
ख्ीरूपधारी धात्री आदि दशेनसे दिष्णुको भम,माठतीको वरवेरी आघ 
प्राति निर्देश, धराज्री ओर तुप माहात्म्य, जटन्धराख्यान समा 
१०८ कार्तिक प्रशंसा, बोधककटहोपाख्यानारंभ, १०९ धम्मेदतत 
द्ादशाक्षर भज प्रान अनन्तर तुरुपीयुक्त जठामिषेचनमे राक्षसी, 
दिव्यदह पाति, ११० विष्ण॒दास्‌ बाह्मण ओर चोरराजाका आस्य 
१११ रिष्णुदास् ओर चोर राजाका वैकुंठ गमन, ओर गु 
गोतरिथंको शिखाशून्यलका कारण कथन, ११२ कार्तिक परश 
बाधकं जय ओर विजयका पूरवेजन्म वृत्तांत, कंटहार वेकठ भराति) ११ 
रृष्णवेण्यादि नदीकी उत्ति कथनमे बह्मद्वारा यज्ञाख्यान वणो 
अपूज्यपुजनमें दुर्मिक्षःमरण ओर भय. इसकी दृस्तरेको पराति ओर ए 
केण्यादि माहारम्य, ३१० शरीरष्ण सत्यभामा सम्बाद्‌, १३५ महापातकं 
धनेश्वर विप्राख्यान, ११६ धनेश्वरका नरक दशन ओर कारि 
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बतफलमे यक्षठोकमे गमन, ११७ कार्मिकवतकी विधि, अश्वत्थ ओर 
वट वतविधि ओर उनकी विष्णवादि तुल्यव आख्यायिका १३८ शनिदार 
भिन्न अन्यदारमं अश्वत्य वृक्ष स्पशे न करनेका कारण निश्‌, ११९ 
कार्षिक स्लान विधि ओर वायव्यादि चार प्रकारका लान कथन, १२० 
काके धेनु आदि देनेका हाफ कार्तिक वतियोको परान्न यागादि 
नियम ओर कार्षिकमे पूजादि विधि कथन, १२१ मृध स्ञान ओर 
शुकरसषै् माहात्म्य तथा मासावधि उपवासमे वतका विधान, १२२ 
शाट्ग्राम शिटा्चन विधि ओर शाट््राममं वाश्ुदेवादि मृतिका रक्षण, 
१२३ धारी छायाम पिण्डदान प्रशा कातिकंसे केतक्यादिद्वारा पजा 
पधि दीपदान विधि ओर तदाख्यायिकः, १२४ चयादश्यादि द्वितीया. 
र््यन्त दीपावटी दान विधि राजकतेव्य ओर यम॒ द्वितीया कथन, 
१२५ प्रबोधिनी माहात्म्य ओर उ्षके वतकी विधि, भीष्मपञ्चकं वतिषि 
ओरं कातिक महात्म्य भवण फट, १२६ विष्णु भाक्तेका माश्चतम्थ ओर 
रक्षण ओर उससे हीनशी निन्दा, १२७ शाटठ्प्रामशिढा पूजाका फट, 
१२८ अनन्त वासुदेवका माहात्य ओर ॒विष्णुके स्म्रणका भ्रकार, 
१२९ जम्बू तीर्थस्थ सम्पूणं तीथे ओर उनका माहात्यका कथन 
१२३० वेजवती माहात्म्य, १३१ साभ्रमती ओर तक्तीरस्थ नाटकण्डादि 
ृक्षीका माहात्म्य, १३२ नन्दि ओर कपाटमोचन तीथेका माहात्म्य, 
१३३ विकर्णं तीर्थ श्ेतवीर्थादिका माहात्म्य १३४ अश्रितीथ माहास्प 
ओर उस प्रषङ्गमे कुकर्म राजाका आख्मान १३५ दिरण्यासंगमर्तीथं 
ओर धम्मावती साभ्रमवौ सेगम उस्न प्रणमे माण्डव्याख्यान, १३६ कम्बु 
आदि तीथं माहात्म्य मेकितीथं माहात्म्ये मे नामक कषि आख्यान, 
१२३७ बहव ओर खण्डतीथं माहात्म्य, १३८ सेगमेश्वरताथं माहात्म्य, 
१४१ चिरांगवद्न तीथं माहात्य,१४२ चन्दनेश्वर माहात्म्य,१४२जब्ब्‌ 
तीथं माहात्म्य उस पभ्रसगमं किंराराख्यायिका, १४५ कंण्व्‌ मुनिकन्या 
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ओर वृद्ध महिमाख्यान, १४६ ददधषैश्वर माहातम्प उस प्र्ेगमं पाशुपत 
अच्चसे इन्द्र द्वारा वृत्र वधाख्यान, १४७ खड्गधार तीथं माहात्म्य उस्‌ 
्रसंगमं चण्ड किराताख्यान, १४८ दुग्धेश्वरती्थं माहात्म्य १५१ पिच- 
महीकती्थं माहास्य, १५२ पिद्कषेत्र माहात्म्ये कोटराक्षी स्तोत्र 
१५३ तीधराज तीथ माहात्य, १५४ सोमतीर्थं, १५५ कपोत तीथ, 
१५६ गोतीर्थं माहास्य, १५७ काश्यप तीथं माहात्य, १५८ भृता- 
ठय तीथं माहात्म्य, १५९ षरेश्वर माहात्म्य, १६० वेयनाथ माहात्म्य 
१६१ देव तीथे माहास्य, १६२ चण्डेश तीथं माहात्म्य) १६३ 
गाणमस्य तीर्थ, १६९ साभ्रम॒ तीथं माहास्य, १६५ वराहं तीथ, 
१६६ सैगम तीर्थ, १६७ आदित्य तार्थ, १६८ नीटकण्ड तीथ, 
१६९ साभरमती सागर सेगम माहास्य, १७० नुह तीथं पाहास्य, 
१७१ गीता माहास्य, १७२ गोताके द्वितीयाध्याय माहाल्यमं वेद 
श॒म्माख्यान, १७३ तृतीयाध्याय माहाल्यमं जडाख्पान) १४४ . 
चतुर्थाध्याय माहार्यमं बदरीमोचन, १७५ प्रथमाध्याय माहास्मयमं 
कन्याख्यान, १७६ पष्ठाध्याय माहयल्यमं जानश्रुतिनृपाख्यान, 
१७५ सप्तमाध्याय माहात्म्यं तत्राख्यान, १७८ अष्टाष्याय माहासमयमं 
मावशम्माख्यान, १७९ नवमाध्याय माहास्य, १८० दशमाध्याय 
माहास्य, १८१ विश्वरूप नामक गीतेकादशाध्याय माहासमय 
ओर तदाख्यायिका, १८२ द्वादशाध्याय माहात्य; १८३ अयो 
दृशाध्याय माहासम्यमं दुराचाराख्यान) हरिदीक्षित पलनीका व्यभिचार 
प्रसंग, १७४ । १८८ चोदहसे अटरह अध्यायतकका माहाल्य 
१९० नारद्कतक भक्ति माहास्य कथन, १९१ मक्तिकी हरिदास चित्तं 
स्थिति वर्णन, १९२ गोकर्णाख्यान, १९३ भागवत सप्ताहमे गाकणं 
क्ति वणन, १९४ भागवत प्रशंस, १९५ काटिन्दी माहातथ, १९६ 
विष्णुशम्मीको पुवं जन्मस्पृति, भिहपिहकी मुक्तिकथन, १९७ निगमोद्‌- 
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धतीर्थ प्रसेगमं शरभनामक वेश्याख्यान, १९८ देवटङृत ॒दिटीपाख्पान 
१९९ रघुद्वितीयसग प्रसिद्ध दिरीपका गेप्रस्ाद वणन, २०० श्रभका 
द्रपस्थ गमन ओर वैकुण्ठ प्रापि, २०१ दभस्थ माहात्म्य रिषशम्म। 
विष्णुशम्मीकी वैकुण्ठ प्राति कथन, २०२ द्वारका माहात्म्य ओर उस 
 परसगमे पृष्पेषद्धिजका आख्यान, २०२ विमटास्यान, ओर मिब्रटक्षण 
२०१ मरुदेशस्थ राक्षपियोके प्रसङ्गमें उत्तमठाक प्राति वणन, २०५- 
२०६ इद्र प्रस्थगत कोशामाहात्म्यम मुकुदाख्यान, २०७ चण्डक्‌ 
नामक नाको बाह्लण वधके कारण सपेयोनि प्राति ओर कोशराप्रमावसे 
उसकी मुक्ति, २०८ काशठा भर्त दाक्षिणात्य बाह्मणङत विष्णु्तोत् 
ओर दाक्षिणत्योको वकु गमन, २०९ काटिन्दी तीरस्थ मधुवन गत 
विभान्ति तीर्थं माहात्म्य ओर उस भरेगमं व्यभिचारिणी कृश परत्नीका 
आख्यान ओर उसको गोधा योनि प्राप्ति, २१० उक्त गोधा दशेनसे 
किसी मुनि प्रको मातृत ज्ञान ओर गोधाको उत्तमगति प्रा 
२११ स्वैरिणी होनेके कारण कथन प्रसङ्गं चन्द्कृत ग॒रुमाय्यां हरण 
सङ्क, २१२ दृदपस्थगत बदरी माहात्म्यमं देवदास नाम बाह्णाख्यान; 
२१३ हाश्द्रार माहात्म्ये काग चण्डाठाख्यान २१४ पुष्कर माहा- 
स्थम पृण्डरीकाख्यान, २१५ भरतङत पएवेपुण्यकृथन ओर पण्डरीक 
की सायज्य प्राप्ति, २१६ प्रयाग माहात््यमें मोहिनी वेश्याका आख्यान, 

१७ वीरषर्म्माकी रानीका आख्यान, २१८ काशी, गोकणं शिवकाश्ची 
दारका जर मीमकृण्डादिका माहात्म्य, चेत्ररष्णा चतुर्दशीं ईद. 
प्रस्थ प्रदक्षिण फढ २१९ माघ माहातम्यमं देवादि गुनि सहित सूत 
सवाद २२० माधमाहासम्यमे दिरीप मृगया ओर माव स्ञान माहात्म्य; 
२२१ माध स्नानम्‌ वियाधरफी सुमुखत् पर्ति २२२ कृत्समनिपुत्र 
वत्साख्यान, २२३ उद्वाहयोग्य कन्याटक्षण;) ओर अयोग्य कन्या चि- 
वाहमे महापातक, २२४ उतथ्य मुनिकन्याका ससीसहित माघल्चान) 
मृगभूङ्ग सवाद, मगश्गका मृत्यस्तोत्र" गजमुकत, २२५ मृगशरगकृत 
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यस्तो ओर उतथ्य कन्याकों पुनर्जीविन प्रात्निकथन, २२९६ यमपुरी, 
ृत्तांत, २२७ प्ापियाको नरकभोग, ओर कीरयोनि प्रापि कथन, २२८ 
शाट्याम पूजका एकादश्यादि वतकरणरूप साधन केथन) २२९ 
कत अेतादि क्रमसत चतुयुग वणन, यमलोके फिर मुद्युरोकमं 
प्राप्त हए पुष्कर नामका विप्रका आख्यान, २२३०-२३१ रागद्रारा वृद 
बाह्मण स॒न्दीपनीके पुत्रका पृनजीवन ओर कृष्ण समागम, २३२ 
उतथ्यकन्या सुवृत्ता ओर उसकी तीन सरखीके साथ मगश्रगका विवाह, 
बाह्लादि आढ प्रकारे विवाहका टक्षण ओर उस भरसङ्गमं सोभरि दारा 
पचास राजकन्याका पाणिग्रहणाख्यान, २३३ गहस्थाभम धम्मं 
२३४ पतिवता धम्मे, २३५ मृगशृद्धके चार पर्ोकी उत्ति, भ्त 
वराह कल्पमं कमुका अवतार, मृगश्ग पुत्र मकण्डुका मातागण प॒हित 
काशीगमन ओर काशी प्रशंसा, २३६ म॒कण्डका आख्यान, मकंण्ड- 
योत्प्ति, माकंण्डय कतुकं मृत्युञ्जय स्तोत्र, माघस्नानदि पुण्य कथन, 
२३७ प्रधान २ तीथमं माषस्नानििीध, मामं विष्णुपूजा विष, 
२३८ उत्तम गति भराप्निका उपाय ओर पाप कर्मं निदधपण, २३९ 
मीमेकादशी बतकथा, २४ ° शिवरात्र वत विधि, २४१-२४२ तिलोत्त 
मारव्यानम सुन्द ओर उपुन्द॒वधाख्यान, २४३ कुण्डल ओर 
विकुण्डल्का आख्यान, २४४ विङुण्डट यमसवादमे यमटोक 
गमनाभाव कारण दसी रशं, ओर नरक प्रापिकर धम्मं निषधपण, 

४५ विकुण्डलढ यम ॒सेवादमें गेगा प्रशंसा, स्व. प्रापिका कारण- 
शाटग्राम शिखा मूल्य देकर खरीदनमे महा पातक, एकादशी वत 
निबन्धन दुगतिनाश विकुण्डक कृतृक नरकं पतित अपने वन्धृओंका 
उद्धार, श्रीकण्ड ओर विकुण्डट्का स्वगं गमन कथन. २४६ 
भावस्ननं माहात्म्य. भरसंगमं काचचनमाटिनी कत माघ क्ञान पुण्ये 
राक्षसकी मुक्ति कथन, २४७ माघस्नान भरशसा, ओर गन्धव 
कृन्याख्यान) २४८ गन्धवं कन्या द्रारा कामुक ऋषि पुत्रको पिशाच- 
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योनि गमनदपशाप, रोमशका माधन्लानोपाय कथन ओर कषिषुष्रकी 
शाप्मुक्ति; २४९ प्रयाग स्रान माहातम्पमे मद्रकनामक बाक्षणाख्यान, 
देवदयुतिरूत योगार स्तो, २५० वेदनिधि छोमश्‌ सम्बाद, वदनिधि 
दारा गेधवे कन्याका पाणिग्रहण, माधमाहारम्य समापि, २५१ पिष्णु- 
मं प्रशंसा, प्रतप्त शंखचक्रांकन विधि, बह्म शरीरमं विष्णद्रार चक्रकन 
कथन द्वैत ओर तद्धिकारियांका परम धृम्गकृथन, २५२ विष्णुभक्ति 
निरूपण शंखचरकरक विहीनकी निदा) २५३ रष्वे पण्ड्‌ धारण 
विधि २५४ उपदिष्ट अदेष्णवको पुनकैष्णव मत्र रहण तषि द्रेताग्यासका 
महर कथन; अष्टाक्षरं मंत्र २५५ विष्णु स्वरूप कथन्‌, त्रिद्िभूति 
स्वरूप कथन; २५६ महामायाकी प्राथेनाप्ते विप्णु दवारा सृष्टि वचन, 
२५७ सुविस्तारं सृष्टि कथन, योगनिद्रामिमूत विष्णु नाभिकमले 
अह्माके कपारके स्वेदसे रुद नेत्रसे चद सुथ्यादि, मुखादिस बाहो 
की उदत्ति, दशावतार, वैकुण्ठलोक ओर भषटक्षर जपे वैकुण्ठ 
अपति कथन) २५८ मत्स्यावतार चर्त २५९ कूमोवतार 
चरेत, २६० समुद्र मन्थनाख्यान, २६१ विष्णु कतक एकादशी 
ओर द्वादशी प्रशंसा तथा देवगणकी कूम।वतार स्तुति २६२ 
एकादशी त विधि, २६३ पाषण्डि रक्षण ओर तामत दर्शन 
सृति ओर पुराणादिका वयाज्यल कथन, २६४ वाराहावतार चाश 
कृश्यपके पुत्ररूपमे विष्णुका प्रादुभाव सकल्प, २६७ अदिति गर्भम 
बामनरूपसे विष्णुका प्रादुभाव ओर वलि छलना, २६८ परशुराम 
चरेत, २६९ रामचारेत, २७०-७१ ठंकापे छेटे हए रामका 
राज्याभिषेक, शिवकत रामस्ीता स्तुति, रामका प्रोकं गमन, २७२ 
भरीरष्ण चरेत्‌, २७३ रामषृष्णके उपनयन सैस्कारसे मुचुकुद ष्ण 
सुभ्वादं॒पथ्य॑त, २७४ रामरृष्णके साथ जरारधका। युद्ध ओर 
रकिमिणी प्रसेगमेः, २७५ स्यमन्तकं ओर पारिजात हरण उपाख्यान, 
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२७६ उषाऽनिरुदाख्यान, २७७ कृष्ण द्वारा पाडूकं वासुदेव ओर 
उसके तका वध, २७८ जरासन्ध वध शिशुपाठ वध दन्तवक वध 
मुदाभा चार्त, मुसलोत्पत्ति यदुवेश ध्वेषः कष्णका देहत्याग) अज्नका 
द्रारकामं आगमन, अजुन सहगामिनी छृष्णपत्नियोका हरण) ष्ण 
मत्रमहिमा इत्यादि कथन,२७०-२८ गवेष्णवाचार कथन) २८१ पावती 
कत विष्णुकी पूजा, रामचदरके आषटोत्तर शतनाम २८२ विष्णुको सवातत 
मत्व कथन, विष्णुपुजनके अन्तमं दिीपका हरिपद गमन 
ऊपर प्रपुराणका जो विषय दियागया है उस्षके प्राता खण्ड ओर 
उत्तर खण्डके किसी २ अंशम ठोगौको शंका है कि उसके अनेक अंश 
पराणभेणीके नहीं ह आदि पञमपुराणमे यह विषय वर्णितन हगे इसपर 
हम कहते दै अब देखना चाहिये कि मूख पद्मपुराणका रक्षण क्या है 
ओर उसमे क्या २ विधि वर्णित है. 
मतस्यपुराणमे (५३ । १९ ) छिस है- 
“ एतदेव यदा पद्मं ह्यभृदरण्मयं जगत्‌ । 
तदृत्तान्ता अयं तद्रत्‌ पाद्ममित्युच्यते बुधैः ॥ 


पाञ्च तत्पञ्चपञ्चाशत्‌ सरस्राणीह प्यते " 
दस प्रकी श्ठोकरतख्या ५५००० है, इसमं हिरण्मय प्म जगदुतत्ति 
वृत्तात वर्णित है, इस कारण इस पुराणको पण्डितछठाग “ पाग्न "कहते है. 
मत्स्यपुराण प्मपुराणका जो क्षण निर्देश करता है इस्त समयक 
प्रचलित परपुराणके सृष्िखिण्डभं उसका अभाव नहीं हं । सृष्टिखण्डमं 
३६ अध्यायमं यह हिरण्यमयपश्न ओर उसमं जगदुत्पत्तिकी कथा विस्तृत 
मावस वणित हृ है (१ ) 
( १ ) "पद्मरूपममूदेतत्‌ कथं पकममयं जगत्‌ । 
दथ च वैष्णवी सृष्टिः पदमष्येऽमवत्‌ पुरा ॥ 
कथं पामरे महाकल्येऽमवत्‌ पगमयं जगत्‌ । 
ज कऊाणेवगतस्यद नामो जातं जरोद्धवम्‌ ॥ » इत्यादि ( ३६ । २-३ ) 
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हस पभरपुराणके अन्तग॑त शृष्िवण्डमे छिखा है- 
“ एतदेव चवे त्र्या पाड रोके जगाद वै। 
सर्वभूताश्रयं तच पाद्यमिल्युच्यते शैः ॥ 
पाञ्च तत्‌ पञ्च पञ्चाशतं सरसखाणीह पम्यते । 
पूचभिः पवभिः परोक्तं सक्षपाद्‌ व्यासकारणात्‌॥ 
पोष्करं प्रथम पव यप्रोत्पत्नः स्वयं विराट्‌ 
द्वितीयं . तीथेपवं स्यात्‌ सर्वग्रहगणाश्रयम्‌ ॥ 
तृतीयपवेयदण राजान्ता॒भुरिदक्षिणाः । 
वशानुचरितञ्चैव चतुथं परिकीतितम्‌ ॥ 
पञ्चमे मोक्षतच्ं च सरवत्तस्वं निगद्यते । 
पौष्करे नवधा सृष्टिः सवषां ब्रह्मकारिका ॥ 
देवतानां , नीना  पित्वगेस्तथाऽपरः । 
द्वितीये पवेतानचि ब्रीषाः सप्त च सागराः ॥ 
ततीय रुसगस्तु॒दक्षशापस्तथेव , च । 
चतुथ, सम्भवो. राज्ञां सेवशानुकीतेनम्‌ ॥ 
अपवगस्य सस्थान मोक्षशाघ्राठकीतैनम्‌ । 
सवमेतत्पुराणिसिमन्‌ कथयिष्यामि षो द्विजाः ॥ 
„ . ,  (षरष्टिखण्ड १ ।५४।६०) 
इसे पुराणम अह्ने स्वे मूताश्रय पञ सम्ब॑धीय कथा लोकम 
प्रकाश की है,इस्त कारण दसका नाम पाञ्च है । इस पृर्रपुराणमे ५५००० 
म्ठोक हं । व्यासके निमित्त सेक्षपसे यह पांच प्वमं विभक्त हे | प्रथम्‌ 
पोप्करपवं है, इस पूर्वम विराट्‌ पुरुषी उति कही गई है । दूरा 
तीथे प्व हः इसमे सव बहक कथा वणित हद है । तीसरे प्म बडे दानी 
राजगणका विवरण है, चौथे पर्वमं वंशानुचारत, परंचवे परमे मोक्षतस 
ओर सवैज्ञख निरूपित हआ हे । पौष्र वा प्रथम ॒पर्ममे बहत नौ 
भरकारकी सृष्टि वणेन, देवता) मुनि ओर पितरश कथा, दरे परमं 


(९८ अष्टादशंपुराणद्पण । 


पवत समह, दवीप ओर सात समुद्रका विवरण ह तीरं पर्वेम दप 
रदरसमं ओर दक्षशाप, चौथे पमं राजगणकी उत्पत्ति ओर सवे वशान्‌- 
कीतन तथा प्श्चम पवेमं माक्ष साधन, मोक्षशाश्चका परिचय इस पुराणम्‌ 
यह सव कहा गया हे । 
मषिखण्डमं रेसे पश्च पर्वामक पञ्रपुराणका उद्धे हीनेप्र॒भी अवं 
हम ॒पद्मपुराणका कोई परव नही देखते । सृष्टिम॑रएसा वणित हीन. 
पर भी उत्तरखण्डमं अन्य प्रकारके खण्ड विभागका पारचय पाया 
जाता है । यथा- 
दाक्षिणालयमं भरचारित पश्रपुराणीय उत्तर खण्डम्‌ ( १) 
' प्रथम सृष्िखण्डञच द्वितीयं भूमिखण्डकम्‌ । 
पाताटञ्च तृतीय स्याञ्चतुथ पुष्करं तथा ॥ 
उत्तरं पञ्चमं परोक्तं खण्डान्यनुक्रमेण वे । 
एतत्‌ पद्मपुराणन्तु व्यासेन च महात्मना ॥ 
कृतं छोकहिताथाय ब्राह्मणश्रेयसे तथा । '  १।६६-६८) 
१ मपृषटिखण्डः २य भूमिखण्डः, २ पराता खण्ड, ४ पुष्कर 
खण्ड ओर पश्चम उत्तर खण्ड, ठोकं हित ओर बह्मणके श्रेयकारण 
महसा व्ासृद्रारा खण्डानुक्रमसे पम्मपुराण रचित हआ है 
ऊपर जो पश्चमखण्डका उद्ेख किया गया हं प्रचरित परम्मधराणमं 
पुष्कर सण्डका संपुणं अमाव ह । प्रचा्ेत पश्नपराणके कंदं अध्यायोमं 
ष्कर महास्य वर्भित हुभा है. 
फिर गोडीय उत्तर खण्डमं टिखा हैः- 
एतदादिपुराणं वेः कथितं बहुविस्तरम्‌ । 
पश्याल्य स्वेपापन्र पञ्चपवात्मकं द्विजाः.॥ 


11 ाताणव्ाातातणाकाणदणनाायाा | 


१ गोडीय किसी २ पोधियोमें “ तृतीयं पवं स्वग » अथात्‌ तीसरा स्वग पर्वं है एेसा 
शिखा ६) किंतु दाक्षि णात्यकी किसी पोथीमे एेसा पाठ नदी है। 


पभ्रपुराण । ( ९९ ) 


प्रथम सृष्िखण्डन्तु द्वितीय भूमिखण्डकम्‌ । 

ततीय स्वगखण्डञ्च तुय्य पाताट्खण्डकम्‌ । 

पञ्चमन्तृत्तरं खण्ड प्रत्यकं मोक्षदायकम्‌ । 

परिशिष्ठ क्रियायोगसार वक्ष्यामि वः पुनः॥ 

यहं आद पराण बहू ववस्तृत ह रसका नम पन्न ह; यह पञ्चपातक 
ओर सर्ैपापनाशक है । इसका भरथम सृष्टि खण्ड; दसरा भूमि खण्ड 
तीसरा स्वगे खण्ड, चोथा पाता खण्ड अर पावा, उत्तर खण्ड ह । 
प्रत्येकं खण्डहा माक दायके है । इसका पारशष् क्रयायाम सार 8 
वास्तवमे गोढीय पाश्नोत्तर खण्डमे जेसे सण्ड विभाग वणित हुए है, 

नारद्‌ पराणममा ठक एस पश्चखण्डात्मकं पश्चपुराणका विष्यनक्रम्‌ 
दिया गथा है, सों नीचे उद्रत करते है- 

शणु प्च प्रवक्ष्यामि पुराण पद्यसंज्ञकम्‌ । 

मह्‌त्पुण्यप्रदं तणा शण्वता पठता मदा ॥ 

यथा पञ्चेन्द्रियः सव शरीरीति निगद्यते 

तथेदं पञ्चभिः खण्डेरुदितं पापनाशनम्‌ ॥ 

( १ सृष्टि खण्डमं- ) 

पएटस्त्येन त॒ भीष्माय सृष्यादिक्रमतो द्विज । 

नानाख्यानेतिहापाच्येयोक्तो पम्मेविस्तरः ॥ 

पुष्करस्य त॒ माहात्म्य विस्तरेण प्रकीतितम्‌। 

ब्रह्मयज्ञविधानञ्च वेदपाठादिरक्षणम्‌ ॥ 

दानानां कौतनं य्न त्तानाञ्च पृथक्‌ पथक्‌ । 

विवाहः शेखजायाश्च तारकाख्यानकं महत्‌ ॥ 

मारात्म्यञ्च गवादीनां कीतिदं सवेपुण्यदम्‌। 

कालकेयादिदेत्यानां वधो यत्र पर्थक पृथक्‌ ॥ 

ग्रहाणामञ्चन दानं यत्र प्रोक्तं द्विजोत्तम । 

तत्सुष्िखण्डमुदि् व्यासन सुमहात्मना ॥ 


(१००) अष्वादशपरसाणदर्षण । 
(> थ भूमि खण्ड~ ) 


पित्मातादिपूस्यत्वे शिवशम्मकथा पुरा । 
सुव्रतस्य कथां पश्चात्‌ धृचस्य च वधस्तथा ॥ 
प्रथोवेणस्य चाख्यानं षम्मांख्यानं ततः परम्‌ । 
पितश्चुशषणास्यान नहुषस्य कथा ततः ॥ 
ययातिचरितञ्चैव गुरूतीथनिरूपणम्‌ । 
राज्ञा जेमिनिसम्बारो बहाश्चय्यकथा ततः ॥ 
कथा द्यशोकसौन्दय्यां इण्डदेत्यवघोचिता । 
कामोदाख्यानकं त॒ बिहुण्डवघसयुतम्‌ ॥ 
कुण्डलस्य च सवाद्श्च्यवनेन महात्मना । 
सिद्धाख्यान ततः म्रोक्त खण्डस्यास्य फलोदयम्‌ ॥ 
सूतशोनकरसम्वादं भूमिखण्डमिदं स्म्रतम्‌ ॥ 

(३ य स्वगं खण्डमं- ) 


ब्रह्माण्डोत्पस्तिरुदिता यचर्षिभिश््च सौतिना । 
सभूमिलटोकसंस्थान तीथाख्यानं ततः परम्‌ ॥ 
नम्मदोत्प्तिकथनं तत्तीथीनां कथाः प्रथक्‌ । 
कुरुक्षचादितीथानां कथाः पुण्याः परकीत्तताः ॥ 
कालिन्दीपुण्यकथंन काशीमाहास्म्यवणनम्‌ ॥ 
गयायाश्चव्‌ मादालम्य्‌ प्रयागस्य च पुण्यकम्‌ । 
वणोश्रमारोषेन कम्मयोगनिरूपणम्‌ । 
्यासजमिनिसम्बादः पुण्यकम्मकथाचितः | 
समुद्रमथनाख्यान वताख्यान ततः परम्‌ ॥ 
ऊनपन्च द्माहारम्य स्तो सवापराधयत्‌ ! 
एतत्‌ सवाभिच विप्र सवेपातकनाशनम्‌ ॥ 


जावरा राज्य ( मालवा ) 


पञ्नपुराण २, ( १०१) 


( ४ थ पाता खण्डमे- ) 
रसमाश्वमेध प्रथमे समराञ्याभिषचनम्‌ । 
अगस्त्याद्याममश्चेव पोटस्त्यस्य च कीत्तनम्‌ ॥ 
अश्वमेधोपदेशश्च दयचय्यौ ततः परम्‌ । 
नानाराजकथाः पुण्या जगन्नाथानुवणनम्‌ ॥ 
वृन्दावनस्य माहात्म्य सवेपापप्रणाशनम्‌ । 
नित्यीरखठुकथनं यञ्च कृष्णावतारिंणः ॥ 
माचवश्चानमादात्म्ये खानदानाचने फलम्‌ । 
धरावरादसम्बादो यमव्राह्मणयोः कृथा ॥ 
सम्बारो राजदतानां कष्णस्तोचनिषूपणम्‌ । 
शिवशम्भुसमायोगो दचीच्याख्यानकं ततः ॥ 
भस्ममाहात्म्यमतुट शिवमादासम्यसुत्तमम्‌ । 
देवरातस॒ताख्यान पराणज्ञप्रशसनम्‌ ॥ 
गोतमाख्यानकञ्चत्र शिकंगीता ततः स्पृता । 
कल्पान्तरी रामकथा मरद्राजाञ्रपस्थितो ॥ 
पाताङख्खण्डमेतद्ि शृण्वतां ज्ञानिनां सदा । 
सवेपामम्रशमन सवाभीषए्टफलप्रदम्‌ ॥ 

( «५ म उत्तर खण्डमं- ) 
पवेताख्यानकं पूवं गौय्ये भोक्त शिवेन वे । 
जारन्धरकथा पश्चाच्छरीशेखायनुकीत्तेनम्‌ ॥ 
सगरस्य कथा पुण्या ततः परपरुदीरितम्‌ । 
गङ्धाप्रयागकाशीनां गयायाश्चापि पुण्यकम्‌ ॥ 
आभ्रादिदानमादास्म्य तन्महाद्रादशीव्तम्‌ । 
चतुविशेकादशीनां माहात्म्यं प्रथगीरेतम्‌ ॥ 
विष्णुधम्मसमाख्यान विष्णुनामसदसरकम्‌ । 
कात्तिकन्रतमाहास्म्यं माघस्नानफरं ततः ॥ 


जावरा राज्य ( मारवा ) 


( १०२ ) अष्टादशपुराणदरपण । 


जम्बूद्रीपस्य तीथानां माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
साभमल्याश्च माहात्म्यं बृसिहोत्पत्तिविणनम्‌ ॥ 
देवशमादिकाख्यान गीतामाहात्म्यवणेने । 
भक्ताख्यानञ्र माहात्म्यं श्रीमद्भागवतस्य इ ॥ 
इन्द्रप्रस्थस्य माहात्म्य बहुतीथकथान्वितम्‌ । 
मरतामिधानच भिपाद्वूत्यदवणनम्‌ ॥ 
अवतारकथा पुण्या मत्स्यादीनामतः परम्‌ । 
रामनामशतं दिव्यं तन्माहातम्यञ्च वाडव ॥ 
परीक्षणञ्च भगणा भ्रीषिष्णोवेभवस्य च। 
इत्येतदुत्तरं खण्डं पञ्चम सवेपुण्यदम्‌ ॥ 
बक्षाजी बोरे कि) है पुत्र ! मनुष्याका अधिक पृण्यदायकं प्नपुराण 
नामक पराण कहता हू, श्रवण करो 
जेसे परेन्द्िय युक्त सथ कोदं शरीरी कहे जाते है, उ प्रकार पराप 
नाशकारी यह पञ्मपुराण पाच खण्डमं वर्णित हं है, प्रथम्‌ सृ 
खण्डमे पटस्त्थकतृक भीष्मके सृष्ट्यादि कमम नानाख्यान ओर 
इतिहासं साथ विस्तृत धम्मं कथन, पुष्कर माहात्म्य) बह्मयज्न विधान, 
वेदपाठाषके टक्षण दाने ओर प्रथक्‌ २ व्रत, पार्वतीका विवाह ओरं 
तारकाख्यान कीतिं ओर पण्यदायक गवादिका माहात्यं ओर काठके 
यादि दैत्या वध अ्रहोकी अर्चना ओर दान इत्यादि पृथक्‌ २ रपे 
दस घृष्टि खण्डमे निर्दिष्ट हए दै 
द्वितीय मूमिखण्डमं पिता मातादिकी पूजा, शिव शम्भकथा, सुव्रतकी 
कथावृत्र वेध कथा पृथु ओर वेणराजोपाख्पान ओर धम्मस्यान,पितृशुशर- 
पा; नहुष वृत्तान्त, यथाति, गुरु ओर तीथं निरूपण, राजा ओर जैमिनि 
सम्बाद्‌) अव्याश््यं हृण्डदेलय चात) अशाकषुन्दरीकी कथा, विहण्ड 
वध सयुक्त कामादाख्यान, महात्मा च्यवन कुण्ड सम्बाद, अनन्त्र 
पिद्धाख्पानःसत शोनक सम्बाद्‌ दसम भूमि सण्डका विषय विवृत हुआ है। 


एञ्पुराण २. ( १०३) 


तीरे स्वग खण्डमे सोति कषि सम्बाद; बह्ाण्डकी उतपात्त) भूमिके 
साथ ठोकं संस्थान तीर्थाख्यान, नमम॑दाकी उत्पतति कथन उस्न तीथकी 
पथक्‌ कथा कुरुकषत्रादि वी्थौकी पवित्र कथा, काडिन्दी पण्य 
कथा, काशौ माहात्म्य, पवित्र गथा माहात्म्य, प्रयागमाहात्म्ये, वणाभमक 
अनुरोधमे कम्म योग निरूपण, पुण्य रूप कथा युक्तं व्यास ओर जेमिनि 
मम्बाद, सम॒द्रमथनाख्यान, वताख्यान, उज्ज ओर पाह माहात्म्य 
सवापराधप भजन स्तोत्र आदि सषेपातन नाशन कार््यौका उल्ठ्ख हे. 

चौथे पाताल खण्डमै-रामाश्वमेष, रापका राज्याभिषेक, अगस्यका 
आगमन, पटस्य दरि अश्वमेधोपदेश, हयचर््या, अनक राज 
कथा, जगक्नाथाख्यान, वृन्दावन माहात्म्य, कृष्णावतारमं निय टीट- 
कथन, माघ ज्ञान) दान ओर पूजा फट, धरणी वराह ममद्‌ स्म 
ओर बराह्मणकी कथा, राजटरतोका सम्बाद, कृष्णस्तात्र, शिव मू 
समायोग, दधीचिका आख्यान, भस्म माहात्म्य, रिव मादात््प दवगत्‌ 
तुताख्यानः पुराणन्न प्रशंसा, गोतमारूपान, शिवर्ग॑ता, भरदाजाश्रमस्थ- 
केव्यान्तरी रामकथा) सवेपापनाशक ओर सवोमीष्टं फृठमद्‌ पात'छ- 
खण्डमे यह सब वृत्तान्त है. 

पश्चम उत्तर खण्डमं-पथम गोरीके भ्रति शेव परोक्त पषताख्यान 
जाटन्धर कथा, शेर माहात्म्य, सगरकी कथा, गङ्गा-प्रपाग-कांशी 
ओर गयाकी पुण्य कथा, २९ प्रकार एकादशी कथा, एकादशी माहात्म्प 
विष्णु धम्मे, विष्णुके सहस नाम, कार्तिक वत माहात्म्य) माघ स्न.न 
फट, जम्ब्रीपके अन्तगेत पापनाशक तीथं समूहका माहात्म्य, सा्रमती 
माहात्म्य तरृसिंहीखातति, दवशमादिकी कथा, गीतामाहातम्य, भक्ताख्यान 
भीमद्धागवतका माहालमप, बहूतीथं कथा, मत्ररन, त्रिपाद्‌ विमति वणेन 
मत्स्यादि कमे पुण्यमयी अवतार कथा, रामशतनाम्‌ + ओर उनका 
माहात्म्य, मृगुकी परीक्षा ओर शरीदिष्णुका वैभव, यह सब पुण्य हप 
पौचवं उत्तर खण्डैमं वणित हुआ है, 


(३०४ ) अश्शदशवराणदर्पण | 


ऊपर जितने रमाण उद्धत हूए है, भ्रचटित पर्नपराणके साथ मिर- 
कर देखनेसे हम रेसा जानप्षकते हँ किं, आदि पञ्चपुराणके लक्षण ओर 
विषयारिका भरित पश्नपुराणमं सेपुणं अभाव नहीं है । मतस्य ओर 
नारद्‌ प्राणम जसे ठक्षण निर्दि हए हं व सवही भचटित पश्नपराणमे 
पाये जापे ई । किन्तु पाठ पञ्नपुराणका जसा खण्ड बिभाग था उसका 
तपे प्रिवतन हुआ है. 
रचित पञ्रपुराण देखतेही हम पञ्षप्राणके तीन सस्कारका परि 
चय पाते ह-१ म सस्करणमं पुष्केरादि करके पाँच पर्वभि पञ्नपराण 
विभक्त भा पोचखण्डमें विभक्त नहीं था । सृष्टि खण्डसे हम इस प्रप्वा- 
तमक पाञ्रका सन्धान परते ह । िष्णु पुराणम तत्पवेव्ी पक्षपराणका 
देख ह भवतः वही पश्चप्वात्म कथा । १ मर्सस्करणम पौप्कर 
भ्रथमपरषे गिना जाने प्री द्रे सस्करंणमे पोष्कर दृप्तरे खण्डमे बदढ 
गया ओर सृष्टि खण्डम्‌ प्रथमं पवा स्थान अधिकार किया | दाक्चिणा- 
स्यम प्रचित प्भरोत्तर खण्डे उसका प्रमाण पायाजाता है वीसरे ससकं 
रणम पोष्कर खण्डक ठोप हुआ सेभवेतः सृष्टि खण्डके पुष्कर माहात्मप- 
कं अन्तगतं हुभा;) स्वगे खण्डने रउत्तका स्थान अधिकार किया गोडीयं 
पञ्मपुराण ओर नारद पुराणे इस तीसरे सस्करणके सक्षणादि प्रयि । 
किन्तु इसके पीड भी चौथा सस्करण हआ । दाक्षिणाय लोगेन स्व्भ- 
खण्ड यरहण नही किया) उन्होने स्वगे खण्डके स्थानम जह्मखण्ड 
रहण किया ओर यथाक्रमसे अदि खण्ड, भूमिखण्ड, ब्रह्मखण्ड 
प्तारुखण्ड पृषटिण्ड ओर उत्तर खण्ड इन छः सण्डोमं प्रस्मपुराण 
विभक्त केरिया (१) 


( १ ) पूना आनन्दजाश्रमे जो पद्मपुराण प्रकारित हआ । इसके आदि खण्ड , 
मार ब्रक्मलण्डका गोडोय पाराणिक रोग कोमी ‹ पाम ` कहकर स्वीकार नहीं करता 
इस देशकी बहत पष्ट खण्डकी पोथी आदि वा ब्रह कदकर उक्त हई है । पुराणलक्षणङ 
अनुसार शृष्टिण्डदी पदिरा है । उक्त मादि ओ-र्‌ व्रहलण्डु देखनेे ही वे दूसरे भन्थ शात. 


पथयप्राण २. ( १०५ ) 


प्पुराणके कद सेस्कार हुए हैँ एकं प्रथम्‌ पस्करं वेदव्यासजीका 
दूसरा संस्कार बोद्धधमंफे हास ओर सनातन धर्मके पनः अश्युदय 
समयमं हभ भौर एक संस्करण नारदपुराणे अनुसार 
रहा इस भरकार यह स्कार हए यह सेस्करण युग भेदः 
के कारणसे रहे परन्तु पशात ग्यारह बारहवी शताष्दीमे जब कि 
श्रीस्वामी रामानुजाचायं ओर माधवाचाथका भत इस देशमे अधिकं 
भ्रचाछेत हुआ तव सम्परदायके कारण इसमें बहुवसी प्रक्षिप्त श्टोकावी 
मिलाई गह वही मानो एक प्रकारका चतुर्ष सैस्कार है उदाहरणके चयि 
पाखण्डियांके टक्षण माया वाद्‌ निन्दा, ८ तामस › पुराणद्णना, उर 
एण्ड्‌ आदि वेष्णवदिह् धारणकी कथा भी द्वैतवादी सुख्याति इदयादि 
तृतीय सेंस्करणम नहीं थी किन्तु दस चौथ संस्करणके समय यह व 
आधुनिककथा भिदं है । दस चौथ सैस्करणके उत्तरखण्डमे (२६३। 
६६-८९ टिखा है. 


होतेह अथवा यो मान छिया जाय क किसी कल्पे द्वापरयुगमे ईस प्रकारका विभाग 
हाथा मीये इन दानो खंडीकी सूची रैजती है । 

भादि खण्डम-१ पदमपुराणका सखण्ड विभाग निणय, ओर पाठफल, २ प्राृतसरगवणन 
३ जनपद नदी ओर्‌ पवंताटि वणन, £ उत्तरकुरुदि वणन, ५ रमणकादिवषं निर्णय, 
६ भारतवषे बर्ण, ७ भारतके चार युगवणैनः ८ चाकद्वीपादि वर्णन, ९ शाल्मङि 
ओर कोशच्वीप वर्णन, १० दिलीपार्यान ११ पुष्करतीथ माहास्य, १२ जम्बू मार्गादि 
पथ कथन, १३-१५ नमैदा माहास्य १६ कवरी सङ्गम माहात्म्य, १७-१८ नर्मद। 
कूरस्थतीथ समूहवणेन, १९. श्कतीथं वणन, २० मगरतीथ माहास्य, २१ नमदाश्य 
अश्वतीर्थारि बहूरीथ वर्णन, २२ नम्मदातीथे माहास्य, २२ नम्मेदा स्नान माहासम्य, 
२९ चम्मेण्वर्तामादि नदी वीरस्थ तीथं वणन, २५ वितस्तामाहास्य, २६ वुरकषत् 
माहास्य, २७ स्यमन्तपश्चक माहात्य) २८ धम्मत्तीथं नागपीर्थादि माहास्य, २९ 
काडिन्दी तीथे माहास्य, ३०-३१ विकरुण्डलास्यान, ३२ सरस्वती, गोमतीजदि 
तीरस्थतीथ प्रसंग, ३३ वाराणसी माहास््य, ३५४ ओङ्कारमाहास्य, ३५ कपार मोचन- 
माहात्म्य, ३६ मध्यमेश्वर माहात्म्य, ३२७ वाराणसीस्य तोथ माहास्य, २३८-३९. 


£\ £ 


गया जादि बहुतसे तीथे कथन, ४? तीथुसेवादिफक, ४१-४२ प्रयाग माहास्य, ४३- 


(१०६ ) अष्टाद्शपुराणदपण। 


रद्र बोट, है देवि ! तामस शाचकी कथा सुनो, इस शाके भरवण- 
म्स ही ज्ञानियोको पातिय उन्न होता है । मने पहिले पहिटे शेष 
प्शुपतादि शाच्च कह थे) तदनन्तर मेरी शक्तिम्‌ आसक्तं बाह गानं जो 
तामत शाच्च कहे थे उनको सुनो, कणाद्‌, वेशेषिकं शाच्च, गोतम, 
न्याय, कंपि साख्य, धिषण अतिगर्हिति चार्वाकमत ओर दै 


००००० 








व विधि, % प्रयागयात्राफर, 9५ अनाशक फलवणन, ६-9९ प्रयाग 
माहास्य, ५० तीथे करम्मभोग कथन, ५१ कम्मयोग, ५२ नर्य निर्णय ५३ 
साध्वाचार, ५४ द्विकम्मं कथन, ५५ वेष्णवाचार्‌, ५६ द्विजका अभक्ष्य निय, 
८७ दान धमी, ५८ वानप्रसथाश्रम वर्णन, ५९ सैन्यास वर्णन ६० भिक्षाचरयौ, ६१ 
विष्णुरहस्य, ६२ पुराणावयवकथनमे पाङ्मकीं श्रेष्ठताकथन्‌ । 

ब्रहमखण्डम-१ सूतसोनक सम्बादमे हारिमक्तिवर्णन ओर वेष्णवकक्षण निरूपण, २ 
हरिमन्दिररेपनमहिमा, दण्डकनामकचोर चात, व्यासनजैमिनि सम्बादमे कातिक 
माहास्म्यारम्भ, दीपदान माहास्य; ४ ब्रह्मनारद सम्बाद्म जयन्ती ब्रतमहिमा, ५ पुत्र 
जन्मोपाय श्रीधरनामक द्विज चरेत, & वारनारी चारत, ७ राधाजन्माष्टमी, राधानन्मा- 
टमी प्रमावसे कठावतीं नामक वारागना उद्धार, ८ समुद्र मेथन कथारंभ इन्द्रे 
परति दुवासाका शाप, विष्णुकी आज्ञासे समुद्रमथनोपक्रम, ९ कम्मं रूपम हरिका पर्वत 
धारण, हरका विषपान ओर अकर्मीी उत्पत्ति, १० एरावत, महारकष्मी भौर जमू- 
तकी उतयक्ति, विष्णुका मोहित रुप्थारण, राहुका शिर्छेद, समुद्रमथनकथा समाप्त, 
११ गुस्वार रत जोर तमसंगमै मद्रशरवराजकन्या इयामवाटाका चरित, १२ दीननाथ 
राजाका चरेत, गाठ्वकवृक नरमेध यज्ञनिरूपण, १३ ह्रष्णजन्माष्टमी रत मादाल्य भौर 
तससेगमे चित्रसेन राजचारत, १४ ब्राह्णमहिमा जोर तत्मसङ्गमे भीभनामक शूदचरित, १५ 
एकाद्ची माहास्य ओर तत्मसङ्गमे बहमवैश्य ओर उसी खी महारूपाका चाश, १६ 
पूणिमामं विष्णुपूनात्रत जोर तस्मसङ्गमे कारद्विन चारत, १७ हाश्चरणोदकवर्णन.तल्यसङ्गे 
सुददयनविपरचरित, १८ अगम्यागमन-प्रायद्चित्त, १९ अभक्ष्यामक्षणप्रायाशेत्त,२० कार्तक 
महिमा कतिक राधा दामोद्रपूज, तप्मसंगमे शङ्कर ओर उसकी सी कटिभियाका चात, 
९१ कातिकि मास व्रताषैषे, २२ तुरुसी ओर धाम्रीमहिमा, २२ विष्णुपश्चकविथि ओर्‌ 
उसे प्रमावसे दण्डकचोरोद्धारः कार्पिमाहाल्य समापि, २४ अनेकम्रकारके दान ओर 
नका फ, २६ मतिज्ञसण्डनदोष वणेनमे सन्दरचरित्र, ्हमलण्डका श्रवण फल । बम्ब 
छपे परयपुराणमें भी यह ्रह्मखण्डही चतुथेखण्ड माना है ओर उस प्मपुराणम सयुक्त ह । 


पञ्मपुराण्‌ २ (१०७ ) 


निधनाथं वुदहपी विष्ण॒ने नघ्रनीटाम्बरोके असत्‌ शाश्च कहे थ माया- 
वाद शूप अमत्‌ शाघ्र प्रच्छन्न बोद्ध गिने जात है । कठिकार्मे बाह्मण 
रूपमे मेने ही यह मायावादं प्रचार किया ३ । इषम छोक निन्दित श्रुति 
समूहका कदथं कम्म॑हप परित्याग, सर्वकर्म पारेनष्ट॒विधम्मियोंकी 
कंथा; प्रमात्मकं साथ जावका रएेक्य, बह्मका निगेणहप त्यादि 
प्रतिपादित हज हं । कषिकाटमे सनष्योके मुग्ध करनेके निमित्ती 
जगतमं इन सब शालाक भ्रचार हुआ है) मँ जगतके नाशकं निमित्त 
यह सव अवेदिक महाशाच्च वेदाथवत्‌ रक्षा करता हू, पवकाठमं जमिनि 
बाह्मणने भौ निरीश्वरवाद प्रचार कश्नेफे निमित्त वेदेकी कदथयुक्तं पुषं 
ममरस रची थी) मे तामस पुराणाका कहता हूं प्रमाण~ 


“गृणु देवि प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम्‌ । 
तेषां स्मरणमामरण मोहः स्याञ्ज्ञानिनामपि ॥ 
प्रथम हि मयेवोक्तं शेवं पाञ्ुपतादिकम्‌ । 
मच्छक्त्यावेशितेविपेः प्रोक्तानि च ततभ्पृणु ॥ 
कणादेन त॒ संपोक्तं शाघ्च वैशेषिकं मरत्‌ । 
गोतमेन तथा न्यायं सस्य तु कप्ठिनि वै ॥ 
पिष्णन च तथा प्रोक्तं चावीकमतिगर्हितम्‌ । 
दैत्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुदधकूपिणा ॥ 
बोद्धशाघ्वमसत्परोक्तं नग्रनीरुपट दिकम्‌ । 
मायावादमसच्छाघ्च प्रच्छन्न गोद उच्यते ॥ 
मयेव कथितं देवि को ब्राह्मणह्पिणा । 
अपाथश्चुतिवाक्ष्यानां दशर्येटोकगर्हितम्‌ ॥ 
स्वकमकूप त्याज्यत्वमनरेव प्रतिपायत । 
स्वैकमेपसमिषठवेधमेत्वं तदुच्यते ॥ 
परशजीवयोरेक्यं मथा तु प्रतिपा्यते । 


( १०८ ) अष्ादशपराणदर्प्‌ | 


बरह्णोस्य स्वयं हषं निगुण वक्ष्यते मया + 
वस्य जगतोप्यत्र मोहनाय कटौ युगे । 
वेदाथवन्महाशाघ्च मायया यदवेदिकम्‌ ॥ 
मयेव कहिपते देवि जगतां नाशकारणात्‌ । 
मदाज्ञया जेमिनिना पूवं वेदमपाथेकम्‌ ॥ 
निरीश्वरेण वादेन कृतं शाघ्नमहत्तरम्‌ । 

शाघ्वाणि चैव गिरिज तामसानि निषोष मे॥अ०२३५।२-१३ 

मात्स्य कोम तथा लेद्कं शेवं स्कान्दं तथेव च । 
आधेय च षडेतानि तामसानि निबोध मे ॥ १८ ॥ 
गोतम बारस्पत्यं च साम्बतं च यमे स्मृतम्‌ । 
सास्य चोशनसं चेति तामसा निरयप्रदाः ॥ २६ ॥ 

द। रकार मत्स्य कूम दग रिव स्कन्द पुराणकं तामसी कहा है 
तथा गोतम व्रहस्पति म्बत यम साख्य ओर उशना स्मृतिको तामस 
आर नरकं देनेवाटी कहा हे इसी प्रकार २३५ अध्याय मद्वित पम्मपराण- 
के ५ भ्टोकृम्‌ “ शेखचकरोध्वुडादिविहैः भियतमेहरेः । रहिता ये द्विजा 
द्वितं प पराषाडनः स्मरताः" । जो शेख चक्रमे रहित बह्मणको पाखण्डी 
कहा हं कथा भस्मधारका पषडा कहा हं मेरी समञ्चमं जहां कहीं 
पृसणाम शृत भकारकं सप्रदाय दवष सक श्टोक पये जयिवे निश्वयही 
आधुनिके ओर भक्षित है शसम कोई सन्देह नहीं भौर वुद्धिमान्‌ उनको 
न्यक [नमत श्ल|कृ नहा मानते यही श्टोक इस वातकी सक्षी 
हे कि एकं समय संप्रदाय द्वेषभी इतना बह गथा था कि पुराणामं भक्षित 
शठा मिराकर महानु भावाने अपने चित्तका गुवार-मिया 

छिलित पृन्नपुराणके उत्तरखण्डमं २८२ अध्याय है ओर भरीरैकरे- 
शर यत्ाठयके मुद्रित पद्मपुराणके उत्तर खण्डमे २५५ अध्याय है कही 


र 


क्ता २ दोजध्यायाको एके एक्‌ अध्याय होगया है कथा भागम को भेद 


पद्मपुराण २ ( १०९. ) 


प 


नहीं है ओर उसमं यह उत्तर खण्ड छठा हे इस फारण थोडा मरिवरणं 
उसका यहां छिखत ह । 
प्रथम सृष्टि खण्ड दसम सूर्चाकं अनुसार ८२अध्याय हैँ द्रा मृभिखण्ड 


© 
[+ का > 


दसम सूचोकं अनुत्षार १२५अध्याय ह वापय खगं खण्ड पहं पष टिखी 
स्वीक अनसार नहीं है इस कारण सके अध्याय्‌ करम टिखते ह 

तृतीय स्वग ॒खण्डमे, १ स्वगं खण्ड कथारंभ, २ बहमाण्डासन्नि, ३ 
मुदशन द्वीप उपद्वीप विभाग कथन, ४ मेरु पवेतके उत्तर देश कथन 
५ मेरु पवेतकं दक्षिण देश कथन, & भारत वष वर्णन, ७ ठोकस्थिति 
वणेन, ८ जम्बुद्वीप शाकदरीय परिमाण, ९ व॒पतोद समुद्र युक्त द्वीप 
वभाग वणन, १० दिटीपका वशिष्ट समागम, ११ वशिष्ठका दिरखीप- 
को पुष्कर माहात्म्य कहना, १२ महाकाठकारि तीथ भद्रतीथोदिमाह्यत्य 
कथन, १३ नमंदा तीथं क्षश्रपाड जटेश्वर दिन नर्मदाके दक्षिण वीर्थ 
वणेन, १४ जरेश्वरतीथवत्ति, महादेवजीका नारदजीको त्रिपुरके 
पास भेजना, ३५ अश्चिका त्रिपुर अराना जटेश्वरोखत्ति ओर माहासम्प 
१६ कावेरी नमेदा सेगम माहात्म्य, १७ नमेदाके उत्तरतीर्‌ पतरेश्वर माहाल्य, 
१८ शर भेद तीथं सोमेश्वर नगेश्वरादि अनेक तीथं माहात्म्य, १९ 
भागेवेश्वरतीथ, २० नरकं तीथेस्थित विख्यतीथं गोतीथं आदि वणन 
२१ विहगेश्वर नमदेश्वरादि तीथ वणेन, २२ प्रमोहिन्या मन्धवं कन्या 
इतिहास वणन, २३ छोमशका ओर पिशाचपनेको प्राप्त हए 1 
पुत्रका संवाद, २४ जयन्ती तीर्थं माहात्म्य वणन दक्षिण सिधु चर्मण्वती 
अवदाचर सरस्वती सागर संयादि तीथं वर्णन, २५ काश्मीरके तक्षक 
नाग भवन वितस्तां मशुदर्दरास्पद तीथीदि वणन, २६ कुर्षे्र 
मरत्तणेकादि अनेक तीथं वणन, २५ कन्या तीर्थं सोम तीथं आदि अनेक 
तीथं ओर कुरुक्षेत्र सैमावणन, २८ धमेतीथं कठाप वन सौगन्धिकं 
वनादि अनेक तीथं वणन, २९ यमुना तीथं स्नान माहात्य, ३० हेम 


(११०) अष्टदशपुराणदपेण । 


डल वेश्यका इतिहा, ३१ देवदत द्वारा कङण्डलका पूवे जनप 
वृत्तान्त वर्णन, ३२ सुगेथ तीथं रद्र तीथादि गोमती गा स माहा 
वर्णन, ३३ विस्तारसे काशी माहात्म्य वणन) ३२४ विमल कार परचायतन 
माहात्म्य, ३५ वाराणसीमे स्थित कपदश पिशाच माचन माहात्य 
वर्णन, ३६ मध्यमेश्वरमाहातम्य) २७ वाराणकतमे ।रथते भवा तीथ 
विशवहप्‌ वीथ अदि शुक्रेश्वर तीथं माहात्म्य वणन) ३८ गया पाथं 
अक्षयवर बरह्मारण्यमे स्थित बहन सरोवरादि अनेक तीथ वणेन, ३९ 
तष्यादीथं विधा तीर्थं आदि अनेकं तीथं वणन युधिष्ठिर तीथं यात्रा 
५ ० प्रयाग माहात्म्यम्‌ धर्म मार्कण्डेय सम्बाद्‌) ४१ प्रयागक्षेतर सीमादि 
माहात्य, ४२ प्रयागतीथमे दानादिमहिमा; ४२ तथयात्रा विषम्‌ 
प्रयागके वीर्भकथन, ४४ प्रयागमें स्थित मानस्ततीथं कणमूचनतथं 
माहातम्य, ४५ प्रयागे गगा यमुनाका महालय) ४६ प्रयागक। पूर्यत 
कृथन.४७ सब तीर्थे प्यागकी अधिकंता) ४८ प्रयागको भरजापति ताथ 
त कथन, ४९ पुपिष्ठिरका मकेण्डेयको महादान देना) ५० विष्ण 
भक्ति प्रशंसा, ५१ कमयोग वणेनमे वणाश्रमक्तामान्य धम) 
५२ कर्व्यनिषिद धमे कथन, ५२ बह्मचारीधमं कथन 

४ गृहस्थ धूमं कथन गृहस्थाचारनीति कथन) ५६ भक्ष्याभक्ष 
निर्णय, ५७ दानधमे वर्णन, ५८ वानप्स्थाश्रमाचारधम) ५९ यति 
धूमे कथन, ६० यति नियमविधान कथन ६१) सव॒ धमश्चि विष्ण 
मकतिका आधिक्यवणंन, ६२ पश्नपुराणं माहमलम्यवणन स्वग खण्ड 
की सामापि । यह खण्ड आदिखण्डसे विशेष मिता है । अ० २६ 
चोथा ब्रह्मखण्ड है इसकी सचीभी पीछे नोरमे छिखि बह्मखण्डके समान 
ह, पंचव पाताठखण्ड है यह भी प्रायः सूचीसे मिरूता है इम ११७ 
अध्याय ह, छटा उत्तर खण्ड है इसमं २५५ अध्याय है सचीवाठे ओर 
इसकी कथा एकह आगे कियायोम सारख उ है इमे २६ अध्याय हं 4 


विष्णपुराण ३. ( ३३१ ) 


जेमिनिव्यापतसम्बाद, भगवदधक्ति वर्णनम सृष्टिवणेन, ३ गगाद्वारमाहा- 
त्थ वर्णन, भरयागमाहालमयम भरणिधिवेश्य वृत्तान्त, ५ विक्रमराजपुत्र 
माधव वृत्तत वणन; ६ वीरषरका भीमनादनामक गण्डकको नाश- 
कृरना वीरवरका इतिहास, ७ धमस्व बाह्मणका वृत्तंत वर्णन, ८ गेगा- 
माहात्यमं पञ्मगधाका दत्तान्त, ९ गेगामाहात््यमे या्र।दिषि, १ ° विष्णुः 
पजा माहास्य वणेन सुवणमुपचरितर वर्णन) ३१ विष्णुपृजाविधि वर्णन,१२ 
फलान वैशाख आदि महीनोमें श्रीरष्ण पूजाविधि वणेन, १३ ज्येष्ठ 
आरभकर कातिंकादि महीनोमं विष्णुपूजाविधि, १४ मा्गशीषसे माघ 
मासपयत विष्णुपरजा विधि, १५ मगवन्नाममाहास्य, १२ हारेभाकते 
महात्य वणन चक्रिकनामक शबपृततान्त, १७ भगवद्वक्तिमाहास्यमं 
भद्रतनुाह्नणका वृत्तान्त वणन, १८ जगन्नाथक्षत्र माहात्यवणन, 
१९ मगवतके निमित्त वस्तु समपण माहासम्यवणेनमे बीशुत्राह्मणकथा, 
२० दानमाहात्म्यवणनमं हारशमं बाह्मण वृत्तान्त वर्णन, २१ बह््वारा 
हरिश्मके निमित्त विविधदानपात्रता वणन, २२ एकादशीमाहारम्यवणेन, 
२३ एकादशी बतमाहास्य वर्णनमं कोचरशनामक वृत्तान्तवर्णन,२४ 
तुटसीवृक्ष धावक वृत्तान्तवणन, २५ तुरप्तीमाहाम्य वर्णनमे पित्र 
बराह्मण ओर अनपत्यग्राह्मणका चार्रवणन) २६ कटिं वतेमानजनौ- 
की अवस्था वणन, पपषपुराणमाहारम्यवणेन, क्रियाखण्डविषयकी समाति 
स प्रकार बम्बर वेकटेश्वर यंत्राटयके छपे पभ्नपुराणकी सूची है, सब 
परथोस मिलाकर पञ्नण्राणके विषयमं विचार किया है यह बडे आद्रकी 
वतु है। 
विष्णुपुराण ३. 
प्रचख्ति विष्णु पुराणकी सूचीं प्रथम अंश 

१ प्राशरके प्रति मे्यका प्रश्न ओर्‌ उनका उत्तर, २ विष्णुस्तुति 

भोर सृधिग्रक्रिया, पृष्टिकारिणी ब्रह्शक्तेका विवरण ओर भयुकृथन, ४ 


(११२) अष्टादशपुराणदर्षण । 


कल्पान्त सृषिविवरण, ५ देवादिसृष्टि कथन, ६ वातुरणेमृ्टि ओर कर 
परणस्थान निरूपण, ७ मानसपूजासृषि रुद्रादिसृषटि ओर चतुर्वि पय 
वणेन, ८ मृगुकी उत्ति कथन, ९ इन््के भ्रति दुवासाका शाप, बहे 
निकट देवगणका गमन समुद्रमथन ओर इन्द्रका क्षमीकी स्तुति करन, 
१० मगसतगादि„ पुनः सृष्टिकथन, ११ धवोपाख्यान) १२ धुवका व्रटाभ, 
१३ वेनराजा ओर पृथुका आख्यान, १४ प्रचेतस भरभृतिकी तपस्या, १५ 
कष्डमुनिचरित ओर दक्षके कयि मेथुनधभसे प्रनासृषटि, १ ६मेतरेयका प्रह 
द्वार विषयकं परश्च, १७ प्रह्मदचरित्र, १८ श्ह्धाद वधम हिरण्यकारैः 
पका वियोग, १९ प्रहाद्के प्रति हिरण्यकशिषुर्की उक्ति ओर परहादक 
विष्णस्तव, २० भग्वानका आविभाव ओर हिरण्य कशिपवध, २१ परह्ाद्‌- 
वंश वणेन, २२. विष्णफी चारभकारकी विभूति वर्णन. 


द्वितीय अंश। 


१ प्रियव्तपु विवरण ओर भरत वंश कथन, >-३ जम्बुद्वीप वर्णन 
भारतवषेवर्णन, ४ षटद्वीप वणन ओर ठोकाटोक पर्वत कथन, ५ स 
प्ाताट्‌ विवरण ओर अनन्तगुण किविरण, ६ नरकवणेन ओर हार्सः 
रणमे सवभायशित्त कथन्‌, ७ पूयादिप्रह ओर सपोकोंका संस्थान, ८ 
मयं रथसख्यानादि काठगणना ओर गेगाकी उलि, ९ वृष्टिफा कारण 
कथन, १० सूयरथाधिष्ठातृ विवरण, ११ सूर्यके रथ ओर अयीमथी 
विष्णु शक्तिका वणेन, १२ चन्द्रादिगरहके रथादि भ्रवहवाय ओर 
विष्णु माहात्म्य कथन, १३ जडभरतोपाख्यान ओर सौवीर 
राजके प्रति भरतका तखोपदेश, १४ सोवीरराजका प्रश्न ओर भरता 
उत्तर, १५ कतुनिदाव स्वाद्‌, १६ अमुके निकट निदाधकी पत्रा 
धना ओंर आत्मतच्ापदश. 


विष्णुपुराण ३. ( ११३) 


तृतीय अंश । 

१ मन्वन्तर कथन, २ सावृण्यादि मन्वन्तरकथन ओर कल्प- 
परिमाण; ३ वेदव्यास्के अदास नाम, ४ वेदव्याप्त माहात्म्य 
ओर वेदविभाग कथन, ५ यरजुवदशाल्ला विभाग ओर याज्न 
वल्क्यकत सुयस्तव, ६ साम ओर अथषैवेदकी शाखाओंका विभाग, 
पुराण नाम ओर पुराण ठक्षणादि,७ यमगीता, < विष्णु पूजाकी फटश्रुति 
ओर चतुवण्यधमं, ९ चायं आश्रमकं धम वणन, १० जातकर्मादि 
क्रिया ओर कन्याठक्षण, १३ गृहस्थ, सदाचार ओर मूत्रपुरीषोत्स- 
गादि विपि) १२ गृहस्थाचार-विषि कथन, १३ दाह आशौोच ओर 
एकोदिष्ट तथा सपिण्डीकरण व्यवस्था, १४ भद्धफृट श्रुति विशेष 
्राद्धफट ओर पितृगीता, १५ शराद्धभोजी विप्र रक्षणादि ओर्‌ यागी 
प्रशसा) १६ आदधे मधुर्माप्तादि) दानफढ ओर छ्ौवादि दाया भाद 
दशन निषेध, १७ नग्रटक्षण, भीष्मवशिष्ट॒सम्वाद्‌, विष्णु स्तुति 
ओर मायामोहकी उत्पत्ति, १८ असुरगणोके प्रति मायामोहका 
उपदेश, बोद्ध धमोत्पात्ति,नम्र सम्पके दोष ओर शतधनुराजाका उपाख्यान । 


चतुथ अश । 

१ वंश विस्तार कथनमं बह्मा ओर दक्षादिकी उत्पत्तिणुरूरवाका 
जन्म भौर रेवतीके सहित बरूरामका विवाह, २ शक्ष्वाक्‌ जन्म्‌, ककुटस्थ 
वेश तथा युवनाश्व ओर सोमारका उपाख्यान, ३ सर्पविनाशमत्र, अन- 
रण्यवंश ओर सगरोत्पत्ति, ¢ सगरका अश्वमेध, भगीरथका मेगा छाना 
भोर श्रारामचन्द्रादिकी उत्पतति, ५ विश्वामित्र यज्ञ विवरण सीताकी 
उत्पत्ति ओर कुंशाष्वजवंश, £& चन्द्रवंश कथन ताराहरण ओर अभरि- 
जयोत्पा्त, ७ पुरूरवा ओर चन्द्रवंश कथन, ८ आयुका वेश धन्वन्त 
रिकी उत्ति ओर उसका दंश, ९ रात्रि भौर देत्यगणका युद्ध ओर 
षचरद्धिकी वेशावङि) १० नहुषरवंश ओर ययातिका उपाख्यान) ११ 

। ८4 


( ११४) अष्टादशपुराणद्पण । 


यदुश ओर काततवीयालंन जन्म॒ वणन; १२ करष्टवेश कथन, १३ 
स्पमन्कोपाख्यान, जाम्बवरी ओर सत्यभामाका विवाह ओर गान्दिनी 
उपाख्यान, १४ शिनि अम्बक ओर श्रुवश्चवाका वंश वणेन, १५ 
गिशुपाठकी मुक्तिका कारण, श्रीरष्णजन्मकथा आर ॒यदुवशीय सख्पा 
निहपण, १६ तुवेसुवंश कथन, १७ दरदयका वंश कथन, ३८ अनुवंश 
ओर कर्णी आधिरथपुत्रता, १९ जनमेजयवंश ओर भारतादिकी 
उत्पतति, २ जद ओर पाण्डुका वंश कथन) २१ भविष्य राजवंश ओर 
परीक्षितव॑ंश कथन, २२ दृक्ष्वाष्ुवंशीय भविष्यराज वंश कंथन 
२३ बृहद्वशीय भाविराजगण वणेन, २४ प्रयातवशय भविष्य राजगण 
नन्द्राञ्य कटिग्रादुभोव ओर राजचारे्र वणन. 
पचम अश । 

१ वसुदेव देवकीका विवाह बह्लाके निकट पृथिवीका गमन्‌ विष्णुस्तोत् 
कंस॒वधके निमित्त विष्णका अवतारस्वीकार, २ योगमायाका यशोदा 
गर्भमे ओर भगवानका देवकीके गरभेमं पवेश ओर देवताओका रृष्ण 
तथा देवकीकी स्तुति करना) २ श्रीरष्णजन्म, वसुदेवका गोकृटमं गमन 
ओर कंसके प्रति माहामायाकी बात, ४ कंका आत्मरक्षाका उपायकरना 
ओर वसुदेवदेवकीको बन्धने मुक्त कृरना, ५ पुतनाको मारना, शकट 
भंजन तथा रष्णवटठदेवका नामकरण, ७ काठियदमन,८ धेनकेवध, 

टम्बवध्‌, १० इन्द्रोत्सववणन) गोवद्धनपूजा, ११ गोवद्धनधारण, १२ 
शीरृष्णके निकट इन्द्रका आगमन, १३ राम ओर गोपी संगत, 
१४ अरिष्टकासुर वध; १५ कंस्षके समीप नारदका आगमन, १६ 
करिवध १७ अक्रूरका वृन्दावनमं आना, १८ श्रीकुष्ण्रकी मृथुरायात्र 
१९ श्रीकष्णका रजकको मारकर माटीके षर जाना, २० कुव्जापर अनु 
बह करना धनुष शाठामं प्रवेश ओर कस्वध्‌, २१ उभ्रसनका अमिरेक 
करके मथुरामे सुधमासमाको ठाना, २२ जरासंध पराजय २३ कार 


विष्णुपुराण ३. ( ११५) 


यवनोतयत्ति ओर काटयवनवध, २६ बल्देवकी वृन्दावनयात्रा, २५ 
वटरामका वारुणी ठाम ओर यमुनाकषण, २६ र्किमिणीहरण, २७ 
रुश्रहरण मायावतीका भ्रयुभ्रकाम ओर प्रय्द्वारा शम्बरवध, २८ बठ- 
रामद्ारा रुकिमिवध, २९ शीरष्णका षोडश सहृ्चपतनीटाम, ३० पारि 
जातहरण आर इन्द्रादिका युद्ध, ३१ टन्द्रकी क्षमापरार्थना ओर द्वारक! 
गमन, ३२ बाणयुद्धादेवरणमं उषाका स्वपवृत्तान्त ३३ अनिरुदहरण, 
शिषयुद्ध ओर रष्णद्वारा बाणकी बाहु छेदन, ३४ पौड्क काशिराजवध 
ओर्‌ वाराणस्तीदाहन, ७५ टक्षषणाहरण ओर साम्बका वन्धमोचन, ३६ 
द्विविद्वध, ३७ मूसोत्पत्ति यड्वशध्वंस, ओर श्रीरष्णका सलकम- 
मन, ३८ कलियुगारंभ, अनुनके भरति व्याप्तका उपदेश तथा परीक्षित 
अभिषेकं । 
पष्ठ अश । 

१ कटिस्वरूप कलमं कथन, २ अल्पधरमेमं अधिकफठ छाम, ३ 
कत्प्कथनं बह्लाका दिननिरूपण,  भरख्यमें अह्लाका अवस्थान ओर 
भ्ाङृतिकभट्य, ५ विविध दुःख नरक यन्त्रा ओर बह्म अद्ध निरूपण, 
६ योग कथन, केशिध्वजोपास्यान, धमषेनुषध्‌ ओर सखाण्डिकषयकी 
मन्वणा,ऽजालङ्ञान देहात्मवादानिन्दा,यागपश्र विविध भावना, बह्ञान 
साकार निराकार धारण।.खांडिक्य तथा केशिध्वजकी मुक्ति, < विष्ण- 
पुराणका शरष्तव,विष्णुनामस्म्रण माहात्म्य फशरुति दिष्णुमाहात्यकथन 

अब देखना चहिये किं, विष्णुपुराणका टक्षण दृष्रे पुराणों किप 
प्रकार निदिष्ट हुआ हं ! मत्स्यपुराणके मते वाराहकल्पवृक्षवृत्तान्त आं 
रम्भ करक प्राशरने जिसमं सम्पुणं धम्मेकथा प्रकाश की है, वही वैष्णव 
है पडितरोग इसको श्ठोकसंख्या २३००० कहकर जानते ह ( १) 
नारद पृराणमं एसा अनुक्रम है 


( १) “ वरादकल्पकृ्ान्तमधिक्ृत्य पराशरः । यस्माह धम्मीनखिलासतदुक्तं वैष्णव 
पेदु" | जयोविंशातिसादस्चं तसखमाण विदुबुधाः ” ( मत्स्य ) 





(११६ ) अष्टादशपुराणदर्षण | 


“ श्ण वत्स प्रवक्ष्यामि पुराण वैष्णवं मदत ! 
जयोरविंशतिसाहसर सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ 
यजादिभागे निर्िष्ठाः षडशाभ्शक्तिजेन इ । 
भेत्ेयायादिमे तत्र पुराणस्यावतारिकाः ॥ 
प्रथमाशि-आदिकाग्णसगेश् देवादीनां च सम्मवः । 
ससुद्रमथानाख्यानं दक्षादीनां ततोचयाः ॥ 
धरुवस्य चारेते चव प्रथोन्धरितमेव च । 
प्राचेतसं तथाख्यानं प्रहादस्य कथानकम्‌ ॥ 
पथग्‌ राज्याधिकाराख्या प्रथमों इतीरितः ॥ 
द्ितीयांश-भरियवतस्य चाख्यानं द्वी पवर्षनिदूपणम्‌ । 
पाताटनरकाख्यानं सप्तस्वगनिरूपणम्‌ ॥ 
सुय्यादिचारकथनं पृथग्‌ लक्षणसंयुतम्‌ । 
चरिते भरतस्याथ स॒क्तिमागनिदर्शनम्‌ ॥ 
निदाचऋतुसम्बादो द्वितीयोंऽश उदाहतः ॥ 
वतीयांश-मन्वन्तरसमाख्यानं वेदव्यासावतारकम्‌ । 
नरकोद्धारकं कम्म गदिते च ततः परम्‌ ॥ 
सगरस्योवंसम्वादे सर्वधरम्मनिरूपणम्‌ । 
श्राद्धकल्पं तथोददिष्र वणौभ्मनिबन्धने ॥ 
सदाचार कथितो मायामोहकथा ततः । 
त॒तीयोशोऽयञ्ुदितः सवैपापपरणाशनः ॥ 
चतुथंशि-सय्यवंशकथा पण्या सोमवंशाजुकीर्तनम्‌ । 
. चतुथाशे स॒निध्रष्ठ॒नानाराजकथोचितम्‌ ॥ 
पश्चमांशे-ङृष्णावतारसंप्रश्नो मोडुलीयकथा ततः । 
पूतनादिवधो बाल्ये कौमारेऽघादिरिसनम्‌ ॥ 
कैशोरे कंसदनने माथुरं चरितं तथा । 


जावरा राज्य ( माख्वा ) 


विष्णुपुराण ३. (११७ ) 


ततस्तु योवने प्रोक्ता ीखा द्वारावती मवा ॥ 
सवदेत्यवधो य॒ विवाहाश पथगिधाः । 
यञ स्थित्वा जगन्नाथः कृष्णो योगेश्वरेशवरः ॥ 
भूभारहरणं चके ःपरस्वहननादिभिः । 
अ्रावक्रीयमाख्यानं पञ्चमोंश इतीरितः ॥ 
पष्रीशे-कलिजं चरितं प्रोक्तं चातुविध्यं ख्यस्य च। 
ब्रह्म्ञानसमुदेशः खण्डिकस्य निष्पितः॥ 
केशिष्पजन चेत्येष षष्ठऽशे परिकीत्तितः ॥ 
उत्तरभागे-अतः परस्तु सूतेन शौनकादिभिरादशत्‌ । 
प्रन चोदिताः शश्वद्विष्णुधम्मोत्तराहयाः ॥ 
नानाधम्भकथाः पुण्या व्रतानि नियमा यमाः । 
म्मशाघ्चं चाथंशाघं वेदान्तं ज्योतिष तथा ॥ 
वृशाख्यानप्रकरणात्‌ स्तो्ाणि मलयस्तथा । 
नानाविधाश्रयाः परोक्ताः सवलोकोपकारकाः॥ 
एतद्विष्णुपुराणं वे सवेशाघ्नाथमंग्रहम्‌ ॥ ” 
है वत्स ! अवण करा, म तुम्हार नकट यह सवेपापहूर तदस सह 
श्टाकपुणं वेष्णव महापुराण कौतन करता हू, जिष्षकं आदिगमं शक्ति 
नन्दनने मेजेयके निकट पृषेकाटमे प्राणी अवतारका छः अंशोमेसे 
निर्दिष्ट की थी 
आदि कारण पृष्ठि, देवादिकीं उति, समुद मथन ओर दक्षादि- 
का वृत्तान्त, धुव ओर पृथुचारित, प्रचेताका आद्यान्‌, श्रह्ादकथा 
ओर पथक्‌ २ राज्याधिकार वृत्तान्त यह सम्पूणं बिष प्रथमांश 
कृहा गया है, 
्रियवताख्यानः; द्वीप ओर वषे निषपण, पाताङ नरकाखूपान, सात्‌ 
स्वग निरूपण, पृथक्‌ २ ठक्षण युक्त स॒प्यादिका चारकथन, भरतचरित, 


( ११८ ) अष्टादशपुराणदर्षण । 


मक्तिमागे निद्शंन ओर प्रीप्मकतुका म्बाद्‌ दृ्तरे अंशम यह सम्पुर्ण 
विषय उद्धत हुआ है 

मन्वन्तराख्यान, वेदव्याप्तका अवतार, नरकोद्धारक कम्मं इसके पठे 
सगर ओर ओव सेवादमे सवेधम्मंका निरूपण, वणोश्रम निषन्धनमं भाद 
कृल्प निदंश,) सदाचार ओर मायामोह कथा यह सम्पूणं वृत्तान्त वीर 
अशमे कहागया है, यह सवे पाप नाशक है, हे मुनिभेष्ठ, सृप्येवेशकी 
परिकथा ओर सोमवंशका अनुकीतेन अनेक भरकारके राजगणका वृत्ता 
न्त भी इस चतुथाशमं वणित हभ है । ॥ 

भथम्‌ रृष्णावतार विषयक प्रभ, फिर गोकुढीय कथा, वाल्य कारम 
पूतना आदिका वध्‌, कोमारमे अषाभुर आदिकी हस्या, केशोरमं कंस- 
विनाश ओर माथुर चारेत) इसके पीठे योवनमं द्वारका पुरीकत रीरा, 
सवं दत्य वध, पृथक्‌ २ प्रकार विवाह, द्वारका परीमं रहकर ऊष्णकतृक 
शन हननादि द्वारा मूभार हरण कारण ओर अष्टावक्रीय आख्यान आद 
पेचम्‌ अशमं विवृत हुभा हे 

काठेजात चारेत ठयक चार प्रकारको अवस्था ओर कैशिध्वजके 
साथे सखाडिक्यका समुदेश इत्यादि छरे अशम कहा गया है 

दसकं १४ ूतशानकादि कतृक यत्नपूककं जिज्ञाित होकर ॒किष्ण 
पृ्मात्तर नामके प्रम पृक्ि्रि अनेक प्रकारकी धम्मं कथा, वत, 
नियमः यम्‌) धम्मं शाच् अथं शाच्च) वेदान्त, ज्योतिष, वशाख्यान, 
स्तात मत्र, ओर सवेखोकोपकारक, अनेक प्रकारक विद्या, यह सम्पण 
विष्य कहा कहा गया है, इस विष्णुपुराणमे सर्वशाच्चका सरह है 

मतस्वम्‌ वेष्णुपुराणका जो ठक्षण निदिषट हा है प्रचित विष्णु 
प्राणम उसका अभाव नहीं है, वाराह कल्प परसेगके पी ( ९ ३, 
२५ ) भ्रकृत प्रस्तावमे यह पराण आरंभ हभ है (३) 


( १) ५ द्वितीयस्य परार्धस्य वर्तमानस्य वै द्विज । 
वाराह इति कर्पोऽये पथमः परिकीरितः ॥* (१। ३।२५) 


विष्णपुराण ३ ( ११९ ) 


तदनन्तर नारदप्राणमं जो विषयानुक्रम दिया गया हे वह भी यथा 
यौग्य वर्णित देखा जाता ह, किन्तु एधान ्षगडा श्टोकेसख्यापर €), 
३००० मे से अध्यापक विठसन साहबने ७०० °श्टोकं प्राये हं,उन्हाने 
वेष्णुधमीत्रको विष्णुपुराणका उत्तरभाग नहीं गिना है इसमे ही ज्ञात हँ 
किं उतने न्युनश्टोके पाये ह, किन्तु उद्धृत नारद्‌ प्राणीय वचन, इप्रके 
अतिरिक्त अद्ेरुणीकी उक्ति पाठ करने विष्णुधमात्तरको . विष्ण- 
पुराणका उत्तर भाग कहकर रहण कैरनमे कोई दाष नह आता, भ्रच- 
ठति विष्णपुराण ओर विष्णुधर्मोत्तरे एकत्र करने १६००० से 
अधिक श्टोक नहीं पाये जाते, दसमं भी न्यूनाधिक सात सहस्च ७००० 
कम्‌ पडते ई, इतने श्टोक क गये ! उसका निणय करना हमार शुद्र 
वाद्वके अगम्य है, तथापि प्रचलित धम्मौत्तर पूरा अन्थ नही ज्ञात हीता । 
नारद पुराणम जो क्षण ठिखे है, वह सव ठक्षण भी भ्रचछिति षिष्णु- 
धम्भमे नही पायेजाते, जिस विष्णु धम्मका ज्योतिषांश ठेकर्‌ बह्मगुपमे 
बह्मसिद्धान्त रचना की, नारद्‌ पुराणमं उसका परिचय होनेपर भी प्रच 
ठित धम्मोत्तरमं उसके अधिकांशका अभाव हं. ( १ ) 

पुराणोमं बोद्ध जेन ओर विष्य राजवंश वणन हीनेसे उनकी प्रती 
समयकी रचना प्राण यथ है, एसा न जानना चाहिये कैन्तु व्याप्तजी 
जिकाटङ्ञ थे समाधिं स्थित होकर यदि कही २ भविष्य राजवंशाका 
सैकेत ओर विधर्म ज्नाका निहपण तथा अन्य जेन बोदोका 
निरूपण भूतकाठके शब्दम अपनी योगशक्तिसे किया हो तो इम 
आश्चये नहीं मानना 

कन्यारुष्णमाहातम्य, कटिख्हपाख्यान) कृष्णजन्माष्टमी वत कथा; 
जडभरतास्यान, देवीस्तुति, महादेवस्तोत्न, टश््वीपतोत्र, विष्णु पूजन, 
दिष्णु शतनाम स्तोत्र, सिदरक्ष्मी स्तो) सुमनःशोधनः खयं स्तात 
इत्यादि छादी २ पोथी विष्णुपुराणके अन्तगेत कहकर भरचङित देखी 

( १ ) कादमीरसे प्राप्त विष्णुधर्म्मोत्तरमे इसका अधिक परिचय पायाजता दै । 


{३१५० ) अष्टादशपुराणद्र्पण । 


जातीहै, किन्तु इन स्वकं देखनेसे ही उन पोथि्योकी विष्णपुराणके 
पको रचना ज्ञात हाती है. 
हेमाद्रि ओर स्पृतिरत्नवटीकारने बृहदिष्णु पुराणसे श्ठोक उद्धत 
क्षिय है किन्तु यह पुराण इस समय नहीं पराया जाता, सुना है किं काटि. 
यावाढमं िन्हीके थर परा २३००० का दिष्णुषुराण है मिठनेप्र 
उसका उदेव किया जायगा, 
विष्ण॒पुराणकी बहूतसी टीका देखनेमं आती हँ, उनम चितूपुखमुनि, 
जगन्नाथ पाठक) निह, रत्नगभे, रिष्णचित्त, भीधरस्वामी ओर 
सुय्येकर मिश्रकी टीका उद्ेख म्य है. 
०.0 + २ | च्व २१ १ वयु! ० 0 [क 
कोई कहता है, शेव ओर वायु पराण एक है, ओर कोई कहता है किं 
शेष॒ ओर वायु भिन्न है । विष्णु, पुम मारकण्डयकौम्म, वराह, णिङ्क, 
बहाव भागवत ओर स्कन्दपुराणमे “शिव” तथा मत्स्य, नारद, 
ओर दृवीभागवतमं शकक स्थान ^ वायवीयका ” ओर शृ्रटपुराणमं 
शिव ओर वायु दोनंका उद्ेख है । वायुष्राणीय रेवामाहातम्यमें टिखाहै 
पुराणं यन्मयोक्तं रि चतुथं वाधुसंज्ितम्‌ । 
चतुविशतिसादसं शिषमाहात्म्यसंयुतम्‌ ॥ 
महिमानं शिवस्याह प्रवं पाराशरः एर । 
अपरां तु रेवाया माहात्म्यमतुखं मुने ॥ 
पराणेषृत्तम प्राहुः पुराणं वायुनोदितम्‌ । 
यस्य श्रवणम्ेण शिवलोकमवाघ्रुयात्‌ ॥ 
यथा शिवस्तथा शेवं पुराणं वायुनोदितम्‌ । 
„. रिवभक्तिसमायोगान्नामदयविध्रषितम्‌ ॥ . 
. कन [जपत पृराणक बात कही) उत्नका नाम्‌ वायु है) यह २४००० 
श्टाक्‌ आर शिवमाहात्म्य युक्त है । प्राशरसुत रष्णद्रैपायनने इसके 


शेवं वा वायुपुराण ४. ( १२१ ) 


पवेभागमे शवक महमा आर अपराद्धम्‌ का उत्तरभागं अतुटनाय रवा 
का माहात्म्य प्रक कया € 
पराणोमे यह वायु परोक्त पुराण शष्ठ गिना जाताहै, इसी कथा 

सुननेसे ही शिवोक भराप्त होता ह । शिव ओर वायु प्रोक्तं शिव पुराण 
एकहीं है शिवभक्ति समायागके कारण दो नाम॒ विभूषित इए € इस 
रवा माह्यत्स्पक प्रथम भा यह बत स्ख 8 

“चतुथ वायुना प्रोक्तं वायवीयमिति स्मृतम्‌ । 

शिवभक्तिसमायोगाद शेवं तच्चापरयख्यया ॥ 

चतुर्विशति संख्यातं सदस्राणि त॒ शौनक । 

चतुभिः पवेभिः प्रोक्त" 

रवाखण्डके उक्त वचनप्षं बाध हता ह के वायु आर्‌ व्वधुरण कहा 

हे, यह पूव आर उत्तरभाम तथा चार पवृर्मं विभक्त ह । नारदपुराणम्‌ 
वायुपुराणका इस प्रकार वषयनुक्रप्‌ दयागवा € 

"(गणु विप्र प्रवक्ष्यामि पुराण वायवीयकम्‌ । 

तस्मिन्‌ ते लभेद्धाम रुद्रस्य परमात्मनः ॥ 

चतुविशतिसारसरं तत पुराणं प्रकीतितम्‌ । 

श्ेतकलपप्रसंगेन धम्माण्यजाह मारत 

तद्रायवीयञुदितं मागद्रयसमाचितम्‌ । 
पूवेभागे-स्वगादिटक्षणं यच प्रोक्ते विप्र सविस्तरात्‌ ॥ 

मन्वन्तरेषु वंशाश्च राज्ञां ये यत्र कीर्तिताः । 

गयासुरस्य हननं विस्तराद्‌ यञ कौतितम्‌ ॥ 

मासानां चेव माहात्म्यं माघस्योक्तं फटाधिकम्‌ । 

दानधम्मां राजधर्मा विस्तरेणोदितास्तथा ॥ 

भूमिपातालकव्योमचारिणां यत्र निणेयः। 

मतादीनाञच पूर्वोऽय विभागः सथदादतः ॥ 


( १२२ ) अष्टाद्शवुराणद््पैण । 


तदुत्तरभागे-उत्तरे तस्य भागे त॒ नम्म॑दातीर्थवर्णनम्‌ । 

शिवस्य सहिताख्या वे बिस्तरेण मुनीश्वर ॥ 

यो देवः सवेदेवानां दुरिज्ञेयः सनातनः। 

स तु स्वात्मना यस्यास्तीरे तिष्ठति सन्ततम्‌ ॥ 

इदं ब्रह्मा हारारदं साक्षाचेदं परे हरः । 

इद्‌ बरह्म निराकारं केवल्यं नम्म॑दाजलम्‌ ॥ 

धरुवं छोकदिताथाय शिवेन स्वशरीरतः । 

शक्तेः कापि सारदरपा रवेयमवतारिता ॥ 

ये वसन्त्युत्तरे कूठे श्द्रस्यानचरा हिते । 

वसन्ति याम्यतीरे ये खोकं ते यानित वैष्णवम्‌ ॥ 

ओङ्कारेश्वरमारभ्य यावत्‌ पञिमसागरम्‌ । 

सङ्कमाः पच च अिशत्रदीनां पापनाशनाः॥ 

दशेकमुत्तरे तीरे अयोर्विशतिदक्षिणे । 

पच्िशत्तमः प्रोक्तो रेवासागरसङ्गमः ॥ 

सङ्गमे सहितान्येवं यातीरदयेपि च । 

चतुःशतानि तीथानि प्रसिद्धानि च सन्ति दि ॥ 

प्टितीथंसदस्चाणि षष्टिकोर्यो भनीश्वर । 

सन्ति चान्यानि रेवायास्तीरयुम्मे पदे पदे ॥ 

सहितेयं महापुण्या शिवस्य परमात्मनः। 

नम्मदाचरित यज वायुना पारेकीत्तितम्‌ ॥ 

हे विम! मं तुम्हारे निकट वायवीय पुराण कहता हू तुम सुनो निके 
सुननेसे परमातमा रुदका ठोक पाप हाता है इस प्राणम चौबीस सहस 
श्ठोकं के गये द, श्वेतकल्प भरतेगमे वायुने यह पुराण कहा है 
वायु पुराण दो भागम विभक्त है इसके पूषभागमे सगीदि रक्षण ओर 

राजोका वंश समुदाय विस्तारसे कहागया है । पश्चात्‌ गयासुर विनाश, 


शेव वा वायुपुराण १. ( १२३ } 


माससमुदायका माहात्म्य, मावमासका फटाधिक्य, दान परम्म, राज- 
धर्म्म ओर भूमि, पाता, दिशा तथा आकाशचारिौका निणेय ओर 
वतादिके नियम के, 

हे मुनीश्वर ! इसके उत्तर भागम नम्मंदा तीथवणेन शिवसहता 
ख्यान ओर जो देव सपेदेवको दुिज्ञेय ओर सनातन है वह॒ सवप्रकार- 
से जिप्तक तटपर सदा विराजमान ओर वह न्मदाजर साक्षात बह्मा 
विष्ण, शिव ओर मोक्षषटप है ! निश्वयही टोकहितके निमित्त भगवान्‌ 
शिवने अपने शरसे सरित्‌ रूपम कोई एक शकिस्वहप इस राको 
अवतारित किया है) जो इसके उत्तरम वास करते है वह रुद्रके 
अनुचर ओर जो उसके दक्षिणतीरमं वाम करते है वह दिष्णुलोकको प्राप्त 
होत ६ ओङ्करेश्वरसे आरभ करके पश्चिम सागर पय्यन्त नदीपरमुदायके 
पैतीस पापनाशन सङ्गम है । उत्तर तटपर ग्यारह भौर दक्षिणम तेः 
सेगम ह उनमे यह रेवासङ्गमही पैतीरवां कहा जाता है । साफे दोनौ 
तपर रगमसहित भिद चार सौ तीथ है। महात्मा शिवकी यह महपुणय- 
सहिता है, जिस्म वायुकतक नर्मदा चरित कौतित हुआ है. 

नारदीय पुराणमं जिर प्रकार बायुपराणकी अनुक्रमणिका है, इसके 
साथ रवाखण्डवार्णित वायु वा शेवका विशेष पाथक््य नहीं है, तथापिं 
रेवामे गया माहात्म्यका प्रसङ्ग नहीं यही मेद है| फिर नारद पुराण 
कहता है कि पूवे मागमेही गयामाहास्य है किन्तु दुभग्य कमे सतव 
आकारमं ही हमने वायु पुराणीय गयामाहात्म्यं ओर खा नम्मदा- 
माहात्म्य पाया है, किन्तु एकत्र यामाहाम्य वणित चार पव युक्त 
वायुपुराणका सन्धानही नही पाया जाता, 

कंरकत्तेकी एसियारिक सोसादटीसे एक वायुपुराण नामक 
स्तक बाहर ( १ ) हृं है । किन्तु इसमं चार पष अथवा पृवंमागमं गया 
माहात्म्य नहीं है । सम्पादकने अपनी इच्छसे दसके अन्तमं गया 

( १ ) ब्रह्माण्ड पुराणके विचार प्रसगर्मे इसकी विस्तृत समारोचना देखो । 


( १२४ ) अष्टाद्शपुराणद्पण । 


माहात्म्य ठगादिया है 1 उसको छोड रिवसेहिता वा रेवामाहात्य के 
बातही नहीं । वम्बईे ओर कठकत्तेमं शिवप्राण छपा हे । क्रमसे उत्तमे 
भा हृमन एतं पृवात्तर अर चार पव नह्य दख | दस वववृरयाणका 
वयुत्राहैतामं टा € 

“ तत्र शेवं तुरीय यच्छा्वे सवांथंसाधकम्‌ । 

ग्रन्थलक्षप्रमाणं तद्रचस्त द्वादशसहितम्‌ ॥ १ ॥ 

निम्पितं तच्छविनेष तत्र धम्मेः प्रतिष्ठितः । 

तद्क्तेनेव धम्भंण शेवाश्चवणिका नराः ॥ 

एकजन्पनि सुच्यन्ते प्रसादात्‌ परमेष्ठिनः । 

त्स्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्‌ शिवमेव समाश्रयेत्‌ ॥ 

तमाभित्येव देवानामपि सुक्तिने चान्यथा । 

यदिदं रेवमाख्यातं पुराण वेदसम्मितम्‌ ॥ 

तस्य भेदान्‌ समासेन ब्रवतो मे निबोधत । 

विद्येश्वरं तथा रौद्र वेनायकमनुत्तमम्‌ ॥ 

ओम मात्पुराण्र श्दैकादशकं तथा । 

कैटासं शतर्द्रं च कोरटिशद्राख्यमेवच ॥ 

सहस्कोरिरद्राख्य वायवीयं ततः परम्‌ 

धम्म॑सज्ञ पुराणं च त्येव द्वादश संहिताः ॥ ४७ ॥ 

विदेशं दशसादसरपुदितं अन्थसंख्यया । 

रोद विनायक ओम्‌ मात्रकाख्यं ततः परम्‌ ॥ 

यकम्रपादसं अयोदशसरस्रफम्‌ । 

शदैकादशकास्यं यत्‌ केलास षट्सदसकम्‌ ॥ 

शतरुद्रं दश प्रोक्तं केरिर्दर तथेव च । 

सदस्रकोरिरश्दरास्यं दशसाहसके तथा ॥ 

यदेतद्रायुना प्रोक्तं चतुःसादस्रमीरतम्‌ । 


शैव वा वायुपुराण ४. (१२५ )} 


तथा पञ्चसदखन्त॒ यदेतद्धमनामकम्‌ । 
तदेवं लक्षपदिष् शेवं शाखाविभे्दतः ॥' 
१ ५२ { वायुेहिता १ अ०) 
पराणे शेव चोथा है, यह शावं वा शिवमहिमा सूचक. ओर सवाथुः 

साधक ह, इसकी यन्थरख्या टश्च ह ओर यह बरं संहिताम्‌ विभक्त ह 
शेव धर्म्म प्रकाशनाथं शिवद्वारा र्वागया हं, तदुक्त धम्मं प्रभावे परमे 
ङ्‌ प्रसादसे भरवर्णिक शेवगण एक्‌ जन्मम ही मुक्ति प्राप्त करतकते हं । षेद 
सम्मित शेव नामकं आख्यात जो पुराण ह, उसका संहिताभेद कहताहू- 
विश्वर, रौद्र, विनायक, ओम्‌) मातृ एकाद) कठि; शतस, 
कोटीश््र, सदश्च कोटीरद, वायवीय ओर धम्मं इन बारह सहिताओंमं 
विभक्त है । इनम- 


षियेश्वर सहिता ६ गथ संख्या ० 
रोद्र सहिता... ४८8 4 ,,. ००9 
विनायकं संहिता ष छ. ८००० 
ओम्‌ संहिता... व ,., ८००० 
मातृ सहिता ५ ,.. ८००० 
रदेकादश रहिता 4 9 ,.. १३००० 
कटासन महिता ५ ... ६००० 
शुत्रद्र संहिता 1 हा 
कोरीरुद्र सहिता 1 क ,., १०००० 
सहश्षकोदीरुद संहिता ४ क. ,,, १०००० 
वायु प्रोक्तं सहिता भ ^ ,.. ४००० 
धम्मं संहिता... ५ ,.. ५००० 

कटग्रंथ संख्या ,,.१००००० 


ऊपर जो बारह सहिता कही गर है उक्त दादशसंहितायुक्तं शिवपु- 
राण इस समय प्रचित नही ह । रोद सहिता,विनाधकप्त हताः मातृ स 


(१२६ ) अष्टादशप्राणदर्षण । 
हिता ओर चार भकारकी रदरसंहिता यह कई संहिता मुद्रित शिषयुराणमे 


नहीं है । बव्मं जो शिवपुराण छपा है उसमं विथेश्वर, ओंम वा ज्ञान, 
कटास्त, वायवीय ओर धम्मं यह कईं संहिता, ओर सनत्कुमार नामकं 
एक अतिरिक्त सहिता है } नारदपुराणमं उक्त रद्रसहितासमृहही ज्ञात 
होतोहे किं शिवसंहिता नामे आस्यात है । ओर नमंदा माहारम्य उक्त 
किसी संहिताके अन्तगंत है, माधमाहारम्य ओर दृसरे मास्षमाहास्म्य स्व- 
तज पाये जाते हं, किन्तु किती शिवपुराणमें नही पापे जात. 
नीचे भरचटित शिवपुराणका विषयानुकरम दियाजाता है- 
ज्ञानसंहिता । 


१ सूतके प्रति कषि्योका प्रश्न, २ ब्रह्मनारद सम्बादम ज्योतिीङ््‌ 
आदुभाव कथन, ३ ओआंकार भरादुभाव, शिवका शब्दमयत, बह्मा ओर 
विष्णुके साथ शिवकी उक्ति भ्रदयुक्ति, ४ शिव प्रसाद, विष्णकत शिका 
स्तव ब्रह्मा ओर दिष्णुके प्रति शिषका वरदान, ५ बह्मा ओर ्ष्णिक] 
हे्षवराहरूप धारणका कारण निर्देश, बह्नाण्डकी उदपात्ति, सृष्टि निरूपणके 
निमित कषिगणकी सृष्टि, ७ सेक्षेपसे दाक्षायणीका देह व्याग कथन, 
शिवपूजा विधि, ८ पावमान मंबादिद्वारा शिवपूजा विधि, ९ तारक 
उपाख्यानमं बह्लाके निकट देवगणका गमन, १० जल्ला ओर ददगण 
सवाद, शिवका तपवणेन, ११ मदनभस्म ओर पावैतीका प्रत्यावर्तन 
१२ पावती तपस्या, १३ परावतीकी कठोर तपस्या उत्तप्त देवता ओर 
कषियाका रिवके नकट जाना ओर शिवका बरह्मचारी वेशम पूर्ती 
पास आना ओर शिषकी उक्ति, १४ इर पती सम वाद, १५ रेवा 
॥वाहका उयाग १६ वरिवाह्यापारमं र ओर तदनु, यातरियाका 
हमाट्यं नगरम गमन, १७ शिवकोा देखकर मेनकाका सेद 
अर्‌ पराविता भरति ज्ञान उपदेश, १८ पावतीका विवाह, कार्चिकका 
जन्म आर उनका देवसेनापातित्) तारकवध, २० निपरनाशके निमि 
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शेव वा वायुपुराण ४ ( १२७ ) 


विष्णुका उपाय निद्धारण, २१ विष्णसष्ट मंडिनदैको मोह उवादन 
२२ विष्णु आदे दवत शिव स्तव, "५३ विशवकम्मके बनाये देवमयं 
रथम चटकर शिवका पुर नाश, २४ देवगणकृत ॒रिवस्तव ओर 
वरा) २५ शिवकरतक टिगाचैन विधिकथन, २६ देवगण भ्रति 
मह्याका शिवपूजा विधि कथन, २७ आहिक कव्य शिवपूजा विधि, 
२८ षोडशोपचारे शंकर पूजाक्थन) २९ धन्यादि दवारा शिवपूजाका 
फट विशेष कृथन,३० जानकीके शापसे शिवपूजामें केतकी प्प्‌ व्यव्‌- 
हार निषेध ओर रामचार॑तवणन) ३१ बाह्मण आर चम्पकपुष्यके प 
नारदका शाप, ३२ गणशचारे, ३३ गणेशकतक शिवगणका पराजयं 
ओर शिवकतृकं गणेशका शिरश्छेदन, ३४ गणेशे शिरश्छेदनकौ वार्त 
सुनकर देवीका कध,शिवं दारा गणेशको जीवदान ओर माणपय प्रदान 
३५ म पहर विवाह करगा कहकर गणेश ओर कार्तिकका विवाद 
ओर गणेशकी जय, ३६ गणेशका विवाह सुनकर कोय कार्ता 
कोश्च प्वेतम गमन, ३७ रुदराक्षधारण माहात्म्य वर्णन, ३८ प्रधान २ 
ज्यातिदिङ्ग ओर उपटिङ्गके नाम ओर स्थानका माहात्म्य केन, ३९ 
नन्दिकेशतीथ माहात्म्य प्रसगमं गोवत्सं सम्बाद, ४० नन्दिकेशती 
माहात्म्य) ४१ उत्तम टिद्गकथा प्रस्तावं अवरीश्वर माहात्य वणन, ४२ 
ज्यातिङ्गभिन्न अन्यान्यटिद्धाका इतिहाप्न वर्णन ओर रिषटिङ्कका 
माहात्म्य वणेन, ४३ अन्धकेश्वर वणेन भ्रषङ्कमं अन्धकमदंनादि कथन 
४४ शिवरात्रिवतं नष्ट होनेमे दधीचि प्रको दोष कथन, ४५ सोमेश्वर 
कथा ओर ज्योतिर्टिद्धकी उत्पत्ति, ४६ महाकाङ ओर ओंकरेश्वरका 
भरादुभाव, ४७ केदारश्रतस्यान, ४८ मामशकर प्रादुमाव, कथा, ४९ 
विश्वेश्वर माहात्म्य पश्चकोश्यादिकथा, ५० गौरीक प्रति शिवका काशी. 
क्षत्र माहात्म्य वणन) ५१ काशीमे मरण माचरे माक्ष प्रापिका विवरण, 
५२ गोतम तपस्या, गोतमक्षे्र माहारम्य कथन, ५३ गोतम पीडनाय 
जह्मणाकी गणेशपूजा) गोतम चारेत) ५४ गोतम शंसा) गह्भास्थिति, 


( १२८ ) अष्टादशपुराणद्पंण । 


कुशावर्तं सम्भव, व्यस्वक माहात्म्य, ५५ रावणतपस्या, वेयनाथकौ 
उत्पत्ति, ५६ नागर माहात्म्य) ५७ रा्मशवर माहात्म्य, ५८ धुर्मश्वर 
शिवं माहात्म्य, ५९ वराहषपरमे विष्णुका हिरण्याक्षवध ओर प्रह्नादच. 
शि, ६० ्ह्यादचाररमं श्रहाद ओर दिरण्यकरि१ सम्बाद्‌, ६१ हिर 
ण्यकपिशु वध, चसह चात, ६२ नट्जन्मान्तरकंषथा;) २३२ पण्ड 
गण द्वा दुर्वासाका सन्तोष विधान,६४ ग्यास्ाज्ञामे अजनकी इन्द्रकीठ 
पर्वतम तपश्चस्यो ओर दृन्द्रसमागम, ६५ शिवाजुन दवारा शूफरूपी मक 
दैत्य वध्‌) ६६वाण शिक्षाथं अजुनके साथ स्वभृप्यङा विवाद सुनकर 
शिवका मिहृपमं वहां जाना, ६७ मिहषी शिक साथ अजुनका 
सथाम, अजुनके प्रति शिवका वरदान, ६८ पाथिव शेषुजन विधि, ६९ 
बिल्वेश्वर मात्स्य, ७० शिष्वारा विष्णु सुशंनचक्र दान, ७१ 
शिवके सहश्चनाम्‌, ७२ विष्णु प्रति रिका शिव एत्रैवत कथन, ७३ 
शिवराजिवत उयापन विधे, ७४ व्याप द्वारा शिवरा्निवतकी 
प्रशसा, ७५ शिव्राजिवतफठ भवणसे महापापी वेदनिधि विप्र भक्ति 
ओर बह्म रक्षण कथन, ७७ रिवकर्वृक विष्ण आदि देवगणका 
उत्पत्ति कथन, ७८ शिवभक्त तवका अनुप्न्धान करनेवाठे साधकोको 
साथ नेकट्भ्यल कथन, ज्ञानपतहिता षमा 
विद्येश्वर संहिता ॐ । 

साध्य साधन निरूपण, २ मननादि स्वप कथन, ३ भवणादि 
अशक्त पक्षम टिड्‌ पूजनरूप साधन कथन, ४ का ओर विष्णको 
युद्धम भवृत्त देखकर दृवगणका शष्के निकट जाना, ५ तेजोमय 
शिवटिगका प्राुभाव, उ्षके दशने जा ओर विष्णौ विवाद 
शान्त, £ शेवसृषट वैभव कतृक बह्माका शिरश्छेद, बह्मा प्रति शिवका 


(ऋय 


जनब्रहम ७ ह्ला जर विष्णुका वपूजा, उनके प्रति शिविका छम 


छ “ वित › ' वितेदवर ' एमे नामान्तर पये जति है। 


शेव वा वायुपुराण ४. ( १२९ ) 


पूजा प्रकरण कथन, < बहला ओर विष्णुके भरति शिवका सृष्टवादि 
स्वीय रुप्यपञ्चक भणवादिं सख्ख्प कथन, ९ टिगनिम्माण तसतिष्ठा- 
विधि ओर मृ्तिपूजाप्करणकथन, १० शिककषत्रेसवनादिमाहात्म्य, 
११ बाह्मणाका सदाचार ओर नित्यकतव्य विषयकथन, १२ पश्च 
महायज्ञ कथन) दिन विशेषमं देव ॒पुजा्का कर्तव्यता विधान, १३ 
देश विशेषमं पूजाफर वणन, १४ पाथिव प्रतिमा पुजाविधि, १५ भरणं 
ष्टूलिङ्ग माहात्म्य ओर शिवभक्तकी पुजा कथन) बन्धन ओर मोक्षका 
स्वरूप कथन ठिगकमकथन, विद्यश्वर रहिता समापि, भरीवेहरश्वर प्रेष 
बम्बदमं छपे हमारे दीका कियि शिवपुराणमे यह कम अदारह अध्यायतक 
है आगे १९ पाथिवेश्वर महिमा, २० वैदिक पारथिवपूजाबिान कामना 
भेदके अनु्रार पाथिव डिगपूजन्‌, २१ रिवनैवेय वित्वमाहात्य 
वणन;२३ भस्म नाम्‌ ओर राक्ष माहात्म्य वणन, २४ दो प्रकार स्म्‌ 
धारण विधि) २५ रदराक्ष माहात्म्य वणेन वियेश्वर संहिता समि. 


कैलास संहिता । 

१ वाराणसीं मुनियाके भरति सूतका प्रणवार्थं कथनारंभ, २ कैटा- 
समे शेवके प्रति देवीका प्रणवाथादि पंछना, ३ प्रणवोद्धार ओर भत्र 
दीक्षादि कथन; ४ प्रणवाथभकाशक यंत्र टिसन परिपारी, ५ प्रणवे 
दार विविषपूजन ओर न्यापतान्तरादि बिधि, ६ शंसपूजा ओर गुर्वादि 
पूजा, अनन्तर गणसहित शिवपृजादिषि, ७ गुहफे प्रति वामदेवका 
भ्रणवाथं पुना, ८ वामदेव मुनिके प्रति गुहका प्रणवोपासननादि कौर्तन 
९ गुरुके उपदिष्ट मागें प्रणवोपाप्तना ओर सप न्यास्रादि रिषि, १* 
पट्‌ विधाथं प्रज्ञान ओर विस्तृत प्रणवार्थं कठातखादि विदृति, ११ 


योगपटरादि कथन, १२ य॒वियाकी अन्त्येष्ट कर्म्मगति कथन, कैठास 


सहिता समािं । 
२ 


(१३०) अष्टादशपुराणद्पंण | 


सनत्छरमारसंहिता । 


९ नेमिषारण्यमे सनतकुमारका आगमन, व्यास्ादि मुनियोका समागम, 
ऊषियोका शिवपजाविषयक प्रशन, २ पृथिव्यादिका संस्थान क्रमादि 
कथन, ३ भरकतिे महदादि कमद्वारा जगत्‌ सृष्ट, सपद्दीप वणेनः 
अधोटोक वर्णेन, नरकादि विदृति, ५ उष्वंछोक योग माहात्म्य वणेन, 
& रुद्रमाहातम्य, विस्तृतूपसे पश्चमू। तं वणन, ७ सद्रकातन फट, र्का 
स्तव, ८ सनुमार चाश्ताख्यानमे उनको परम सिदध प्रापित कथन 
९ सनत्कमारका शिव सवेक्ञादि कथन; १० बहमटाक, विष्णरोकं ओर 
रुदटोक निरूपण; ११ रुदस्थान सप्तक कथन, १२ सवेभरष्ठ रदरस्थान 
कृथन, १३ विभीषण महेश्वर सम्बाद्‌, १४ टिगपूजा ओर शिव नामं 
करेन फठ कथन, १५ स्थान माहात्म्य कथन, १६ तीथादि कथन, 
१७ पुवीध्यायमे कथित वीथ माहासम्य, १८ ग्यासके प्रश्ने बहला, विष्ण, 
ओर महेश्वरम कौन प्रधान है इसत विषयमं सनक्ुमारका उत्तर कथन 
शिवाश्गका माहात्म्यादि कथन, १९ छिगस्थापनका फर, २० शिवं 
सन्तोषकर पूजाविधि, २१ शिषदेय पृष्पादि निरूपण) २२ विस्तारे 
सविस्तर अनशनः विधि कथन, २३ संक्षेपसे शिवभीतिकर धम्मंका उप्‌- 
देश, २४ ठक्षणाष्टमी वत) २५ अन्नदान माहात्म्य) दानान्तर भशन, 
२६ विवि धम्मं काथ्यका उपदेश) २७ विस्तृतरूपसे नियफढ कीवन, 
२८ पर्वैतीके प्रश्नानुस्लार शिका चन्द्रमण्डठ धारण ओर ॒बिषभोजन 
कारण कथन, २९ भस्म परशंसा ओर भस्म धारण फठ, ३० निजयूजा 
फठकथन, शिवकनुक निज ्मशान वासर हतु निर्देश, ३१ शि्वेविभूति 
कथन, शिवज्ञान फठकीत्तन, ३२ प्रणवोपास्तनाका फर ओर देव्‌ 
कीन) २२ सप्रपञचध्यानाद्‌ करमकथन,) २४ दुवाप्षाके भ्रति शिवका 
ज्ञान उपदेश करना, ३५ किर ध्यानवणन, अशक्त पक्षम काशी- 
वास विधि, ३६ वायुनाडिकादि निरूपण, ३७ ध्यानविषि परशंषा, 


शेव वा वायुपुराण ४. (१३१) 


३८ प्राणायामठक्षण ओर प्रणव उपासना कथन, ३९ शरीरको स 
देवमयत्वकथन, ४० सनत्कुमार द्वारा नाडी विस्तार कथन, ४१ हर- 
पावेती सम्वादम काशीमाहात््य; ४२ शिवानुप्रहे हरकेश गद्यकका 
दण्डपाणितं कचन) ४३ मण्डक्याख्यान पृत्रसहित प्रताप मुकुट राजाका 
ओंकारेश्वर दशेनको काशीपुरम आगमन्‌ ओर ओंकारस्तव, ४४ पवि 
स्तर आकारेश्वरवणेन, ४५ ओकारेश स्थानवासी पष्पवाहनशा इति- 
हासकीत्तन) ४६ नन्दकी दुष्कर तपस्या, ४७ नन्दक प्रति शिवका 
वरदान) ४८ महादेके स्मरणमाकरसे देवगणका उनके निकट आना 
४९ शेवाज्ञासे देवगणकतृक नन्दको गाणपत्यम अभिषेक; स्तवकथन 
५० नन्दिका विवाह ५१ नीटकण्डमाहात्य कीत्तेन, ५२ तरिपुखुत्त 
देवगणकी स्तुतेन महेश्वरकी तुष्टि, ५३ चपर नाशायोग, नारद संबणसि 
मयादिका युद्धायोग, ५४ भिपुर दाह, ५५ परवे्तक प्र्नानुसार शिवका 
विभरमाहात्म्य वणन ५६ सनक्ुमारका पशुपतयोग कथन, ५७ देह 
स्थित नाडा विवरण) ५८ विमल ज्ञान इईंशुपद प्राप्ति प्रकार, ५९ शिव्‌- 
स्थित छोकं कथन सनत्कुमार सहिता समाषि 


वायवीय संहिता । 

पवंभागमे-१ महदेव प्रसादे कष्णको पुत्रा देवादिकी व्यवस्था 
पुराणादेक प्रश्ता,२ ऊषियाका बरह्माके निकट शेवतख सुनकर बल्लो 
यज्ञ॒ करणाथ नेभिषारण्यम गमन} ३ नेमिंषारण्यमे जाकर वायुके 
भति कुशङ प्रशन पुना, ४ पाशुपत तख, माया स्वरूप वर्णन, ५वायु 
कनकं सविस्तर शम्भुका काठह्पत्वपरकटन; ६ काटमान कथन, ७ 
सकषपसे इंशकतृंक शक्तयादि सृ कथन्‌, ८ परुषाधिषटित प्रकतिसे भृष्टि 
कथन) ९ अह्लका वराहरूपमं प्रादुभाव ओर जगत॒का व्यवस्थापन, 
१० ।शवानुयरहसे बह्लाकी जगत्‌ सृष्टि, ३३ कक्षा विष्णु ओर शिवं 
परस्पर वशवात्तेख, जह्लाकी रदोपत्ति, १२ सरमे पीठे ब्रह्माके भरति 


८ १३२) अष्टादशपुराणद्पण । 


नि क [क मे 


सूक आदेश) १३ भरजब्रादकं निमित्त बह्माके स्तवे अदं नार्यश्वर 
प्रसादलाम, १४ ब्रहमाकी प्राथनानुसार सु्रकतैक शक्तेहपिणी धि्ोकी 
षिः १५ शिवकं वरसे बहमकेतृक स्वायम्मुवादि दारा मेथुन सृष्टि 
१६ दक्षयज्ञ वृचान्तमं पितराका दक्षक भ्रति अभिशाप सती देहत्याग 
१७ दक्षयज्ञध्व्तके निमित्त शिवका वीरभद्र ओर भद्रकाटीको उलन्न 
केरा) १८ दक्षयज्ञ नाश, १९ रिवके प्रस्ादसे वीरभद्रसे विष्णवादिकी 
पराजयः २० बहयादिसे स्ति, वीरभद्गका देवादिको शिव्समीपमे छाना, 
दक्षका छागसृण्डका विषय कथन, २१ शुम्भ निशुम्भ वधके निमि 
गीरीका कोशेकीरूपमं अविमाव, २२ व्याधरके प्रति पार्षतीका 
अनुप्रहुः २३ दर्वाका शिवसमीपमं गमन, ओर ग्याघ्रका सोमनन्दी नाम्‌ 
करण, २४ देवीके निकट रिवका अधिषोमात्मकं विश्वप्रपञ्च कथन २५ 
तीन भरकारका शब्दां कृथन, जगतमं तद्रूप कारेन, २६ महयं 
का शेव चारत्रानुवाद्‌) २७ कषिके प्रश्नानुसार वायुका सविस्तर शिव- 
तत्व ओर मुक्ति कारण ज्ञानोप्देश, २८ कम्मादि द्वारा पाशुपतयोगमे 
मुक्ति काम्‌ कथन) २९ पाशुपतवत कथन, मस्ममाहात्‌ वर्णन, ३० 
शिव प्रसादे ऋषिकुमारो क्षीरसमुद्र भराति, वायवीय रहिता 
पुवेभाग समा. 

उत्तर भागमं-३ श्वेतकल्पमं वायु कथित शिवमाहात्य प्रसगे 
्ागमे मुनियाके पश्नसे सूतकी उक्ति, २ श्ीरृष्णके भ्रति उपमन्यका 
पाशुपतज्ञान कथन; २ सुरेनद्रादिकी परीक्षा, ४ ह्ला विष्ण आदिं देवं 
गणको शिवरूपतव कथन) ५ उमा महेश्वर ब्वीुसातमकं जगत्‌ प्रप॑चत 
कथन, ६ परापरा दते दो प्रकारसे बह्मरूपका वास्तविकैकल कथन 
७ प्रणवका रप कथन) <-९ ब्रह्मादि देव देवीके भरति शंकरा वेदसार 
ज्ञानका उपदेश, १० एकं सो बारह शिवावतार कल्प योगेश्वर कथन, 
११ देवीके भति शिवका सवैवणोदित शिवधम्मं कथन, १२ 
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शिम पचाक्षर मजरस्वहूप माहास्य कीरैन, १३ शिवमेत्र यरहणादि 
क्था, १४ दीक्षा प्रयोग, १५ हटध्वशुद्धि शिव पूजा विधि) दहन 
पवनादि कथन, १६ शेवोंकी मत्र साधन विधि, १७ अमिषेकादि 
संस्कार कथन, १८ शैवोंका आहिक कस्म, १९ अन्तर्याग ओर बहि- 
याग कथनक्रम्‌, २० अनेक प्रकारके विधानसे हर पावतीकी पूजा 
परिधि, २१ होमकुण्डमानादि नि्णेय, २२९ मासादि विशेषमं नेमित्तिकं 
शिवपुजा कथन, २३ काम्य शिवपूजा कथन) २४ शिवस्तोत्र, २५ 
भ्रकारान्तरसे पुजा, २६ शिवं धृजा एकमे बरह्मादिको स्वस्व भर्ति; 
२७ बरह्मा ओर विष्णकी ठिग सक्षाकार कथा) २८ शिव, प्रति 
सपरक्षण विधि, २९ योग उपदेश, ३० मुनियाके निकट शिवचार्् 
वणैन ओर वायुका अन्तधीन, नन्दि समागम्‌, नन्दिका शिवकथा वणेन 
वायवीय संहितोत्तरमाग समा, 
धर्मं संहि । 

१ शिवमाहातम्य निरूपण, २ श्रीरृष्णकी शिवर्म॑त्र दीक्षा, ३ त्रिपुर 
दाह वर्णने, ४ अन्धक मैन, ५ शुक्रका शिवजठरमं गमन, शुकरके 
भरति देवीका अनुग्रह अन्धक सिद्धि, ६ रुरुदैयवध, ७ गोरीवेशमं अप्रा 
गणका महादेवे साथ विहार, उषानिरुदसेयम, बाणुद्धवणन, ८ 
कामतखादि निरूपण, ९ काम प्रकार, १० काटी तपस्या, आबिदेवय- 
क़ वृत्तान्त, वीरके नन्दीहपमं जन्मम्रहण करनेका कारण, शिवका 
कामचार, टिगोदधव कथन, १९ काम्‌ विक्रमत्व कथनं शकादिको 
काम विक्रमख कथन, १२ महातमा गणकी कामक्षोभ कथा) १३ 
विश्वामिज आदिकी कामवश्यता की्ैन, १४) श्रीरामका कामाधोनल 
ताव) १५ निय नेमित्तिकं शिवपुजा विपि, १६ शंकर क्रियायोग ` 
ओर उत्का फटठकथन, १७.शिवमक्तं पूजादि फठकथन) १८ विविधं 
प्पकथन, १९ पापफठ कथन, २० धम्मे पतग, २१ -अन्नदान विधि 


(१३४ ) अष्टाद्शपुराणदर्पण । 


२२ जछ्दान, तप ओर पुराण पाठका माहात्य कथन, २३ धर्म 
शरवणमाहाल्य, २४ महादान कथन, धम्म पसग, २५ सुवर्णादि 
पृथिवीदान कथा, २६ कान्तार हस्तिदान कथा) २७ एकं दिनक 
आराधना करकी प्रसाद कथा, २८ शिवके सहस्चनाम, २९ धर्मोपदेश 
ओर तृठापुरुषदान विधि, ३० प्ररशुरामकी तुढपुरुष दान कथा, ३९ 
बह्मण्डपरसेग, ३२ नरकादि कीतन ३३ दीपादि कथन, ३९ मारत 
वषोदि वणन, ३५ ग्रहादि कथा, मृत्युलय उद्धार कथा, ३६ मेजराज 
भ्रमाव कातिन, ३७ पंच बह्माख्यान, ३८ पंच बह्म विधान, ३९ ततुः 
रूष विधान, ° अधोर कल्प वामदेव कल्प, सयोजातकल्पादि कथन, 
४१ बाहण कोभ्य, साम माहात्म्य, युद्धमृत गणकी सद्गति लम 
कथा) ४२ ससार कथा, ४३ सरीस्वमावादि कथन, ४४ अरुन्धती 
देवगण सम्बाद्‌, ४५ विवाह कथा, ४६ मृत्युचिह आयु भ्रमाणादि 
कथन) ४७ काठजयादि कथा, ४८ छायापुरुष ठक्षण, ४९ धारि 
वि कथा, ठिगपूजाका कारण निर्देश, ५० विष्णकर्वुक शिवका 
स्तव, छिगपूजाका फठकथन, ५१ पष्िकथन, ५२ प्रजापति छत सरग 
कथन) ५३ पृथुपुतरादे कथा, ५४ देवदानवगणकी दिस्तृतरपसे पृष्ट 
कथन) ५५ आधिपत्य कल्पना, ५६ अंगवेशकथन, ५७ पृथुचरित, 
५८ मृन्वन्तरादि कीतेन ५९ सज्ञा ओर छायादिकी कथा, ६० सर 
वशवर्णन, ६१ पूय वंशवर्णन भगे सत्यवप ओर सगरादिकी कथा' 
६२ पिशृकल्य भद्ादि कथन, ६३ पितृक वणेन, भुनि्ोको जाय- 
न्तर भाषि कृथन) ६४ साधुसगसे उनको परमगतिलाभ्‌ ६५ व्याप्तकी 
पूजामकार कथन, पर्म्मसंहिता सापि, 


अब्‌ बात यह है ङि, उक्त विषयीभू रिदपुराणकों हम महाप्राण 
कहकर प्रहण कर (सर्तेहै यां नही. 


शेवा वायुपुराण ४. (१३५) 


“श्वेतकल्पप्रसद्धेन धम्मान्‌ वायुरिदाऽ्रवीत्‌ । 
यत्र तद्रायवीयं स्यादुद्रमाहात्म्यसंयुतम्‌ ॥ 
चतुविशत्सदस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ” ॥ ५३। १८ । 
मत्स्यपुराणमे छि है 
जिरें शवेतकल्य प्रसंगमं वायुने धमम्मकथा ओर सदरमाहात्म्य वणन 
किया है, वही वायुपुराण है, इसकी श्टोकं सेख्या २४००० । 
शिव्पुराणमं जो वायुसहिताका नाम पहर कहा है, इस वायरहि 
तामं वायुकतृकं श्वेतकल्प भरसेग ओर रुद्रमाहातम्य वणित है । ए्ियारिक 
सोसादरीसे मुद्रित वायुपुराणमं शेतकल्प ॒परसङ्धमं वायुकतक कोई 
कथा नहीं अथवा येवामाहास्य, नारद पुराण आद्कि टक्षणके 
साथी नहीं मिठता, इस कारण उसको हम वायुपराणही नहीं कहुसकते 
किन्तु इस वायुपहिताके चोथे अध्यायके पराढ करने जाना जाता है छि 
श्वेत कल्प प्रस्गमह यह वायवाय रद्रमाहारम्य वणत हभ ३ । (३ ) ईष 
वायवीय संहिताके उत्तर मागके पहिटे अध्यायमं स्पषटही खा ह 
“वक्ष्यामि परम पुण्यं पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
शिवज्ञानाणेव सक्षादुक्तिषुक्तिफलग्रदम्‌ ॥ 
शब्दाथन्यायसेयुक्तरागमाथरविभूषितम्‌ । 
शवेतकट्पप्रसद्धेन वाधना कथितं पुसा ॥' ( १।२४ ) 
इस वायुंहितामं शिव वा वायुपराणका भराचीन रक्षण है किन्तु इसकी ` 
श्टोकख्या चार सहसे अधिक न होगी जो शिवपुराण छपा है, उसकी 
भ्ठोकतेख्या भ्रायः १८००० टै, किन्तु इसमे भी वायुरहितावणिव 
{ १) ““ एकोनर्विशतिः कल्पो विज्ञेयः खेतलोदितः 
तस्मिन्‌ कदे चतुवेक्रः स॒ष्टकामोऽतपत्तपः ॥ 


ङयेतो नाम मुनिभूत्वा दिव्यां दाचमुदीरयन्‌ । 
दशै प्रददौ तस्मे देवदेवो महेश्वरः ॥ ” ४ । ५॥ 


(१३६ ) अष्टादशपुराणदपंण । 


अनेक संहिवा नहह, ज्ञात हेता है सब संहिता एकत हनेपर २४ 
हनारसे अधिक होसकती है ¡ तथापि जो इस सहितामे बारह सहिता 
क्त शिवपुराणके ठक्ष्ठोकोकी बात छिली है वह्‌ माहात्य सूचक 
परिपत्तीकाटकी योजना ज्ञात हवी है । रवामाहासम्यमं जो पूर्वोत्तरभाग 
ओर प्शपर्वात्मक्‌ शिव पुराणका उख है, यही सेभवतः २४००० 
श्टोकात्मक शिवपुराण है, रेवा माहात्म्य इन पशप वा पथपहिताके 
मध्यम किसी पूर्वके अन्तगे है। (१) या माहात्म्यकी सूची देखो (२ ) 
( किन्तु ) हस समयमे गयामाहात्म्य युक्त वा ्दशर्तहितातमक शिवुराण 
नहीं पाया जावा ! गथामाहातम्य किम भकार शेववायवीय पुराणम सयुक्त 
इआ यह वात जानना कठिन है. 


१ एक शिवपुराणीय उत्तरखण्ड पाया गया है । इसके मतसे- 
५ यत्र पूर्वत्र खण्डे शिवस्य चरितं बह । 
शेवमेतप्पुराणं हि पुराणज्ञा वदन्ति हि ॥ » 
किन्तु इसको हम रैव उपपुगाण समजते दै, हसका विवरण अगि देखना चाहिये । 
२ इस रेवा वा नम्मदा माहात्म्यमे देसा विषयानुक्रम दिया गया है- 
पुराणोतयत्ति युभिष्ठिरे माकेण्डेय सम्बाद्मे नम्मदामाहात्य, कल्प समुद्भव, मायूर्‌- 
कटप, कुम्भकप, वकृकट्प मात्स्यकट्म जीर वाराई क्प ससुद्धव कपिलापूयै ओर विस्या 
सम्भव, विशल्या सङ्गम, करमदौ सङ्गम, नीकगङ्गा सङ्गम आदि माहास्य, मधुक्त 
त्रिपुर विन्व॑समं ज्वल्श्वर तीथ, रेवा कायिरी सेगम, वाराही संगम, चण्डवेगासंगम, 
एरण्डी, सङ्गम, पितृतीये, जोद्कारकरोयत्ति, कोटितीथ, काकषद, जंघुकेदवर वीर, सार- 
स्त तीथ ओर कपिखासन्नमादात्य, नरक वर्णन, दारीर व्यवस्था, अमरेर 
तीथ प्रपङ्गमं गोदान महिमा, शोक वनिता चत वीथे, मतङ्गतीथै, मूगवन तीरथ, मनोरथ 
तीथे, अद्गारगत्ता सङ्गम, छष्ण, रेवा सेगम, विल्वाप्रक, सुवणं द्वीप, हिरण्यगरम 
संगम, अशोकेश्वर तीथे, वागुरेवा संगम, सदसावर्चक तीथ, सौगन्धिक वन, सरस्वती 
जहयद, शङ्कर, साम, सहल यज्ञ॒ कपालमोचन, अभि, भदितीश्वर, वाराह, देवपथ 
क दीपिकेदवर, विष्णु, योधनपुरमे मास्तेशवर, येोगेदवर, रोहिणी, दार, अह्व, 
वरेशवर, आदित्य, मेघनाद, नममदेश्वर, कपि) करज, दुलेशवर, पिपराद, 
विमटेश्वर, पुष्करिणी संगम ॒माहास्य, श्ूलमेद्‌, प्रदोा, अन्धक वरदान, अन्यक युद्धम 
सची परदण, गीव्वोणश्वास, जन्धक वध, शूमेदोयक्ति, पात्रपरीक्षा, दानपर्मम- 


शेव वा वायुपुराण ४. ( १३७ ) 


कोई कते इन अन्थमे विष्णमाहातम्य वर्णन है गयामे जब वुद्धका 
मभाव ्व॑स हभ ओर विष्णुमगवानूका प्रभाव जव फिर विस्तृत द्भ तब 
बौदधरूपी गयाघुरके उप्र विष्णुरूपी गदाध्रके पादपञ्न स्थापन हृए तव 


दीषघंतपाका सास्यान्‌, ऋषिश्रगका स्वगेगमन, दीघेतपाका स्वगेगमन, काचीराजमोक्ष 
व्याधवाक्य, व्याधस्वगेगमन, शूरमेद मादात्य समाप्ति, आदित्येरवर, शकेदवर,करो- 
ठेदवर, बुमारेद्वर, अगस्त्येशवर, व्यासेदवर वैयनाथ, केदार, आनन्देशवर, मातृ, नम्मदा 
मुण्डेरवर, अनड्वादीसेगम, भीमेश्वर, अजनेदवर, पर्म्भडवर, छकेदवर, धनद, जटेदवरः 
रवि, फामेडवर, मैगलेर, कपिङेदवर, गोपङेदवर, मणीव, तिर्केशवरः 
गोतमेदवरः, श्द्धचृडेश्वर, केदार, पराशसेवर, भीमेश्वर, चन्द्रेरवर, अद्वपर्णी- 
सेगममे बहीदवरः नारदेखवर, वेयनाथ, तेजोनाथ्‌, वानरेखर, वँमेदरः 
रामेशवर, मेषेदवर, मधुच्छन्द, नन्दिकेश्वर, वरुणेश्वर, पावफेदवर, कुबेर, कपिं 
दनुमन्तेदवर, पूतिकेश्वर, सोमनाथ, नन्दा, पिंगङे्वर, ऋणमोचन, कषिकेदवर, चक्र, 
जरशायी, चण्डादित्य, यमहासेश्वर, कहोडी गगेरवर, नम्दिकेदवर, बदरिकेरवर, नरेदवर, 
माररण्डदवर, ग्यास, ोरीरवर, प्रमेदवर शेश्वर, नागेरवर, माकंडेर्वर, सङ्कषणेदवर, 
जनकेङ्वर, मन्मयेवर, अनसूया, परण्डीसेगम, सुवणरिलेङवर, जम्बिकेड्वर, कर- 
ज्ञेश्वर, मरतेशवर, मुकुटेशवर, सोमाग्यदुन्दरी, धनेश्वर !रोिणिश्वर, सेनापुरमे चक्रतीथं, उत्त 
रेवर.भोगेश्चर, केदार, निष्करङ्कमाकंण्डश्वरःधूतपयिश्वर,आंगिरतेश्वरःकोरीश्वर, अयोनिनेश्वर, 
छंगारकेश्वर स्कन्देशवर, नम्भैदेश्वर, त्रदयश्वर, धातकी, वात्मीकीश्वर्‌, कषलेश्वर, पाण्डु, 
त्रिलोचनेश्वर, कपिलेश्वर, कम्बुकेशवर+ चन्द्रमभास)कोरटेश्वर, इन्दर्र नाहुकेश्वर देवेश) 
शकेश्र,नागेश्वर, मीकमेश्वर, अषटस्येशवर, रमेश्वर, मोक्ष, नम्भदेश्वर, कपदीरवर, सागरेदवर, 
धोरादित्य) अयोनिज, कोररपुरमं अभि, कपिषेरवर, मृग्वां शर, आदिवराह, केषेरः 
याम्य, वातेरवर, रामेश्वर, ककंटेरवर, रसकरेदवर, साम, नन्दाहद, द्वादशी, जयवराह, 
शिव; योघनी पुरम रामकेश्चवः रुक्मिणी, अनाहुकेडवर, सिद्धेश्वर) तामेदर, सिद्ध- 
रवर, वारणेड्वर, अंगारक, किगवराद, अङ्कोट) कुसुमेदवर, कठकरेदवर, सवेतवराह) 
मागरेश्वर आदवियेरर, ओर हङ्कार इत्यादि तीर्थमादास्य, चाणक्यनृपसिद्धि, मधुमदी 
सङ्गमेश्वर, नम्भैदेदव्र, अनरकेदवर गोपेश्वर, मारकण्डेधर, वुुम्बरीसंगम, सीरतीये, 
साम्बादित्य, सिद्धेश्वर, गोपेडवर, कपिलेश्वर, वैयनायेदवर, धोडवर्‌, पिंगरेडवर, 
मूतेङ्वर, गंगावराह, शङ्कोद्वार, गोतमेवर, दगादवमेध)  मृगुकच्छ; केदार, धूतपापा 
एरण्डी, कनकेडवरी, जारेइवर, कालापिरूदर, सारम्राम, चन्द्रादास) उदीणे वराह, 
चन्द्रममाव, द्वादञ्चादित्य, सिदवशवर, कपिरेरवर; त्रिविक्रम; विडव्पा, चारायण, 
मूलश्रीपिति, चैौढश्रीपति, हंस, प्रमा, भास्कर, मूलस्थान, कण्ठेरवर, अटरदासेइवर्‌+ 


भागवतवुराण ५. ( १३९ ) 


नि्निकषि भन्थश्वाधुपुराणके अन्तगेत कहकर प्रचरेत ह आनन्द्‌ 
कानन वा काशी माहात्म्य, केदारमाहात्म्य; गीतामाहात्म्य, गोस्तनी 
माहात्म्य, तिट्पञ्नदान प्रयोग, तुरसीमाशत््य) दारकामाहारम्य) माधवं 
माहात्म्य, राजगृह माहासम्य रुदकवचःरक्षमीेहिता) कटश स्वात्र, वत- 
दान विधि, सीतातीथे माहात्म्य) हनुमत्कवच 
निभ्र छिलित छोदी २ पोथी शिवपुराणके अन्तगत पादः जाती है 
अविमुक्त माहारम्य, आदिविदम्बर माहात्म्य, ज्यष्टढिता वत; वृतीया- 
व्रत, बदरीवन माहात्म्य) बिल्ववनमाहात्म्यःमोमहितामयुरपुर माहास्म्यः 
व्योसपूजन संहिता, साध्यसाधन खण्ड, हेमसभानाथ माहात्म्य) प्रनतु यह 
न्थ पुराणरचनाके षीठेके दै 
हमारी सम्भतिमे महाशिवपुरण ओर वायुपुराण दोनाही महापुराण है 
प्रयेकं द्वापर युगमे पराण विभाग हभ है किसी दरापरमं वायु ओर किपरीमं 
शिव महाप्राण माना गया था इसमे सन्देहं नही ओर इन छोटे २ 
मन्थोका मठ ओर संक्षिप्त माहात्म्य भी पुराणामं विंयमान ह इस यह 
मैथ अम नहीं है, ओर बोद्धोने हमारे धमंप्रन्थाकों इतना नष्टष्ट 
क्रिया था कि उनके पीछे वे ग्रन्थ अपना असटीस्वरूप प्राप्त न करसके। 
५ म मागवत । 
स भागवतके महापुराण ओर मोिकठ सम्बंधमे अनेक मत प्रचारेत्‌ 
ह । वैष्णवरोग दिष्णमहिमा भकाशक श्रीमद्वागवतको ओर शाक्तठाग 
शक्तिमाहातम्पपुणं देवीभागवतको ही महापुराण वतते हं । दस विषयमे 
आढोचना करने पहिे दानां भागवतामं क्या २ विषय है यह्‌ बात 
जाननी आवश्यक है उसको देखकर विचार कंरनेमे सुभीता होगा । 
श्रीमद्धागवत ^. 
` १ स्कन्ध्-3 मगठाचरणः नैमिनीयोपाख्यानः करि प्रभ्र, २ ऊषि 
परभको उत्तर ओर भगवदर्णन, ` २ अ्वतारकथन प्रसेगमं मगवानूका 


(३४०) अष्टद्शपुराणद्र्षण । 


चारे वणेन; ४ तपस्यादि हारा चित्तसन्तोष न होनेसे वेदण्यासकी भाग- 
वतारभपवृत्ति, ५ पेदव्यास्के चित्तविनोदा्थं नारदकवक हारसकीनका 
गोरख वणेन, ६ भगवफठचर््याका असाधारण फटकथन उस रिषः 
यमं वेदव्याप्रके विश्वासाथ नारद्कतृक छष्णसंकीचेन जनित पूर्वजन्म 
संभूत अपना सोभाग्य वणन) ७ भागवत शरोता, राजा प्रीक्षितका जन्म 
वृत्तान्त वणेन, निद्रित बाढकके मारनेवाठे अश्वत्थामाका दण्ड वर्णन 
< कधान्ध्‌ अश्वत्थामके अलसे ्ररृष्णद्वारा परीक्षितकी रक्षा, ङन्ती 
का स्तवं ओर राजाका शोकवेणन, युधिष्ठिरके निमित्त भीष्मका सकट 
धृम्मनिरूपण) उनकी की हूर शरीरृष्णस्तुति ओर उनकी मक्त वणन 
*-१° भ(कष्णका कतकाय्यं हकर हस्तिनापुरसे ह्वारैका गमन, ि्योकी 
का इद स्तुति; १२ द्वारिकावासियासे स्तूयमान श्रीकष्णका पुरी प्रश्‌, 
उनकी भीविका वणेन) १२ प्रीक्षितका जन्म मिवरण, १९ विदुरके 
वाक्यसे $तराष्टका महापथ गमनाथं निर्गम, १४ अनिष्ट दशने 
उत्पननहुद राजा युषिष्ठिरका शका) अजुनके मुखस श्रीृष्णकी 
त्रषान्‌ वाता अवण) १५ पृथिवीमेडलमं कटिके प्रवेशदशनसे परीकषि 
तकं हाथृम॒राज्यभार स्म्पणपूवकं राजा युषिष्ठिका खगरोहण, 
२६ काटद्रारा चिन्न होकर पृथिवी ओर धम्मंका परीक्षितके निकर 
उपा्थति वृत्तान्तः १७परीक्षितका किया हुआ काशेनिथह, श८प्रीक्षितको 
बहराप आर उसका वैराग्य) १९गगापर शरीर छोडनेक लिय मनिगणवृत 
राजा प्राक्त प्रायोपवेशं ओर उनके निकट शुकदेवका आगमन । 
२ य॒. स्कन्धम-१ कौतन भ्रवणादि द्वारा भगवातरकी धारणा ओर 
महापुरुष सस्थान वणन) २ स्थू धारणा द्वारा जीते हए मनके 
सवान्त्यामा विष्ण धारणक कृथा, ३ विष्णुधरम्मेी विशेष बात सुन- 
कर राजाका तद्वकतयुदरेक ओर उस पम्म॑भ्रवणमं आदर, ४ श्रीहारचे- 
छिव -यृ्टवादि विषयमे राजा परीक्षिता प्र) ` जह नारद सम्बादमं. 
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उत्तर देनेके धियि शुकदेवका मगलाचरण, ५ नारदके पृठनेप्र ब्रह्माका 
ृष्टयादि हरिटीटा ओर विट्‌ भृष्टि कथन, & अध्यात्मादि भेदे 
विरा पृरूप्का [भूत्‌ कथन). पृरुषसृक्तं दारा पूरवविषयोकी इढता 
सम्पादन) ७ ब्रहमकेतृकं नारदके निकट भगवानूकी टीटावतार 
कृथन उन उन अवृताराक्‌! कम्मं प्रयोजन ओर गुण वर्णन, ८ राजा 
परोक्षतका पुराणाथविषयक प्रश्न; ९ प्रीक्षितके भरश्नका उत्तर॒देनेफै 
ढ्व शुकदव द्वारा भगवदुक्तं भागवत कथन, १० भागवत व्याख्याद्वारा 
शुकेदेवका राजपरश्चोत्तर दानारम । 


२ य स्कन्धम-१ विदुर उद्धव सम्वाद, २ भीकष्णके विच्छेदे शोका 
उद्धवका विदुरकं निकट श्रीरष्णकी बाठटीला वर्णन, ३ उद्व द्वारा 
भरकृष्णका मथुरा गमन; कस्षवधदि ओर ॒इरकाका का््यवर्णन, ४ 
बन्धुनिषन सुनकर आस्ञानषिप्पु विदुरका उदवोपदेशते भेत्रयके 
निकटगमन, ५ विदुरके भश्च मेतेयकतवृक भगवद्वीठा ओर महदादि 
पृष्टे केथन; भकृष्णका स्तव; .६ महदादि इश्वरमं आविष्िके कारणं 
वराटुपुरुषकः। प्ट, भगवत्‌ आधिदेवादि कथन; ७ मेत्रयमुनिके वचन 
वणम आनद्त बिदुरकं अनेक भ्रश्र ८ जठशाथी भगवानूके नाभि- 
कमठत्त जहञावम्‌ उत्पात बह्ञा दवारा भगवानूकी तपस्या, ९ टोकपृषटि 
कमना बहकतृक भगवत्‌ स्तुति) भगवत्‌ सन्तोष, १० प्राकतादिं 
भदत्त दशं प्रकारका स्का विवरण, ११ परमाणु आके द्वारा 
कालानदपणः युग आर ॒मन्वन्तरादिका कल्पमानादि कथन, १२ 
नृहयाफा पृष्टे वणेन; १३ गाराहरूपी भगवानूके दारा नलम पृथि 
वका उद्धार) हहैरण्याक्षवध;) १४ दितिकी कामनासे कश्यपसे सध्या 
काटमं उपतके गभोयत्ति, १५ ह्ला द्वारा वैकुण्ठस्थ विष्णुभृत्यका 
शापदृत्तान्त कथन, १६ भगवृवकतृकं अनुतप्र िषिगणोकी सान्त्वना 
दानां ेवर्कोके भति हरिका अनुग्रह . वेकुण्ठतने उनका पतन, १७ दोनो 
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भगवत्सेवकाका अमुर रूपमे जन्म) हिरण्याक्षका अद्भुत भभाव, १८ 
पृथिवी उद्ारकारी महावराहके साथ हिरण्याक्षका अद्तयुद्ध, १९ 
बह्मकिी भ्राथनास्े आदिवराह द्वारा हिरण्याक्षवध, २० पूर्प्रस्ताषित 
मनुवंश वणनाथे सृष्टिकरणानुस्मरण, २१ भगवानूके भ्रसादसे कर 
कषिका मनुकन्यविवाह घटना, २२ भगवानूकी आज्ञानसार मनद्वारा 

दमक हस्तमें कन्या सम्प्रदान, २२ तपकं प्रमविसे विमानमें वेटकर 
कदम ओर देवहूतीका विहार, २४ देवहूतीफे गभे कपिट्का जन्म 
ओर कपिटक आज्ञासे कदेमका तीन कण मुक्त प्रवज्यागमन, २ ५माताक 
आज्ञासे कापठ दारा वन्ध ॒विमोचनकारी भक्तिटक्षण कथन, २६ 
प्रकृति पुरुष विवेचनाथं सस्पितखं निरूपण, २५७ पुरुष ओर प्रतिक 
विवेकद्रारा मोक्षरीति वणन, २८ अध्यानशोभित अषटंगयोग द्वारा सर्वो 
पाथि विनिमृक्तं स्वरूपज्ञानं कथन, २९ भक्कियोग वेराग्योयादना 
कट्वर ओर धोरससार वणन) ३० पु्रकट्त्रादि आसक्तं चित्तवाटे का 
मियाकौ तामसीगतिका विवरण, ३१ मिभ्रेत पापपुण्यद्रारा मनप्ययोनि 
भातिरूप राजप्षोगतिका विवरण) ३२ धमानुष्टानदारा साचिकगणोकी 
उष्वेगति ओर तचज्ञानहीन व्यक्तिफे पुनरादृक्तिका कथन, ३३ 
भगवान्‌ कापिटकं उपदेशे देवहूतीका ज्ञानखाभ ओर जीवन्मक्ति 

४ स्कन्धम--१ मनुकन्या गणाका पृथक २ वंशवणंन, २ भव ओर 
दक्षके परस्पर िदेषके मृ विश्ष्टा गणाका यज्ञवृत्तान्त, ३ दक्षन्न 
दशनाथ सतक पितृगहमं गमन प्रथन) शिवा निवारण करना, शिवे 
व्यक न मानकर सतीका पितृगरहमं गमन ओर पिताके अपमानतते शरीर 
पाग) + सतादहत्याग भअरवणसे शंकरका रोष वीरभद्रृि, यज्ञाश 
~र दवष) ६ दक्षां जावदानाथं देवगणसे युक्त ब्लाका शिवको 
शान्त कृरना, ७ दक्षभवादिके स्तवसे भगवान्‌ पिष्णुका आभाषि उनकी 
सृहायतासं दकषद्रारा यज्ञनप्पाद्न; ८ विमावाके वाक्ये रोषपरवश्‌ 
हकर नगरप निकटे हए धुवो तपस्या ओर इरिश्रतिकाम, ९ मग- 
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वानूकी आराधना वरपरापत धृवका प्रत्यागमन ओर पित॒राज्य पाटन, १० 
धुवका प्ररक्रमवणन, १३१ यक्षोका क्षय देखकर मनका रणक्त्रमे आना 
ओर तत्वोपदंश द्वारा धरवकी स्रामस्‌ निवृत्ति, १२ कुवेरद्वारा अभिनन्दित 
धुवका अपने नगरम छोरना ओर यज्ञानुष्ठान, तदनन्तर हरिधाममें आो- 
हण, १३ ध्रव वेशम पथुजन्म्‌ कथनप्रसगमं वेणपिता अगका वृत्तान्त 
१४ अगराजका परबज्यागमनः ब्रह्मणो दवारा पेणङ़ राज्याभिषेक, वेण- 
चरि, बा्मणगण दवारा वेणवध) १५ विपरगणदवारा, मध्यमान वेणवाहूसे 
पृथुका जन्म ओर राज्याभिषेक, १६ मुनियाके निथोगसे सरपादिद्रारा 
भाष्यास॒हित पृथुका स्तव, १७ भरजागणका श्वुधाकातर देखकर धरणी 
वधाथं पृथुका उद्योग, ध्रणीकतृक पृथुका-स्तव्‌, १९ पृथुअदि्ररा 
वत्सपा्रादि भेदे करमशः पृथिवी दोहन, १९ अश्वमेध यज्ञम अश्वा- 
पहार इन्द्रवधाथ परथुका उाग) बह्मह्ठारा उसका विवारण+ २० यज्ञम 
वरदानप्रतेगमे भगवानूका पृथुके प्रति साक्षात्‌ उपदेश, पृथुका स्तव्‌, 
परस्परकी प्रीति, २१ महायज्ञमं देवता प्रमृतिकी समाम पृथुद्वारा प्रजाः 
गणका अनुशासन, २२ मघवानूकी आज्नासे पृथुके प्रति सनत्कुमारका 
परमज्ञानोपदेश, २३ भाप्यास्हित वनभस्थान करके समाधि पभाक्से 
पथुका पैकंटगमन, २४ पृथुंशकथा, पृथुपौत्र भराचीनवर्हिमे प्रचेतादि- 
कौकी उत्ति ओर उनका शुद्रमीताभ्रवण, २५ प्रचेतागणोके तपस्यामे 
प्रवृत्तहनेपर प्राचीनवर्हिके निकट नारदागमन्‌ ओर परञ्जनकथाके वहाः 
नत्त वरविध्‌ सन्नारकथन) २६ परजनक मूपवा व्णनकं छट्त स्वम 
ओर जागरण अवस्था कथन, संसारपप्च कथन, २७ पुत्र कटत्रादिपें 
आसक्तिकं कारण पुरञ्जनका आत्विस्मरण, गन्धवेयुद्ध, काटकन्यारिके 
उपाख्यानद्वारा जरारोगादि वणेन, २८ पुरञ्जनका पुवदेहत्याग, शीवि- 
न्ताके कारण श्रीलपराषि, ओर अश्वश्‌ ज्ञानोदये मक्तिठाम, २० उपा- 
ख्पानकी अभव्यास्याद्वारा ससार ओर मुक्ितालयं कथन, ३० तपश्मासे 


( १४४ ) अष्टादशपुराणद्पंण । 


सन्न विष्णके करकाभानन्तर भेता गणका दारप्रिथह, राज्यभोग 
भौर एतरोपादन, ३१ दक्षे हाथमेऽराज्यसमर्पणपूैक प्रेतां 
वनंगमन ओर नारदोक्त मोक्ष कथन. 

९ स्कन्धर्मे-३ मरियवतका राज्यभाग ओर ज्ञाननिष्ठ, २ आग्रीध चास 
वणेन पवेचित्तिनामक अप्सराके गभस उनका पुबोलादन, ३ आधरीधपु् 
नामिका मेगटावह चाश्र, यज्ञस तुष्ट भगवानूको उसका पत स्वीकार 
४ मेरुदेवीके गभे नामिपुत्र ऋषभका जन्म ओर राज्यवर्णन ५ कषु; 
कतुकं पुत्रके भति मोक्षधमौपदेश ओर पारमह॑स्क्ञान कथन, ६ अष- 
भदेवका देहत्यागकम्‌ कथन, ७ राजा भरतका विवाह ओर हारं ष्म 
हरिभजन कथा, यागादिमं हरिपुजा, < भगवद्धक्ति प्रायण भरतको 
गृगशिशुरक्षणमे आसक्तिके कारण राजाकी मृगलभापि ओर देहत्याग, 
९ प्रारञ्ध कम्मं फठसे भरतका जडविप्रहपसे जन्म अ्रहण, १० नमस 
ओर रहूमण उपाख्यान) ११ रहूगणद्वारा जिज्ञापित जढभरतका उ्के 
भति ज्ञानोपदेश, १२ रहूगण नरपतिकी पुनजिज्ञा्ासे जडभरतदारा 
उसका सन्देहभञ्जन; १३ रहूगणराजाके वैराग्य दद्यां भरतका 
मवार्वी वणेन करना, १४ रहपक रुपसे दणित मवारवीकी व्यास्य, 
१५ जडभरत वंशम उतपन्न शृपतियोका विवरण, १६ ्रियवतके चाश 
भरसेगमं दीपादिका षणेन, उस कषयके जाननेकी इच्छासे परीक्षिता 
प्न ओर भुवनकोश वणन, जम्बदीप कथन प्रस्तावे मेरुका अवस्थान 
वरणेन) १७ दाव वर्षफे चारौपरफ़ गेगागमन ओर सदारा संकर्ष 
णस्तव, १८ पुमेरुके पुवोदिक्रमसे तीन तरफ तीन उत्तर वर्षं सेव्य 
सेवकं वणन; १९ किम्पुरुष ओर भारत वका सेव्य सेवक कथन 
तथा भारत वषेका भेष निरूपण, २० सागर सहित धृश्चादि छः 
दप ओर्‌ अन्तवेहिभागाकिफे पररिमाणानुस्रार लोकारोक पवतकी 
स्थिर वणेन, २१ काठचकयोगते प्रमणशीर सूप्येकी गति, राशिस- 
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चार अर तद्यारा ठक यात्रा निरूपण, २२ खगोरमं सोमशुकादिका 
अव्थान अर उनका गिकं अनुप्तार मानव गणोका इष्टानिष्ट फठ 
२२ ज्यातिशवक्रका आश्रयःघ्ुवस्थान ओर शिशुमारस्वरूपपे भगवानूकी, 
स्थितिकथन, २४ म्यक नीच राहुभआदिका अवस्थानं ओर अतटादि 
अधामूवन आर उसके निवासियाका विवरण, २५ पाताठके अधोभागमे 
शषनाग अनन्त जत प्रकारसं ह उसका वणन, २६ पाताठ्के अधो- 

मागस्थ सम्पूणं नरकाका विवरण आर उस स्थानम पापरिोक्ो दण्ड. 


७ म स्न्ध-१ दिष्णुभक्त प्रह्ादके प्रति रहिरण्यकशिपका शतता- 
प्रकाशकं पूवं वृत्तान्त) २ हिरण्याक्षवधे कृद दिरण्यकशिषुका जिजगत्‌ 
विषवन, हिरण्यकरिपुदरारा साधुभाके दमनाथं दानवगणोके प्रति उप- 
दश) त्वकथनद्वारा.आलस्रीय ओर बान्धवेका शीकापनोदन, २ हिर 
ण्यकशिपुकी उग्रतपस्यासे जगत॒को सन्तप्त देखकर ॒बह्लाका आगमन 
ओर स्तुत होकर उसक भ्रति वरदान,  वराभानन्तर्‌ हिरण्यकरिपृका 
अखिरुरोकं जय ओर विष्णुद्ेषी सवजनपीडन, ५ गृूपदेश पारत्याग- 
पुवकं भह्मदकी विष्णस्तवमं मति, हस्ति सपादिद्रार उप्तके भरणवधा्ं 
हिरण्यकशिपुका यतन, & देलयबाठककि प्रति भरह्ाद्का नारदोक्त उपदेश, 
देत्यवाटकाके विश्वासाभरं प्रह्ादकतृक मातृगमेमे रहनेकं समय नार. 
दापदेश भवण वृत्तान्त कथन, ८ प्रहादको मारनेभ॑ उयत हीनेपर 
हिरण्यकंशिपुका चृसिहके हाथमे आलषिनाश, ९ नरिहके कोप प्रशम- 
नाथं ब्ह्याके वियोगमं प्रह्माद द्वारा भगवानुकी स्तुति, १० प्रहमादके 
प्रति भगवाूका अनुग्रह ओर अन्तर्धान, प्रसंगतः सद्रके भ्रति अनुग्रह 
वरण, ११ सामान्यतः मनष्यधमं आर ॒व्रिशेषहपमे वणाश्रम॒पम्म, 
तथा च्रीधमम्भं कथन, १२ बह्यचारी ओर वानप्रस्थका असाधारण परम्म 
ओर चारो आश्रमका साधारण धम्मं फथन, १३ साधके भौर यविका 
१9 
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धम्मं तथा अवधृूतका द| तहास कथनद्ारा स्द्धावस्था वणन, १४ गह 
स्थका धम्मं अर्‌ दशकालाद भदत्त विशृष २ कम्म, १५ सारस्य 
पवक सवं वणाश्म नवन्वन, मक्षटक्षम वणन 


८ म स्कन्ध-१ स्वायम्भुव स्वारोचिष उत्तम ओर तामस इन चार 
मनुका निरूपण, २ गजेन्द्रमक्षवर्णन हथिनियोके स।थ कीडकारी गजे 
नद्रका व्वात्‌ प्रहस गृहात हकर हार्स्मरण, २ स्तवसे तुष्र हकर भग 
वानूका गजेन्द्रको मक्षकरना ओर देवटशापसे अराह्को मक्तकरना, ¢ 
याह ओर गजदरमसे य्ाहको फिर गन्धवेलपापि ओर गजेदका भागवत पार्षद 
होकर तत्‌ पदम, ५ पशम ओर पृष्ठ मनुका विवरण तथा दिपिशा- 
पे श्रीभ्रष्ट देवगणसहित बहादवारा हारस्तव, ६ विष्णक आवि्भावानन्तरं 
पुतवार देवगणद्रारा तदीयस्तुति ओर असुरोके स्थ अमृतोत्मादनार्थ 
उद्यम्‌, ७ क्षीरोदमथनमं काठकूटोत्पत्त, भोर पम्य्णं टोकोंको भयमीव 
देखकर सृदरदारा उसका पान} ८ समुद्रमथने लक्ष्मीका विष्णको दरण 
ओर धन्वन्तारके साथ अमृतोत्थान, तदनन्तर विष्णुका मोहिनीखहप 
धारण) ९ मुग्धदानवगण दवारा मोहिनीके हाथमं अमृतपा्ार्षण ओरं 
दानवाका वचनः करके माहिनीरूपमं देवताओंको अमृतदाम्‌, १० मल 
रके कारण दवताआकं साथ दानवांका सयाम ओर कषण्ण देवगणो 
मध्यत विष्णका आविभाव) ११ दानवरंहार द्शनसे देव्विदारा देवता- 
आका निवारण आर शुक्राचाम्यद्वारा मृतदैतयोका पुनजींवन, १२ मोह 
नीरूप धारण पूषकं भगवान्‌ दवारा त्रिुराशका मोहन, १३ सप्तमादि छ 
भकारं माका पृथक्‌ २ विवरण, १४ भगवद्वशवतीं मन्वा्िके प्रथक्‌ 
पृथक्‌ कमवणने, १५ वठ्का विशरजित यन्न ओर ऽके द्वारा स्वजंय 
१६ दवताके दशनम दषमाता अदितिका शोक ओर उसकी 
भाथनात कश्यपदारा पयोवतोप्देश, १७ अदितिके प्यो्तदमरा 


भागवतपुराण ५. ( १४७ ) 


उसकी कामना पूरणाथे भगवान्‌ हरिका उसका पुत्रत् छीकार, १८ 
वामनरूपतते अवतीणे हाकर भगवानूका वदियज्ञमं गमन ओर षिका 
उनका सकारकरके वरदान, १९५ वामनकतृकविके निकट जिपाद 
परिमित भूमियाचन), दानाथं बलिका अंगाकार) भूगरका निवारण- 
करना, २० भगवानूका कपटजानकरभी जूके भयमे विके प्रतिश्रुत 
दान, इमके उपरान्त सहक्रा अद्भुतरूपसे वामनक वृद्धि, २१ सपार 
बिका यश ॒केटनेफेलिय तृतीयपाद्‌ परणके बहाने विष्णुद्रारा 
विका बन्धन, २२ पाताहमं प्रस्थानके अनन्तर न्य॒नतारोधे बिके 
प्रति वरदान पवक भगवानूकी द्वारपारता स्वीकार, २३ पितामह सहित 
विके सुतरगमनकरनेपर इन्दरका विष्णुस स्वगौरोहणपुरःसर पूवव 
देश्ये मोग, २४ मत्स्यरूपी मगवाचूका रीरवृत्तान्त. 

९ म॒ स्कन्धमे-१ वेवस्वतपुथके वेशवणेन प्रसेगमं इोपाष्यान, 
२ करुषादिपश्चमनुपुत्रौका वंशविवरण, ३ सुकन्याख्यान ओर रवता- 
ख्यान समेत श्यातिका वंशविदरण, ४ मनुपुत्र नाभाग ओर उ्षके पुत्र 
अम्बरीषकी कथा, ५।६ शशादसे ठेकर माधातातक अम्बरीष वशवृत्तान्त 
ओर प्रपगक्रमते मान्धातृ तनयापति सौमरिका उपाख्यान, ७ मान्धा- 
ताके वेशवृत्तान्त प्रसंगम पुरकुतस, ओर हरिन्द्रका उपाख्यान, ८ 
रोहिताश्ववेश ओर कपिलाक्षपसे सगरसन्तानोंका विनाश वृतान्त, १।१० 
सटवां गवेशमे श्रीरामयन्द्रका जन्म ओर रावणवधकरके अयोध्यागमन 
पर्यन्त उनका चरित्र, ११ रामकी अयोध्यां स्थिति) अश्वमेधं 
यज्ञादिका अनुष्ठान, १२ भ्रीराममुत कृश ओर इ्वाकप् शशाद्का 
वंशाषिवरण, १३ दृक्ष्वाकुपुत्र निमिका वशविवरण, १४ वृहस्पतिकी 
सीमे चन्द्रसे बुधका जन्म, वुधके ओरससे उर्वंशीके गभमं आयुपुख्पा- 
दिकौकी उतत्ति कथन, १५ रठपु्रके वेशम गंधिका जन्म, गाधिके; 
दौहि्ि रमद्वारा का्वीर्यवध, १६ जमदशनिहनन, प्रशुरामद्वारा वारं 
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वार क्षत्रियवध विश्वामित्र वशानुचरित, १७ आयुके पाँच प्रमी 
्षत्रवृदधाद चारजनाका वशिवरण, १८ नहुषपुत्र ययातिका उपाश्याने 
१९ ययातिका वैराग्याद्य आ।र॒नि्दाथ मरियाके प्रति आत्मदृतान 
कथन; २० पुरुषवेशविवरण ओर त्रशीय दुष्यन्ततनय भरतका यश्‌ 
कातन) २१ भरतका वंशावेवरण आर परसमक्रमसे रन्तिदेव,अजमीदादि 
कातवणन, २२ दिवोदासका वंश, कक्षवंशीव जरासन्ध युधिष्ि 
दुग्यधनादिका विवरण) २३ अनुद्य ओर तुव्ुका वंश तथा ज्ये 
थका उत्पतति यदुवंश विवरण) २४ राभरृष्णकी उत्पत्ति, विदमंके वीम 
बेटे उत्पन्न हए अनेक वंश 


१० म स्कन्ध-१ देवकी पुत्रके हाथके अपनी मृत्यु सुनकर कक 
उसके छः गभं नाश करना, २ कंसवधार्थ देवफीगरमसे भगवान्‌ हरक 
जन्म बज्ञादिकतृक उनकी स्तुति, देवकीकी सान्वना, ३ भगवानु 
निज स्वरूपम उत्पत्ति मापिता द्वारा तदीयस्तुति, ओर वसुदेवद्वारा 
गोकुरमं आनयन; ४ चाण्डिकावाक्यभवणसे कंका मय ओर मियां 
कुमत्रणासे बाठकादिहामं प्रति, ५ पु्रजातोत्सवस्मािके 
अन्तम नन्द्का मथुरागमन ओर वसुदेव समागमोत्पव, ६ गोककपते टौ 
गकं समरय नन्दका मागम मृतराक्षसी दशन ओर उसके मरण विवरण 
भवणसं विस्मय) ७ आकाशमं शक्टोतषेपण, तृणादषैको अधशक्षिपरकरण 
मृखमं वशवप्रदशन आदि ₹ष्णठीटाकथन, < नन्दरनदनका नाम 
करण बाठक्रडक _ छठे मृद्क्षणामियोगरूपमं विश्वहपदशीन, ९ 
भाण्डभगादे द्शनसं गोपीदरा श्रीपष्णका बन्धन, कृष्णक उदसें 
(तथत्‌ पश्वनिरोक्षणम विस्मय) १० श्रीरृष्णदरा यमटा्मुनभेग उन. 
का निजरूप धारण; ्रीरृप्णका स्तव, ३१ वृन्दावनमें श्रीृष्णका मोच 
रण भषृष्णहयारा वस्मापुर ओर बकासुर वध, १२ अधासुरका 
परारर धारण) गोवत्तपराम; भ्रीकष्णद्रारा उत्तका इध्‌, १२ बह्मा 
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यामं गोपवाढक ओर गोवसहरण, शरकृष्णद्ारा सेवत्सरपयनत पुवव 
भावरक्षा; १४ अद्ुतछीठामं मोहित बहद्वारा भगवानूका स्तव, १५ 
भीरष्णद्रारा धेनुकासुरमदन, काटीयनागते गोपवारकोकी रक्षा, १द 
यमुनाहदमं श्रीरृप्णका काटीनिभरह, उसकी सि्योके स्तवसे भरीरुष्णका 
करुणाप्रकाश, १७ नागाख्यपे काषियका निर्गमन, भरीरष्णद्रारा 
भान्त सुप्त बन्धुगणाको दावानर्तसे परत्राण, १८ श्रीङष्णद्धारा वठ- 
भद्रदारा प्रम्बासुर वध, १९ भ्रीकष्णदयारा गुज्जारण्यमे गोप ओर गोकु- 
ठ्वासियाकों अरण्याभिपे रक्षाकरण, २० वषं ओर्‌ शरदक्तुकी 
शोभावेणन, गोपगणेके साथ रामरृष्णकी प्रवृट्काटीन कडा, २३ 
शरत्‌काछीन रम्यवृन्दावनमं शीकष्णका प्रवेश, उन वंशी भवणतने 
गोपियाके गीत, २२ वच्लहरण टीठा, गोपकन्याअंके प्रति श्ीकप्णका। 
वरदान, तदनन्तर यज्ञशाखामे गमन, २३ यज्ञदीक्षितके निकट गोपाल- 
गणकी अन्नभिक्षा) उनका अनुताप, २४ शीषृष्णका इन्द्राचेन निवारण, 
भरीकष्णकतृंकं गोवद्धनोत्सव प्रवत्तेन, २५ दन्द्ह्रा वजविनाशाथं 
भयकर वारिवषण, भोरृष्णका गावद्न धारण ओर गाकुररक्षा, 

भीरृष्णके अद्धतकमेदशने गोपियोका विस्मय, नन्दद्वारा गगकथित 
भीकष्णका एश्वस्यं वणेन, २७ भरीकष्णके प्रभाव अषरोकनसे सुरभिं 
ओर सुरेन्द्रा अमिषिकमहोत्सव, २८ वरुणाटयसे . नन्दानयन, 
मपाका वेकुण्डदशेन, २९ कष्णततम्बादसे गोषीरासविंहार कथन, 
रासरारम्भमं भीरुष्णका अन्तधौन, ३० गोपीगणांका उन्मत्तमाव भीर- 
ष्णान्वेषण) ३१ गोपीगणोँका कष्णगान ओर उनके आगमनकी 
पाथना, ३२ श्रीरष्णका आविर्भाव ओर गोषीगणोके प्रति सान्ना, 
३३ गोपीमंडटमध्यस्थ भीरुष्णका यमुना ओर वनकेछि, ३१ गोकर्टमं 
बाठकगणांका रष्णगुणगान, ३५ अरिष्टवध, ३६नारदवाक्यसे रामरुष्णः 
को वसुदेवपुत्र जानकर कंप्तकर्वृक तद्रथमंजरणा ओर रष्णके लानके भक्रुरके 
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प्रति अदेश, ३७ भीक्ष्णदारा केशीवध, व्योमासुरसंहार, ३८ 
अक्रूरका गोकुलगमन, शरीरृष्णद्रारा उसका सन्मान, ३९ अक्रूरे पाथ 
श्रीकष्णकी मथुरायात्रा, गोपियाको सदोक्ति, यमुनाम अक्रूरको विष्ण 
लोकदशन)४ ° भ्ीकष्णको ईश्वर जानकर सगुणातिगेण मेदमे अक्रूका, 
सतव, ४३ शीकुष्णका मधुरासन्दशंन, पुरीपवेशः रजकवधसुदामाके परि 
वरदान, ४२ कुष्जाको सीधाकरना) धनुभङ्ग ओर रक्षकवधादि, ४३ 
गनेन्द्रवध, रामरुष्णका मर्गे भवेश, चाणूरके साथ सम्भाषण, 
४४ महकंस्तादिका महन, श्रीकष्णकतृक कंस्षपत्नीके भ्रति आश्वासदान 
रामरृष्णद्धारा पितृमातृदशन, ४५ रीकृष्णद्रारा पितामाताकी सान्ना 
भर उग्रतेनामिषेक, ४६ उद्धवको वजमं भेजना, शीरष्णद्वारा रशोदा 
नन्दादिका शोकापनोदन, ४७ रष्णकी आ ज्ञसे उद्धवका गोपियोको 
त्वोप्देश करना) ४८ कुम्जाके साथ विहार अक्रूरका मनोरथ पूणं 
आर पाण्डवक्ान्त्वना, ४९ अक्रूरका हस्तिनापुरमं गमन, उ्तके दारा 
पुण्डवांके परति धृतरा्टका वेषम्यव्यवहार देखकर ठौरना, ५०शरीङ्‌ष्णका 
जरासन्धके भयसे समृदरमं दुगानेमाण, जरासन्धजय, ५१ मुचुकुन्दक- 
तृकेयवनवध, ५२ शरीरष्णका गमन, बाह्मणमखसे रक्मिणीका सम्बाद्‌ 
भवण) ५२३ भरष्णका विदभनगरमं गमन्‌;रुक्मिणीहरण, ५४ श्रीकुष्णका 
सकेमणाका . निज पराम ठाना ओर रुक्मिणीका पाणिरहण, ५५ 
भप्त भयुञ्नका जन्म ओर म्बरद्रारा प्रयस्नहरण, शम्बरवध्‌, ५६ 
शरहकिष्णमाणेहरण, जाम्बवान ओर सत्राजितको कन्याप्रापि, अनन्तर 
अन्पदारब्रहण आर स्यमन्तक हरणादिदारा अथेकी अनथंकता कथन, 
49 शतधन्ावध, अकरुरद्वारा हरण की इदं मणिका वृत्तान्त, ५८ 
ङृष्णकां कान्द आदे एञचकन्याका पाणिग्रहण, तपस्विनी कालि- 
दङ्‌ विवाहाय इन्द्रपस्थमे गमन, ५९ शङकष्णका भोमको मारना, 
समा सादहुर पहृ्तकृन्या ओर ॒खवग॑से पारिजातहरण, सहसकन्या- 
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सहवास) ६० भीकष्णके परिहाससे रुक्रिमिणीका कोप, प्रमकटहमं उनकी 
सान्तना प्रमकट्ह्का एेश्््यवणेन, &१ शरीरष्णके एअ पौवादिरेतति 
ओर अनिरुदविधाहमे बररामद्रारा सुक्मकाछिगवध, सोखहसहश्च एकप 
आद क्वियोमं उत्पन्नहुए कोरीपत्रपौतरा्षका विवाह वेन, ६२ ऊषर 
साथ रमणकरते हए अनिरुदका बाणद्वारा अवरोध, अनिरुदके निमित्त 
बाणयादवयुद्धमं दुजेयवाणराजाकी बाहृच्छेदन, ६३ बाणयादययु- 
दमं महशवरज्यरदारा .बाणवाहुच्छत्त हरिकी स्तुति, ६४ भीरृष्णद्रारा 
नृगका शापमोचन ओर बहमस्वहरणदोषउक्ति) विभूतिमदोन्मत्त यदुगणोको 
चृगोद्धार परसेगमं शिक्षादान, ६५ बररामका गोकुडागमन ओर गोपि 
याक साथ रमण, मत्ततावश का्टिंदी आकर्षण, वटरामका चाश्रवणेन) 
&& श्रीरुष्णका काशीमे आगमन, पोण्डूकं ओर ॒काशराजवध, सुद- 
क्षिण वध, ६७ वररामकी रवतपवेतपर श्िथांके साथ ऊीडा, दविविदवा- 
नरव, ६८ युद्धम कोरवोद्रारा शाम्बरोध, शाम्बमोचनाथं बररामका 
गमन) ६९ नारदद्रारा शरीरष्णका स्तव, ७० शीकष्णके दैनन्दिन कं 
उपटक्षमं दूत ओर नारद्के का्यंमे काय्यं मेजरविचार भर जगर्दश्विरका 
आहिक ओर जगनन्मंगर चार देखकर नारदश उकं, ७१ उद्धवके 
परामशसे भीरुष्णका इन्द्रभस्थमें गमन, ७२ भ्ष्ण ओर भीमदारा 
जरासन्ध वध, ७३ श्रीरुष्णका राजाटोगंको छंडाना ओर अपना हपु 
द्खाना, ७४ राजखययन्ञानुष्ान इस यज्ञमं पदिटे पुजाके परसेगमं चदिके 
राजा शिशुपाठका वध, ७५ युधिष्ठिरका अवमभृतसंभ्रम ओर दुय्याधनका 
मानभेग, ७६ वृष्णि शाल्व मायुद्धमं यमद गदाप्रहारसे प्रयप्नका रणक्ष 
जपते अपसरण, ७७ श्रीरृष्णदवारा शाल्ववध, ७८ दन्तवक्र ओर विदूरथ 
हत्या) भरीरष्णका स्कौ पुरीको भक्रमण करना) बररामदारा सुतवध, 
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७९ बल्कट हनन ओर पीडे ती्थल्ञानादि दारा बर्देवके स॒तंहया 
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जनित पापी मुक,< ° भीकष्णका श्रीदामनामक बाह्मणकी पूना कलन 
८१ श्रीरृष्णका अपने सला भीदामब्राह्मणे पृथुक्‌ तण्डु भोजन के 
उसको इनद्दू्भ सम्पत्ति देना, ८२ कुरकषत्रमे रविग्रह वृष्णिसभावेश 
ओर राजाटोगोंकी परस्पर रष्णकथा, शरीकष्णका कुरुक्ेजमे गमन) ८३ 
भरीरष्णकी सिका द्रोपदीके निकट अपना २ उद्वाहं विषय कहना, 
८४ मनिसमागम ओर वसुदेवादिका प्रस्थान, ८५ पितामाताकी प्रथन 
भ्रीकष्णवटरामका पराको ज्ञान दान ओर माताकेो मृतपुत्रोका ठाकर देना 
उपप्रसेगम तचज्ञानोपदेश, ८६ अजुनदरारा सुमद्राहरण भ्रीकृष्णका भिथि- 
ठाम गमन.मक्तनृप ओर विप्रको सद्वाषिषरदान) ८७ नारद्‌ नारायणसम्बाद्‌, 
वेददारा नाराथणस्तुति,८८ विष्णुभक्तकी मुक्ति ओर अन्यद्वभक्ताका विभू 
किपाति कथन,८रमुगुा मुनियोंके निकट विष्णुकी उत्कषैता कहना,९० 
पुन्वार सेक्षपसे श्ीकृष्णटीटा ओर यदुवंश वणन । 
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११ स्कन्धमं-१ यड्वंश नाशके हेतु मोशट कथाका उपक्रम,२नारद 
निमि जयंत सम्बाद,उस् प्रसगे वसुदेवफे निकट भागवत धम्मका 
भ्राश, ३ मुनिगण कतक माया; ओर उससे मक्ति, बह्म ओर 
क्म इन चार प्रश्वोंका उत्तर प्रदान, ४ जयन्ती नन्दन द्र्िण 
समद्रा अवतार षटित काय्येविषियक प्रश्चका उत्तर, ५ युग 
म भक्तिहीन कनिष्टाधिकारी ठोगोकी प्रतिष्ठा आर उपयुक्त पूजागिषि, ६ 
उद्धवकी बह्मधाममं जानेके ल्य हरमे प्राथना, ७ उद्धयको आलज्ञान 
सिददिके हेतु भीकृष्ण कतृकं अवधूत हविहापोक्त भाद गुरूओंका विषय 
पणेन, ८ अवधूत इतिहास भर्मं श्रीकृष्ण दारा अवधूत शिक्षा व्णन,९ 
श्ीकृष्णकतक कुररादिसन शिक्षा कके यदुराजकी कृतार्थता वर्णन, १० 
चोषीस्‌ प्रकार गुरुआका उपा्टयान सुनने विशुद्ध चित्त उदधवका आसः 
त्व ज्ञान साधन रूप देहसम्बध विचार ओर आत्मा ससार खरप 
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नहीं है इस मतका निराश ११ वदध मुक्त साधु ओर भक्ता उक्षण, 
१२९ साधुपेगकी महिमा ओर कमनुष्ठान, कम्मैत्याग दप व्यवस्था 
वणेन; १३ सखशुदधिद्रारा ज्ञानोदयका कम, हैमेतिहास्‌ दारा चित्त 
गुणविश्टेष वणन) १४ भक्तिका साधन भेयस्व कथन, साधनाके 
साथ ध्यान; योग, वणन, १५ विष्णुपदं प्रापिका बहिरंग साधम, चित 
धारणानुगत अणिमादि अषश्वच्यं कथन, १६ ज्ञान वीर्यं प्रभावा 
विशेषद्रारा हारेआविभोवं युक्त विभूति वणन, १७ ब्रह्मचारी ओर 
गृहास्थियाका भक्तिटक्षण) स्वधम्मं विषयक उद्धदके प्रश्ने भगवान्‌ 
केतुक हंसोक्तं धम्मं रूप वणाश्रम विभाग कथन, ३८ वानप्रस्थ ओर 
यति धम्मं निणेय; अधिकार विशेषमं प्म्मकेथन), १९ पूष निणीत 
ज्ञानादिके परिव्यागरूप भ्रयःकथन, २०-२२ अधिकारी विशेषमं 
गुणदाष व्यवस्था, तस््संगमं भक्तियोग, ज्ञानयोग ओर किंयायोग कथन्‌, 
क्रियायोग, ज्ञानयोग ओर्‌ भक्तियोगमं अनाषिकारी कामासक्त ठोगेके 
सम्बन्धमं इव्य देशादिकं गुणदोष कथन, तच्च सेख्याका अविरोध, 
श्रुति पुरुष्‌ विवेक ओर जन्म मृत्यु कथन) २३ भिश्ुगीता कथन, 
तिरस्कार सहनोपाय ओर वुद्धिदारा मनका सेयम वर्णन, २४ आला 
ओर्‌ अन्य समस्त पदाथोका आविमाव-तिरोभाव चिन्ता, उस्न भरसगर्म 
सांख्ययोग निहपण द्वारा मनका मोह निवारण, २५भगवानू दारा अन्तः 
करण संभूत स्वादि गुणकी वृत्ति निहपण, २६ दृष्ट सेसरमे योग निषठाका 
व्याघात ओर साधुर तनिष्ठा पराकाष्ठा रणेन, दष्ट सर्गं निवृद्यर्थ 
एेटगीत वणेन, २७ सक्षपसे क्रियायोग वर्णन, प्रमाथं निर्णय, ज्ञानयो- 
र्का सृक्षेप वणन) २८.२९ पुवकथित भक्तियोगका पुनवार सक्षप वर्णन 
भार योगको अतिद्ठिष्ट जानकर उद्धवका उसके विषयमं सुखोपाय पुना, 
२० मुसरोतपत्तिकी कथा, श्ीष्णकी अपने पाम जनेकी इच्छा, उस 
मसर छटसे अपने कुटका संहार, ३१ यदुवंशको पुनर्वार देवमाद प्राति, 


( १५४ ) अष्टाद्शपुराणदपेण । 


श्रीकृष्णका सशरीर अपने धाममं गमन ओर वमुदेषारिकं [ उनकं पीठे गमन. 

१२ श स्कन्थ-१ कटिपरभाव्‌ वणन, सांकथ्यं केथन मावी, मागध्‌- 
वंशीय रानाओंका नामकत्तिन, कष्णभक्तिके अतिरिक्त मुक्तिका दृक्षरा 
मागं नहीं इसका वणेन, २ कटिके दोषाकी वृद्धि, कल्कि अवतार ओर 
अधालिमिकौका नाश) पुनवार सत्यरुगागम वणन) ३ भूमिगीत दारा राज्यके 
दोषादि वणेन, दोष बहु किमे हारिका स्तव कथन, 9 नेमित्तिकादि चारं 
प्रकारके ठ्यकथनपुवक हरिसंकं तन दारा सस्र निस्तार वणेन) ४ सक्षपसे 
प्रबरह्मोपदेश दरा राजाका तक्षकं दशनम मृत्यु मय निवारण । & राजा 
प्रीक्षितकी मोक्षप्रात्ति, उसकं पुत्र जनमेजयके सपं यज्ञ ओर वेद शाखावि- 
भागकथन दारा व्यासदेवका वणन, अ अथवं वेद्का विस्तार, पराणविभाग 
ओंर उनके ठक्षण, भागवत्‌ ्रवणफृठ कथन, माकेण्डयका तपश्चरण, कामा- 
दिम अमाह्‌ नारायणकी स्तुति, ९ माकेण्डेय मुनिको प्रय समुद्रम माया- 
शिशु दशन) मुनिका शिशु अन्तरम प्रवेश ओर निगम वणन,१ ° शिवकाः 
आगमन्‌ ओर म।कंण्डय सम्भाषण, तत्मति शिवका वरदान, ११ महापुषष 
वणेन) भतिमासमं पृथक्‌ २ पूजाम हारके अवतार ग्यूहका आख्यान, माकं 
ण्डेयने मानव होकर भी जिस भकार अमृत प्राप्त किया था उस करियायोगका 

गोपांग वणेन, १२ दपर पुराणके पथम्‌ स्कन्धे टेकर उक्त समदायके 
अथक समान्य विशेषरूपमं एकत कथन, १३ यथाक्रम पुराण संख्या 
कथन) भामद्धागवत ग्रन्थक दानमाहात्म्प वणन 
देवीभागवत &. 
नीच देवीभागवतकी विषयसूची दी जाती है । 

१ स्छन्धम-१ सूत समीपमं शोनकादि कषियँका पुराणप्रश्न, पुराण 
अवण भरशत, भागवत प्रशसा) २ भगवतीकी स्तुति, यहाकी सख्या निर्देश, 
पुराणरक्षण) शानकादि मुनिकतृकं नमिषारण्यका माहात्म्य वणन ३। ४ 
अष्टादश महपुराणाका नाम ओर संख्या कथन, उपृपुराणका नाम्‌ 
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कृथन) अतत २ द्वप्रमं जिस्‌ २ व्यापको उत्पत्ति हई उसका विषय, 

गवत महात्म्य कथन) सूत सुमीपमं शुकेदेव जन्म विषयक प्रशन, 
व्यासदवक अपृत्र निबन्धन चिन्ता, व्यास्न ममीपमे नारदका आगमन 
पत्रकं ट्य नारदके निकट ब्याप्तका प्रशन, हार्को ष्यानस्थ देखकर 
ब्रहाका सशयः विष्णुकी श॒क्तिही सवका कारण हे इस विषयका वणन, 
दव्‌। माहात्म्य वणन) ५-< करियाका हयथीवविषयक प्रशन, देवगणाका 
निद्रागत विष्णु समीपम गमन, बह्लादि देवगण कर्तकं मगवानकी निद्रा 
भगम मृत्रणाः वम्र नाम कीरकी उत्पात, विष्णके छिन्नमस्तकका अन्त- 
दधान) दुःखित देवं ओर देवगण कतक जगदम्बिकाकी स्तुति, देवगणोके 
भरि आकाशवाणी) दिष्णुफे मस्तक छदनका कारण, दैत्य हयधीवकी 
तपस्यादि) हयग्रीव देयका मस्तक छदन ओर विष्णका वदेशे 
सयाजनः) कषियाका मधुकेटमयुद्ध विषयक प्रश्न, मधुकैटभकी उत्पत्ति 
दानां दत्योका अपनी उ्पृत्तिका कारण अनुसंधान, दोन देयोका वाग्‌ 
वाजक। उपास्नना करना) दोना देत्यांका ष्णु नाभिसे उत्प्नहुए बरह्ाका 
द्शन, दोना देत्याका युद्धके लिये बह्लाके निकट प्रार्थना करना 
बहकरक विष्ण॒का स्तव, विष्णुी निदरा्मेग न हनि बहमकर्तीक 
भगवरताका स्तव, दिष्णुका शरीरसे योगनिद्राका निमतरण ओर पररश्वमं 
अवस्थान, सूत समीपम कऋषियोका शक्तिविषयक प्रश्न; शक्तिका 
भाधान्यवणेन) ९ विष्णु निद्रामेग, विष्णके साथ मधुकैटमका युद्धो 
योग, विष्णकतु महामायाका स्तव, मधुकैटभवध, १० कऋषिरयाका 
रकप्वरत्प ति वेषयक प्रश्न; व्यास्देवका मगवतीकी आराधनामे गमन, 
ग्याप्तकां धृताची अप्सरका दशनं, ३१ ब्हस्पातिकी खी तारके साथ 
न््माका मटन) चन्दके भ्रति ब्हस्पतिका तिरस्कार, चन्द्रकतृक 
ब्रहस्पति निराकरण ओर इन्द्रकतृक प्रत्याख्यान, चन्द्रकतुंक इदरदृतका 
निराकरण, चन्द्रके साथ हका युद्धोयोम, बुधकी उत्पत्ति, १५ सुयुम्र 
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राजाका वनगमन, सुय॒न्नराजाका स्रीतलाम, सुय्नराजाको हइठानाम्‌ 
१) इक साथ वबुधका मटन, पुरवाकी उत्पत्ति, इठाकर्तेक भगवं 
तका स्कः सुयुक्तका भक्ते १३ पहरा समीपम उर्वशौका नियम 
पृरूाका उका दशनः १४ घृताचीका शुकीरूप धारण, शको 
सुक्क गृहस्थाश्रम अवटम्बन करनेमं व्यासका अनरोध्‌, शुकदेवकौ 
ववाम अस्वाकृरताः) १५ शुकदेवका वैराग्य, व्यासके प्रति शकदेवकी 
उत्त) शुकदवका भागवत पढनेके टिप व्यास्का अनुरोध, वर्पत्रशायी 
गवन श्ट भण) विष्णु सुभीपमे भगवती परादुरभाव, १६ 
का स्मित देखकर भगवतीकी उक्ति) विष्णु कर्के श्टोकार 
पक्वम भरन) श्टाकाद्दका माहात्म्य वणन, बह्माके निकट भगवती कर्तङ 
पहल केतन भागवेतका ठक्षण ॒शुकदेवको चिंतित देखकर जीवन 
< जनकक्‌ निकट गमनाथं व्यान्तका उपदेश, शुककी मिथिला गमनेच्छा 
१७ शुकृद्वका मिथिा गमन) शुकेके साथ द्वारपाठका कंथोप 
कथन, शुकदवका जनकंगृहमं विधराम, १८ शकका आना सुनकर 
रना जनक सत्कार करनेके लिये उनके पाप्न आना, शकका आग- 
त परण वणन) शुकके भ्रति जनकृका उपदेश, जनकके साथ शकका 
(वारा १९ शुकदुवका सन्देह निराकरण, शकदेवका विगाह्‌, 
सका तपस्या जर अन्तद्दीन व्यासदेवका ५ पत्र पतर" ककर पुकार- 
स पताग्का भत्युत्तर दान, व्यास समीपमे महादेवागमन व्यास 
र शुक्कय छाया दशन) २० पत्र विरहातुर व्या्तदेवका स्वजन्म 
स्थन द्वपमं आगमन ओर दाशराजके साथ मिठन्‌ सरस्वती तरपर 
"पतक व शन्तनु राजाकी मृत्यु वर्णन, चित्राङ्दको राज्य प्रापि, 
चिताङ्गदके साथ गन्ध चिषाङ्गदका युद, चितराङ्कदकी मृत्यु भौर 
विचितरवीयेको राज्य भाति, स्वयम्बरमं भष्पद्वरा प्रियक्त कशी- 
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राजकी ज्येष्ठ कन्यका शाल्व समीपम, गमन भीष्म भौर शाल्वकतृक 
निराङत काशीराजकन्याका ठपस्याथे वनगमनः विचित्र वीय्यकी मृदु, 
धृतराघ्र प्रभतिकी उस्पत्ति 
दवितीय स्कन्धमं-१ कषियोका स्यकती विषयक प्रभ, उपरिचर 
नृपति वक्ता, मत्स्यराज ओर मल्स्यगेधाकी उत्पत्ति, २ प्राशरमनिका 
आगमन, कामात पराशरके प्रति मस्स्यगंधाकी उक्ति, मत्स्यगधाके याज- 
नधा नामापि) व्यासदेवकौ उदक्त, ३ महामिष नृपतिका वह्मसदनमं 
गमन, महाभिष ओर गेगाके प्रति ब्रह्माका अभिशाप, अष्टवसु 
वसिष्ठाश्रममं गमन, बोनामृकं वसु कर्तृक वसिष्ठका गोहरण, वसुग- 
णोके भरति वसिष्ठका शाप, मेगा ओर वसुगणोका मिठन, शन्तनु- 
राजाकी उत्पत्ति, ४ शन्तनुराज क्वकं हप धारिणी गेगाका 
विवाह सपवसुआंकी करमशः गेगागभेम्े उत्ति, ओर तत्कतृक 
जटमं निक्षेप, मीष्मकी उत्पातति, भीष्मको ब्रहण करके गेगाका अन्त्‌- 
दान, शन्तनु राजाको गेगासमीपसे किर भीष्म भाति) ५ शन्तनुरा- 
जाको सत्यवती दशन, दास॒ निकटमं सत्यवती प्रथन, दासधाक्यमें 
शन्तनकी चिन्ता ओर गृहम भरत्यागमन, शन्तनुके प्रति भीष्मकी उक्षित, 
मीप्मका दासगृहमे गमन, भीप्मकी प्रतिज्ञा ओर सत्यवती आनयन ६ 
कर्णोत्पत्ति विवरण, दु्वांसा कषिका कुन्तिभोजगृहमं आगमन, कुन्तीको 
दुवोसाका मं्नदान, कतीकन्तक स॒म्यका आह्वान) कणकी उत्पति, 
मेजुषाद्वारा कणेका गेगाजमं पार्याग, पाण्डुके साथ कुतीका विवाह, 
पाण्डुके भरति मृगरूपी मुनिका शाप, युधिष्ठिर आदिक उत्पात 
पाकी मृत्यु, पुत्रके साथ कुतीका हस्तिनापुर गमन ७। < प्री्षतकी 
उत्पत्ति, धृतराष्टका वन गमन) विदुरकी मृत्यु, द्वक प्रसादे युधि. 
ष्ठि आदिका मृत दुर्योधनादिका दशन, धरतराष्की मृत्यु, यादवे 
गणो ओर रामकृष्णकी पृ्ु, अनका द्वारका गमन ओर दस्पुदयारा 
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ङृष्णप्त्नी हरण, परीक्षितको राज्यप्ापिः परीक्षितका शपीकमनिे 
गृटमं षप शना, प्रीक्षितके भ्रति ब्ह्शाप रुस्वृत्तान्त वणेन, ९ रुरुका 
विवाहीयोग) ररुपत्नीका सपं दशने मृत्यु, रुशदरारा पर्नको जीन 
दानका उयाग, र्रपत्नीका जीवनठाभ, प्रीक्षितका तक्षक मय 
निवारणकी चेश करना) १० । ११ तक्षकका आगमन आर मामे 
कश्यप बज्ञणका दशन) तक्षकंका न्यग्रोध वृक्ष दशन, कश्यपकर्भकं 
वृक्षका जीवन दान) कश्यपका गृहमं प्रत्यागमन्‌, प्रीक्षितको मादि दारा 
ेष्टित देखकर तक्षककी चिन्ता, अनुचरसपोका बाह्मण वेषमे परीक्षिते 
निकृ गमनः बाह्मणह्पधारै सपैके निकटसे राजाका फट धरहण 
करना, राजाकी तक्षके दशने भृत्य, जनमेजयके राज्यप्राप्ति, जनमे 
जयका विवाह) उत्तङ्गथुनिका इस्तिनापुरमं आगमन, उत्तगमनिके साथ 
जनमजयका कंथोपकथनः रुकी सपेहननमें ्तिज्ञा, इण्डम सर्पे 
साथ रुरुका कथापकथन) सृषयज्ञारेभ) आस्तीक कनक सपयन्न 
निवाररण, १२ जरत्कारु मुनिद्रारा गमं छम्बमान पितगणोका दर्शन 
आदिय अश्च दशनम्‌ विनता ओर कंदुका कथोपकथन, सर्पगणोके परति 
कट्का शाप गरुदका इन्द्रलोके अमृत आहरण, वासुकि आदि सर्पोक्ा 
ह्लाकं पमापमं गमन) जरत्कार्‌ मुनिका दारपारेथह, अस्तीककी उतत 
जनमेजयकं प्रति भागवत श्रवणमे व्याप्तका अदेश 

र य स्कन्धम-१ ह्ला) विष्णु ओर महेश्वर आदिके कथने 
ग्यासके निकृ जनमेजयका परश्च, २ बह्लाके निकर नारदका 
आराध्य निणयं र्न, बल्लाका सवकारण अन्वेषणार्थं पम्मसे नि 
आगमन हाकां शेषश जनादेन दशेन, बया ओरं विष्ण 
समीपम रुद्रका आगमनः बह्मा विष्णु ओर ररके प्रति दृषीकी 
रके) देवीके दिये हुए विमानमे बह्मादिका आराहण, ३ विमानमं 
चकर ब्रहमादिका अनेक प्रकारक वृस्तु्ओंका दर्शन, अन्य बह्मा 

) ष्व (अवद्रशनः अन्य पष्णुदशेन) बह्ादिको देवीद्र्शन, ४ 
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भगेवंता समीपम गमनोयत बह्मादिको श्वीवक्र पराति, देवीके चरणकम्‌- 


लोम विश्व बह्लाण्ड दशन, विष्ण दारा भगवतीकी स्तुति, ५ शिषकृत 
भगवतस्तव) बह्लाकतृक भगवती स्तव, & वह्वादिके प्रति भगवतीका 
उपदेश, बह्लाको महासरस्वती प्रदान, हादेवको महाकाली प्रदान 
बज्ञाको पुनवार पुरुष भराति, ७ निगुण कथन, गुण प्रभेद्‌ 
दारा तच्वस्वहप वणेन) < गुणतमूहका षप संस्थान वणन, ९ 
गुणनिकरका ठक्षण, जनमेजयके निकर व्यापद्ारा आराध्य निणैय, 
१० मुनि समाजमं आराध्य नि्णैयं संदिहान जमदभ्रिका प्रश्न, ठोम- 
शृदरारा पुवं प्रश्वकी मीमांसा, सत्यवत कषिका उपाख्यान, विप्र देवदत्तका 
पुत्रकौ इच्छापे यज्ञारंभ, देवदत्त परति गोभिरुका शाप, देवदत्तके पत्रो 
एति, उतथ्यका वैराग्यलामसे वनगमन, ११ उतथ्यको सट्यवन नाम्‌- 
प्राप्ति, सस्यवतका सरस्वती बीजको उचारण करना, बीज माहात्म्यसे 
सवेज्ञतव पराक्ि, देवीमाहात्म्य, १२। १३ अन्व(यज्ञ विधि वणेन, जनमे- 
जयके भ्रति अन्वायज्न कृरनेमं वेद व्यासका उपदेश, विष्णु भति देव- 
वाणी, १४ धरवसधिराज्यका वृत्तान्त, धरवसधिकी मृत्यु, राजपुत्र 
सुदशेनको राज्यपरदानकी मंत्रणा, युधाजितका आगमन, १५ युधाजिव 
ओर वीरसेनका युद्ध, वीरसेनकी मृत्यु, सुदशनको ठेकर टीटावतीका 
प्रस्थान, सुदशंनका भाज आश्रमम वाप, १६ सुदशेन विनाशकीं 
इच्छसे युधाजितका भरदाजके आश्रमम जाना, जयद्रथका द्रोपदी हरण 
वृत्तान्त) १७ विश्वामिजरकथा, युधाजितका अपनं नगरमं ोटना; सुद- 
नको कामराजवीज भराति, काशीराजकन्या शशिकटाका शुदशंनके 
भ्रति अनुराग, १८ शशिकठाका स्वयंवरोयोग १९ सुदशेनके प्रति 
शशिकठाका गाढानुराग वणन. सुदशन ओर अन्योन्य राजार्ओका 
कारमं आगमन, २० युदशंन ओर नृपगणोका कथोपकथन, शशकः 
काकी स्वयम्बरसमामं आनम अनिच्छा, २१ काशीपतिके मुखमे उस 


कन्याकी अन्य वृपरतिकां वरण करनेकीं अनिच्छा सुनकर युधानजितका 


( १६० ) अष्टाद्शपुराणदपण । 


(# 


विरस्कार, युद्धकी आशंकासे काशीपतिकी कन्याके प्रति उक्ति, २२ 
सुदशनका विवाह, काशीपतिका राजाओको विदा करना, २२ काशीरे 
सुदशनकं। षेदामं युद्धफी दच्छापे दूर राजारगोका आना; सुदशने 
साथ राजगणोका युद्ध ओर देवीका आषिमाव, युधाजितकी मृष्यु, कशी 
पतिकतैक देवीका स्तव, २४ दगोका काशीमे वास, सुदशनका अयोध्या 
आगमन, २५ सुदशनका अयोध्यामि देवीस्थापन, २६ नवरात्र वर 
विधि, कुमारी विधि वणन, वलेनीय कुमारी वणेन, सुशीखवणिकका 
उपाख्यान, २८ रामलक्ष्मण भरत ओर शरुश्रकी उत्ति, रामका दण्डका. 
रण्यमं गमन, मायामृग वध्‌, भिक्षकेवेषमं राणका आगमन, स तासमीप 
रावणका परिचय दान, २९ सीताहरण) रामका जानकी अन्वेषणमे उयोग, 
जटायुदशन, सुधरीवके साथ रामचन्द्रकी मिता, शोकान्वितरामकं भ्रति 
टक्ष्षणका उक्ते, ३० राम ओर ठक्ष्मण समीपम नारदका आगमन, 
नवरात्रवत करका उपदेश, रामचन्द्रका वत विधान, रामके प्रति भग. 
वतीका वाक्य, रावण वध. 


४ थे स्कन्धमे-3 वेदव्यास समीपम जनमेजय कतृक रष्णावतारादि 
विषयका प्रशन) २ कम्मे फट्का प्राधान्य निणैय, ३ कश्यपदारा वर. 
णका धेनु हरण › कश्यप भ्रति वरुणका अभिशाप, कश्यपके प्रति बरहमाका 
शाप) पुत्रनिमित्त दितिका जत करण अदितको दितिका शाप, दितिकी 
सेवाथ तत्समीपं इन्द्रका गमन, दृन्द्रदारा दितिका गभच्छेदन, ४ । ५ 
कृश्यपका चौर वृत्तान्त सुनकर जनमेजयको सशय, मायाका भराान्य 
कीतन नर, नारायण वृत्तान्त, दोनौ कषियोका तप देखकर इनद्रकी 
न्ता) तप भग करनेके ध्य दृन्द्रका अप्सरा गणको भेजना, ६ 
नर नारायणफे आशम सहसा वसन्तक्तुका आविभौव, अकामे वन्त 
देखकर नारायणकी विन्ता, कषियाके सम्म अप्सराओका आगमन, 


उवेशीउसक्त, ७ समस्त बरह्माण्डकी अकर आद्ृततता वर्णन, 


५ 
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प्रहादको राज्यकाम, प्रहाद्समीपमे यवनकी वीथविषयक उक्ति, प्रहाद्का 
नैमिषारण्यमं आगमन,९ श्रह्यादको नरनारायण दशंन.रह्मादके साथ नर- 
नारायण ऋषिका युद्ध-रहवाद्‌ समीपम विष्णुका आगमन, परहादकं भरति विष्णु- 
की उक्ति, १० प्रहादका दृनदरके साथ युद्ध ओर पराजय तथा तपस्यामं 
जाना, पराजित देत्यगणोंका शुक्रषमीपमं गमन, ३ १शुकाचार््यका पत्रपरा- 
धिके लिये महादेव समीपमं गमन, शुक्रौ तपृस्य,देवपीडित देत्योका शकज- 
ननीके समीपम गमन.शुक्रजननीके साथ देवगणाका युद्ध, शुकजननीवध, 
३ २विष्णुके प्रति मगुका शाप, शुक्रमाताको जीवन ठाम.इन्द्र दारा शुक्र- 
सर्मापमे स्वकन्या जयन्तीका प्ररण,जयन्ती द्वारा शुकी परिचर्या.शुक्रा 
चायेको वरखाभ, शुक्रका जयन्तीको पत्मीखमं वरण, दैत्योके समीपम 
शुक्रहपमे ब्रहस्पतिका आगमन, ३३ बृहस्पतिका शुक्रषूपमं देर्योको 
ठगना.शुक्राचाय्यका दैत्योके निकट गमन ओर सवहूपधारी बरहस्पतिदशन 

११ दैत्याके प्रति शुक्राचा्यकी उक्ति, देत्यगण दारा शुक्राचाप्येका प्रय] 
ख्यान, दैत्योके भ्रति शकाचास्यैका शाप, परहाद्‌ आदि दैत्योका शुक्रसरम 

पम गमन.शुक्राचायेका पुनवार दैत्यश्च अवरम्बन करना, १५देब दानव 
युद्ध देवगणोकी पराजय, ओर इन्द्द्ारा भगवतीका स्तुतिपाठ, मगवतीका 
आविर्भाव, शरह्णाद द्वारा मगवतीका स्तव, देत्यगरणोका पातर प्रवेश) १६ 
विष्णुके नानावतार कथन, १७ अप्परागणाके प्रति नारायणकी उक्ति 
उवेशीको टेकर अप्सराभका स्वगे गमन,ङष्णावतार विषमं जनमेजयका 
परभ, १८भाराक्रान्त पृथिवीका स्वगंछोकमे गमन,देवगणाके साथ बह्लाका 
दिष्णीसदनमं गमन, विष्णका निज पराधीनत कथन, १९ विष्णुअःदि 
देवगणोका भगवतीकी स्तुति करना, देवगणाके प्रतिं भगवर्तीकी उक्ति) 
२० द्वी माहात्म्य, वसुदेवेके साथ देवकीका विवाह ओर कसति देव- 
वाणी, कसका देवकी हनने उद्योग; कं्तके भरति वधुदेवकी उक्ति, 

११ 
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कंसके हाथमे देवकीकी मुक्ति, २१ देवकीके पुत्रोप्पत्ति, कंको 
पुत्र देनके ठ्य वसुदव ओर देवकीका कथोपकथन, वसुदवका कसको 
प्रदान, कंसस्मीपमे नारदका आगमन, कंसद्वारा वसुदेवफे सव पुत्रकौ 
हत्या, २२ षट्गमं वृत्तान्त)मरीचि एत्रगणोके भ्रति बाह्मणका शाप ओर 
उनका देत्ययोनिमे जन्मग्रहण)हिरण्यकशिपुको पृत्रगणोकी बक्लाके निकर 
व्रपारतिपुत्रगणोके प्रति हिरण्यकशिपुका शाप, छःगभेकी देवकौके गभ 

प्ति.दवगणोका अंशावतारकथन, असुरगणोका अशावतार कथन,२३ 
देवकीके आढ गमका आविभोव,देवकौकी कारागारमं रक्षा, श्रीकष्णका 
प्रादुभाव, वसुदवका गाकु्मे ठे जाकर अपने पुत्रकी रक्षा गोकुर्षै 
यशोदाकन्याका आनयन,कसद्वारा कन्या विनाशका उयोग ओर कंसके भ्रति 
भगवतीकी उक्कि'पतना धेनुक आदि देत्याका गोकु गमन, २४कृष्णका 
पूतनादि वध, कृष्ण बररामका मथुरामं आगमन ओर कंसवध,कष्णभा- 
दिका द्वारवती गमन, रुक्मिणी हरण प्रद्यप्नहरण ओर छष्णकर्तृक मगव- 
तीकी स्ृि,२५ष्णका शोक मोहादि देखकर जनमेजयका भश्र.ग्यासका 
उत्तर प्रदान,कृष्णकी शिवाराधना)ङृष्णक भरति महादेवका वरदान,कुष्णके 
भ्रति देवीकी उक्ति,महामाया मगवतीका सर्वेश्र रतन संस्थापन. 

५ मस्कन्धम-१ सूतसमीपमं शौनकादि कषियोका कृष्णविष्य 
भ्र) व्याससमीपमं जनमेजयका शिवोपाप्तनाविव्यकप्श्च, िष्णकी अपेक्षा 
रुद्रका प्राधान्य वणन) बह्नादि स्तम्ब पर्यन्त समस्त पदार्थोका माया 
धनत्वं वणन्‌; २ व्यापतसमीपमं जनमेजयकी देवी माहात्म्य भवणेच्छा, 
महवासुरका तपश्वय्या, महिषासुरको वरपरातति, रम्भ भोर करम्भकी 
त्पस्वा जर्‌ करम्भ वध्‌) रभका माहूष छामःरभासुरकी मखु महिषासुर 
भर रक्तबाजक। उदक्त रेमहिषामुरका इनद्रसमीपम दृत परण, इन्द्रका 
दृतततम।पम माहषासुरकः निन्दाकेरना, महिषासुरके निकट दूतक प्रत्याग- 
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मन, दृतवाक्य भवणसे महिषाुरका युद्धोयोग,  देवगर्णोके साथ 
इन्द्रकी मरणा ( भरटाह ) इन्द्रको बृरस्पातिका उपदेश करना) 
५ ब्रह्मके निकट इन्द्रका गमन, इन्दरके साथ ब्रह्मका कैटाम्र ओर 
वेकुण्डमं जाना, दानवके साथ देषगणोका यद्ध, ्रिडाठाख्पका युद्ध, 
ताप्रासुरका युद्ध & दिक्पाकके साथ महिषासुरका युद, ७ देव ओर 
दानव सेनाका तुमु यद्ध, महिषासुरका विभिन्नहूप लेकर तुमृटयुद्ध, 
देवगणोका रणमभग, महिषासुरका ईदरपद्प्रहण, देवगणांका बक्ाकी 
स्तुति करना, देवगणोका बहला ओर शंकरं साथ वैकुंठगमन, ८ विज- 
यका विष्के निकट देवगणाके आनेका समाचौर कहना, पिष्णके 
साथ देवगणोका महिषापरुरवधकी मेत्रणा करना, भत्येक देवके शरीरे 
तेजकी उदात्ति, उप तेजसे मगवतीकी उसि, किंस देवतासे भगवर्तीके 
किस अगकी उत्पत्ति इं उप्त विष्यका वर्णन, ९ देवगणो ङे प्रति भगव्‌- 
तीका उवे स्वरसे हसना, शब्दानुकरणके निमित्त महिषासुरका दृतपररण, 
महिषासुरके निकट ॒दृतका समस्तवृत्तान्त कथन, देर्वीके निकट महिषा- 
सुरका दृत प्रण, १० दवगणौको राज्य सौपकर महिषापुरके पाता 
जनिके निमित्त दृतके निकट भगवतीका कथन, ११ मेत्रियोके साथ 
महिषासुर मत्रणा, ताम्रासुरका युद्धमं गमन, १२ ताम्रे निकर 
दृवीकी उक्ति, महिषासुरकी फिर मत्रियोके साथ भत्रणा, बिगठा- 
ख्यका उक) दुमुखका उक्ति) वाष्कटकां युक्ति, दुदरक उक्ते, १३ 
वाष्फठ ओर दुयखका युद्धम गमन, बाष्कठका यद्ध, बाष्कटकी पूः 

दुुखका युद, दुेखकी मृत्यु, १४ चिक्ुराख्य ओर ताग्रका युद्धम 
गमन, चिक्षुराख्य ओर ताम्रका युद्ध, चिक्ुरास्य ओर तारकी मत्य, १५ 
असिछोमा ओर बिडटाख्यका युद्धमं गमन, अपिटोमा ओर बिडठ- 
स्यकी मरणा, बिडाठाख्यका युद्ध ओर मरण, असिरोमाका यद्ध, 
अस्तिरोमाकी मृत्यु, दानदसेनाका रणमेग) १६ महिषामुरका मनुष्य- 


( १६४ ) अष्ठादशपुराणद््पेण । 


हप धारण करके युद्धम जाना) देवीकं प्रति महिषापुरकी उक्ति, १७ 
देवीके निकट महिषासुरका मन्दोदरी उपाख्यान कथन, मन्दाद्रीकृा 
विवाहायोगः मन्दोदरीकी विवाहम इच्छा, वीरसेनराजाको मन्दोदरी 
दशन) वरसनका विवाहैच्छा ओर मन्दोदरी दारा उसका प्रयास्यान्‌ 
१८ मन्दोद्रीकी बहन इन्दुमतीका खयेवर, उक्तस्वयम्बरम मन्दोदरीका 
विवाह, मन्दाद्रोका अनुताप) महिषासुरके प्रति देवीका तिरस्कार 
महिषापुरका अनेकरूप धारण करके देवीके साथ यद्ध, देवीदरारा 
मरहिषासुरका वध; १९ देवगण द्वारा भगवतीकी स्तुति, देवगणांके प्रति 
मगवत।कां उक्ति, २० जनमेजयद्वारा देवीठाटाका माहात्म्य कीन 
अयोध्याकं स्वामी शचु्रका, महिषराञ्य प्रापि, महिषासर वधके निमित 
जगमग वणेन, २१ शुम्भ निशुम कथाम ओर शुम्भ निशुभकी 
तपस्या, शुभ ओर निशुभको वरभापि, शम्भका स्वगविजय, २२ 
वृहस्पातके साथ देवगणाकै मेत्रणा, देवगणोके निकट वृहस्पति 
भगवताकं अआराधनाका उपदेश) देकेगणद्रारा भगवतीकी स्तुति, 
दवगृणके निकट भगवतीका आविभोव, २३ कौशिकी ओर काठिका 
उत्पक्तिचण्ड आर्‌ मुण्डक अंबिका दशनके अनंतर शम्भके निकट जाकर 
पक्र रम ठानेका उपदेश देना, अम्बिकाके निकट सुभरीवी उक्ति 
सुत्रवकं भति दंवाका उक्ते,२४ सुप्रीवके निकंट देवकी परतिज्ञा कथन- 
दृतका वचन सुनकर शुभ आर निशुंभका परामश, पूभरलोचनका युद्धम 
पन्नः २४ पूत्राचनकं भरति दृवीकी उक्ति धूत्रोचनका यु, धूम्रो 
चनका वध सुनकर शुभ आर निशुम्भका परामर्श, २६ चण्ड ओर 
मृडका युद्धम गमन ओर देवकि भरति उक्ति, चण्ड ओर भेडके भति देवीका 
विरस्काराचण्ड ओर मुण्डक देवीके संग युद, काठीकी उत्पाते, चण्ड- 
शूण्डवधः दका चामुण्डा नामकरण, २७ शुम्भके निकट रणभेग, सेनाकी 


उक्ति, भश्पेनाफे प्रति शुभका तिरस्कार, रकवजिका युद्धम गमनं 
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द्षीके प्रति रक्तबीजफी उक्ति, २८ शुम्भपेनाका उयोग देखशर बह्माणीं 
आद्‌ देवशक्तियोका आगमन, शिवदृतीका विवरण, दानर्ोके समीपम 
शिवका दौलयकाय्यं) देवशक्तियोका युद्ध, २९ रक्त्वीजका युद्धम आगमन, 
वहतम रक्तबीजाकी उत्पत्ति ओर देवगणाका जाप्त, देवगणोको डराहृभ। 
देखकर कारीके भ्रति अम्बिकाकी उक्ि, रकत्बाजवध्‌, भयातुर दानषोके 
परति शुम्भकी उक्ति) निशुम्भका समरगमनोयोग, ३० निशुम्भ भर 
शुम्भका युद्धम आगमन निशुम्भके साथ देषीका पोययुद्ध, निशुभकी 
मृत्य, शुम्भके निकट रणभगसेनाकी उक्ति, ३१ भरसेनके प्रति शुम्भका 
तिरस्कार, शुभका य॒द्धमं आगमन दवीके साथ शुमा युद्ध, शुभवध,३२ 
व्यापसमीपमं जनमेजयका भगवती माहात्म्य विषयक प्रश्ष, सुरथ ओर 
समाधैका वृ्ान्तारम्भः सुरथराजाका वनगमन ओर सुमेधकषिके आभम्े 
स्थिति) सुरथराजाके साथ समाधि वैश्यका मिन, सुरथके साथ 
सुमाधिका कथोपकथन, ३३ कषिके निकट सुरथका महामाया विषयक 
र्चः सुरथ ओर समाधिके निकट महामाया माहात्म्य कथन, बह्मा ओर 
विष्णुका वाक्ययुद्ध, बह्मा ओर दिष्णको ठिग मू्िदशीन, लिङ्क आदि 
अन्त जाननेके निमित विष्णका पाताठमं ओर बह्मका आकाशम जाना, 
बह्लाका केतकीकी दछग्रहण ओर दिष्णुके निकट मिथ्या कथन्‌, केत- 
केका मध्या साक्षा दना, केतकको महादेवका शाप दना, ३४ भगवती 
पूजा विधि) नवरात्रविधिकथन, सुरथ ओर समाधिके प्रति देवीकी आराधना 
विषयक उपदेश्‌,३५ सुरथ ओर समाधिका देवकी उपाप्नना करना, देवीका 
भरयक्ष आगमन, सुरथ ओर समाधिक। वर प्रि 

९६ ४ स्कन्ध-१ कषियाके निकट सूतका वृतराहुखत्तान्त कथन. 
विश्वरूपका उत्पचि) िश्वहपकी. तप्पा, २ विश्वह्परका दध करनेके 
निभि इन्द्रका गमन्‌, विश्वहटपकी मृत्यु, पिशवहपके ठेदनारथ इन्द्र॒ ओर 
तष्टाका कृथोपकथन, व्र उत्पत्ति, २ इन्द्रो जी तनके निमित 


(१६६) अष्टादशपुराणद्पंण ! 


वृ्रासुरका सवर्गम गमन, बृहस्पतिके साथ इन्द्रकी मेत्रणा, इन्द्रका 
यद्धं गमन, देवगणोको भागना; वत्रासुरका तपस्या करनेको जाना, 
४ वृत्रासुरके प्रति बक्षाका वरदान, वृ्राह्ुे साथ देषरगणाका पुनव।र 
यद्ध, जम्भिका उत्ति, देवगणोका पायन ओर वृ्ासुरका 
स्वशराज्यलाभ) वृ्ासुरके वधके निमित्त सव देवगणंका वैकुण्ठं 
गमन, पदेवगणोके प्रति विष्णकी उक्ति,ददीकी आराधनाके निमित्त विष्णुका 
उपदेश, द्वगणद्वारा भगवतीकी सुति, देवगणोको देका वरदान देना,६ 
इन्द्रके साथ व्री बन्धुता स्थापनाथं कषिर्योका गमन, उन्द्रके साथ 
वृत्रका कषर वधत स्थापन, समुद्र समीपम इद्रद्रारा वृ्रासुरका वध, ७ 
दै्रके प्रति त्ष्टका शापदान, देवगण द्वारा दंदकी मैदा, इद्रका घर छोद- 
केर मानस॒सरोवरमं जाना, नहुषकों इद्त प्रापि) ८ नहूषको इदाणीके 
पराप्त करनेकी इच्छा, नहृषके साथ शचीका नियम करण, शचीकौ 
भगवती पूजा, शचीकं भ्रति मगवतीका वरदान, ९ इन्द्रके साथ शचीका 
मिन) नहूषका सप्रषियानमं आरोहण) नहुषके भरति अगस्त्यमुनिका 
शाप) इन्द्रको पुनः स्वगेराज्य पाति, १० केम्मफटठाफठकथन, ११ 
कषियुगका माहात्म्य कतेन, १२ वीथनामकथन, जनमेजयका आदीव- 
कंयुद्धका कारण पंछना, क्षपे हरिशन्द्रका उपारूयान, वस्णके भ्रति 
हरिथन्द्रको छलना, हारिथन्द्रके भरति वरुणका अभिशाप, १३ हिशन्द्रके 
भति वरिष्ठको कृतपुतरदवारा यज्ञकरणका उपदेश, यज्ञपशुके निमित्त 
शुनभ्शेपको छाना. शुनभ्शेपके रेनिमे विश्वामित्रकी करुणा, वशिष्ट ओर 
दिश्वामित्रका परस्पर शाप प्रदान) आडीवकका युद्ध, वशिष्ट ओर विश्वामि- 
तकी शापमुक्ति, १४ वशिष्ठका मेत्रावरुणी नामक हतुकेथन, निमिके 
यज्ञ करनेकी इच्छा, निमिके प्रति वसिष्ठका शाप, वसिष्ठे प्रति निमिका 
शाप, अगस्त्य ओर ॒वरिषटकी उदक्ति, १५ सव ॒राणियोके नेत्रम 
निका वात, जनककी ऽत्पा्त, कामकरोधादिका दुर्जयत्व कथन, १६ 
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देहयगणद्वारा मृगुवंशौयगणके निकंट धन प्राना, हैहयगणद्रारा भृगुः 
वेशीय गणका विनाश) छोभ निन्दा कथन, १७ हैहयपलियोंकी गोरी- 
पूजा, ओवकषिकी उत्पत्ति, हैहयगणोकी शांति, क्ष्मीका रंत दशन, 
लक्ष्मीक परति नारायणका शाप, १८ ट्ष्मका वडवारूप धारण करके 
शंकरकी आराधना करना, रक्ष्ीद्रारा हारे ओर हरका देक्यभाव कथन, 
ठक्ष्मीके भरति शंकरका वरदान, हरदा विष्णुस्मीपमे चित्रहपका 
भ्रण, विष्णु समीपं इतकी उक्ति, विष्णुका अश्वषप धारण करके 
ठक्ष्मीके निकट जाना, हैहयी उत्ति, टक्ष्मीका नवजातपुत्रको छोड- 
कर्‌ वैकुण्ठ गमन, १९।२० चम्पाख्पा विधाधरको शिशुप्राति, विथ 
धरका शिशु लेकर इंदरके निकट जाना.इन्द्रवाक्यसे षियाधरद्वारा शेशुकी 
अपने स्थानम रक्षा, तुवेसुके निकट नारायणका गमन, तुवसुको पु्- 
ठाम, २३ हहयको राञ्यमे स्थापनानन्तर्‌ तुवसुका वन॒ गमन, २२ 
काठकेतुदारा एकावदीका हरण)एकावलीका हैहयवरणकी शच्छा कथन, 
हेहयका काठकतुके भवनम जाना, २३ काठ्केतुके साथ हैहयका युद्ध 
ओर काट्केतुकी मृत्यु, एकावरीके साथ हैहयका विषह, २४ जनमे. 
जय दारा विष्णुकी अश्वयोनिका कारण पछना, नारदसमीपमं व्यासतका 
ससार विषयक भश्च; व्यासके साथ सत्यवतीका कथोपकथन, २५काशे- 
राज सुताके पुत्रोत्प्ि, नारदसमीपमं व्या्तका मोहकारण पुछना, २६ 
सारम सबही मोहके अधीन है इस वृततातका कहना, संजयके षर पवेत 
नारदकी स्थिति, नारदके भ्रति दमयंतीका अनुराग, पवेत शापे नार- 
दको वानर युखप्रापि, नारदके साथ दमयंतीका विवाह, पवेतके वरे 
नारदका सुन्दर रुखकी भराति, महामायाका वटकथन,२७।२८ नारदका 
शवेतद्रीपमं विष्णुके समीप ममन, विष्णु द्वारा नारदसमीपमे मायाका 
अजयत्व कथन, नारदको माया दशेनकी इच्छा,नारदको खीरूप भराति, 
नौरदकों ताठष्वज राजाका दशंन, २९ नारदके साथ तारुष्वज राजाका 
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विवाह, नारद्के एत्रोत्यतति) नारदकी मायामन्रता वणन, नारद्का पत्र 
मृत्यु श्रदणसे विढाप्‌, ओर नारायणका बाह्मण वेषमं वहा भान) नार- 
दको पुनवोर पुरुष्ष पभरापि, ३० ताठष्वज रजाका पत्नीर्‌ विरहम्‌ 
विङाप, ताटध्वजके प्रति भगवावूका उपदशमहामायाकी महिमा वणन 
३१ नारदको दुःखी देखकर ज्याका पृछना) बह्ञाके निकट नारद्का 
निज वृत्तान्त कथन, व्यापन दारा गृणमाहात्म्यकात्तन 


७ म स्कन्धमं-3 इन्दर ओर सृथ्यवंशकी कथारम्भ) दक्षप्रजापति 
द्वारा भजासषटि, नारदह्वारा दक्षपुत्रंका वरीकरणः, नारदके भरति दक्षका 
शप पदान, सूयवंश वर्णन, च्यषनमुनिका उपाख्यान) श्याति कन्या 
द्वारा च्यवनके नेत्र विद्ध करण, च्यवन निके श््यातिका 
विनय, च्यवनदहारा शय्यातिकी कन्याकी प्राथना, कन्यादानके विषयम्‌ 
मेत्रियोके साथ राजाकी मंच्णा, शय्यातिका च्यवन कषिकां कन्यादान 
२।३।४ श्यति कन्याकी पतिसेवा, अशिनीकुमारका च्यवनपत्नीदशनः 
अग्रिनीकुमारी च्यवनपत्नीके प्रति उक्ति, ५ च्यदनको योवनभापि, 
उयवन ओर अधिनीकृमार दोनाकी समानाङति देखकर सुकन्यादारा 
भगवतीकी स्मुति, भगवतीके प्रसादे सुकन्याका च्यवनटाम, धश्या- 
तिका च्यवनाश्रममे गमन, श्यीतिके भ्रति यज्ञकरणके निमित्त च्यव- 
नकी उक्ति, श्यातियज्ञमं दोनो अश्िनीकुमारोका सोमपान, ७ शय्या 
तियन्नमं इन्द्रके साथ च्यवनका विवाद, च्यवनविनाशके निमित्त ईका 
व्रत्याग,दंदविनाशके निमित्त च्यवनद्वारा महासुरक। उत्पादन च्यवनके 
निकट दद्रकी क्षमा प्राथेना, खत राजाकी उप्तिः यतका 
निजकन्या गेवतीको अहणकरके बहमरोकमं गमन, ब्ह्ाके निकट 
रेवता अपनी कन्याका व्र पंछना, बट्देवको यतीवर निदेश, खत- 
राजक वल्देवको कन्यादान, इ््वाकुका जन्मकथन, <।९ दृश्छाकुके 
प्‌ ककुक्षिको शशादनाम भराषि,. क्कुतस्थको, राज्यटाम, ईको ककुत्स्थ . 
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राजाका बाहनत्व, ककुतस्थका वेशकीत्तेन, योवनाश्वका पुत्रके निमित्त 
ऊकषियाके समीपम गमन, य।वनाश्वसे मांधाताकी उत्पात, १ ° मन्धाताका 
वंशवणन, सेत्यवतकी उत्पाते सपयत्रतका राज्ययाग, विशामेतरपत्र गाट- 
वका वृत्ता, सत्यवतद्रारा वशिषटकौ धेनुहत्या, दशिष्ठशापसे सत्थत्रवको 
तिशंकुनाम प्राति, ११ सत्यव्रतका मनस्ताप म॒त्युयोग, सत्यवतके प्रहि 
भृगवतीकी प्रसन्नता, राजाद्रारा सृत्यवतके अयोध्याम्‌ ठाना, सत्यवतके 
रति राजाका उपदेश, १२ तिशकुके राजञ्यप्रापि, तिशकृकी श्ीरसहित 
स्वगे जानेके निमित्त वशिष्ठक भरति उक्ति, वशिष्टफे शापसे मिशकृको 
चाण्डा भराति, बिशकृका राज्यत्याग, हरिश्चद्रको राज्यछाम्‌, ३३ 
विशवामित्रकी चाण्डाटवरमं कक्कर मापमक्षणेच्छा, आपकाठमे देहरक्षा 
विधि कथन, विश्वामित्रके निकट उनकी शंका दुर्भ विवरण, निशक- 
रत उपकार वणन, तिशंकुके प्त्युपकाराथं विश्वामित्रका उनके समीप 
जाना, १४ त्रिशंकुका स्वगगमन, निरशकुकी स्वगेच्युति, विश्वामित्रके 
प्ावसे विर्शकुका इन्द्रोकमे गमन, हरिद्र पुत्रके निमित्त वरुणकी 
तपस्या करना, हरिश्द्रके प्रति वरुणका वरदान, हरद्रको पृत्रोपत्त, 
हरिशद्रकी पुज्रारा यज्ञ करनेकी प्रतिज्ञ, १५ हरिशद्रके घमं वरुणका 
आगमन्‌, हरिशवद्रके पत्र रोहितका नामकरण, हारेद्रके वरम फिर वर- 
णका आगमन, रोहितका परायन, वरुणशापे हारद्रको जरोद्र 
रोगकी प्राति, हारन्द्रके षरमं फिर वरुणका आगमन) १६ रोहितके 
साथ इन्द्रका कथोपकथन, हसिथेद्रके प्रति वरिष्टका कीत पृत्रहारा 
यज्ञकररनेका उपदेश, अजीगत्तका पुव विकय, शुनःशेपका रुद्न,शुनःशेपको 
त्यागकरनेमं वि्वामित्रका. उपदेश, शुनःशपके त्याग करने हरिधन्द्रका 

स्वीकार, १७ शुनःशेपको विन्वामिज्रका वरुणमत्र देना, वरुणत्न 
शुत्रशेपकी मुके ओर राजाको नीरोग करना, विश्वामित्रका पुज हकर 
शुनःशरपका उनके साथम जाना, रोहितके साथ हरिश्न्द्रका मिन्‌) 
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हरिथन्द्रको ठेकर वशिष्ट ओर विश्वामित्रका विवाद, ३८ हाभ्यन्दरका 
वने रोती हई शरीको देखना) विष्वामित्रको ोकषीडाकारी तपस्या कर 
नेसे हरिन्द्रका निषेध, विश्वामित्र द्वारा हिन्द्र भवनमे मायासफर 
भरण, सकर दारा राजाका उपवनमभङ्ग, सूकरके अनसेरण करमसे राजाका 
गहनवनम भरवेश, हरिशभन्द्र समीपम वृद्धवाह्षण वेषे विश्वामित्रका आना, 
पुत्र विवाहके निमित्त बाह्मण वेषधारी विश्वामित्रकी धन प्रार्थना, विशा- 
मित्रका हारिन्द्रका राज्यदान, हरिन्द्रके निकट विश्वामित्रकी दक्षिणा 
प्राथना) हरिथन्द्रका पुत्र ओर श्वीसहित राज्य त्याग, १९ । २० द्षि- 
णाके निमित्त विश्वामित्रका उत्पीडन, हरिथन्द्रका वाराणपीमे गमन. 
परतीविक्रयकथा भ्रवणसने राजाका भह, २१ हरिश्न्द्रके निकट विष्वा- 
मिका फिर दक्षिणा मगना, हरिथन्दरकी स्ीका किरी ब्ाह्मणके समीय 
धन मागनेसे निषेध करना, क्षत्रियको भिक्षानिषेधत कथन्‌, २ रहारनद्रका 
प्तनीपिक्रयाथं राजमारगेमं गमन, बाह्मण वषमे विश्वमिच्रका राजपली 
किकरय, माताक विरहमे रोहितका रोना, बाक्मणका राजपुत्र खरीदना, 
हारिषन्द्रका विलाप) विश्वामि्रको हाप्थिन्द्रका दक्षिणा देना, थोडा 
भन देखकर विश्वामि्का क्रोध, २३ स्ये विकनके अथ हारेणन्द्रका 
गमन, हारेथन्द्रको ठेनके अथे चाण्डालका आना, चण्डारुके आत्मस- 
मपेणमे असम्मत देखकर विश्वामि्रकी कटूक्ति, विश्वमि्रका दक्षिणा 
ठेकंर प्रस्थान, २४ हारेणन्द्रका कशीस्य श्मशान रक्षा, हर्थन्द्रका 
अनुताप, २५ रोहितको सपृका काटना, रानीको रोतीहूई , देखकर 
ब्ाह्मणका विप, नगरषाढ्द्वारा राजपत्नीका तिरस्कार, चण्डा- 
ठद्वारा हरिन्द्रको राजपत्नी वध ॒करनेकी आज्ञा, हार्थंदका 
ज्ीवध करनेका निषेध, २६ चण्डाठ वाक्ये शीवध करनेमं हारि 
का उयोग, हारका , नाम॒ उचारण करके राजपत्नीका विठाप्‌, 
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राजा ओग रानीका परस्पर प्रयभिज्ञान, राजाका विप्‌, २७. 
चितम पुत्रको रखकर राजाका भगवतीकी स्तुतिकरना, हरिथन्त्छे 
निकः देवगणाका आगमन, राजयुत्रका जीवनटाम, हारिथन्दरफे साथ 
इनद्रादिका कथोपकथन) हारिशन्द्रके प्रमावपते प्रजाका खगेगमन, रोहि- 
तका राज्यामिषक) २८ शताक्षी माहातम्यकथन, दुर्गम नामक दानवा 
यज्ञादि नाशकरणःशतवषव्यापी अनाब्रृष्टिकषियां दारा भगवतीकी पूजा, 
मगवतीको शाकम्भरी नामकी प्राप्तिः दुगेमासुर युद्धं आगमन, दषी- 
शरीरम शक्तेयाका भाविमाव, दुगेमासुर वध, मगवतीको दुर्गानामकी 
प्रप्ति, २९ भुवनेश्वरी सूपकथन, हारे ओर हर्की शक्ते शृन्यवा, बह्मा 
द्वारा सनकादिक भति महाशक्तेके भ्रति आराधना करनेकी आज्ञा, ३० 
स॒नकादिका तपस्ामं गमन, सनका निकः देवीकी उक्ति, हारे ओर 
हरका भ्रछतिस्थशेना, दक्षके वर सतीकी उत्ति, दक्षके शिव विदरेषका 
कारणनिण॑य, विष्णकतंकं सतीका देहच्छेद, पीठस्थान माहात्म्य 
३१ तारकासुरका विवरण, देवगणोकी देवौ पूजा, देवताओंके 
निकर दवीका आविम्‌व, देवगर्गोकी देवीस्तुति, हिमायकं षरमं देवीकाः 
जन्म हण कथन) ३२ देवताआके निकट देवीका आत्मत प्राश, 
सृष्टि भक्रिया कथन, पञ्चीकरण, ३२ तचहष्टिमं मायाका अमवत 
कथन, देवगणाके देवीका विराट्‌ मतिं दिखाना, देवीके प्रवि देवगणोकी 
स्तुति) ३४ जन्मग्रहणका कमजन्मस कथन, ज्ञनका ष्व 
कथन, वेदान्त दशेनका सार निहपण, हीकारबीजका स्वरूप कथन, 
३५ योगस्वहूप वणेन, यागास्तन कथन, प्राणायाम कथन, भ्रत्याहा- 
` रादि कथन, भत्रयोग कथन, षट्चक्रादिका स्थान निणेय, ३६ 
जह्मतत्त निरूपण, बह् ॒ज्ञानोपदेशका पात्रनिर्देश, बहन्नान दाताका 
गुरुतर केथनः ३७भक्तिस्वरूपादि कातिन, ज्ञानको मुक्तिकारणतर कंथन,३८ 
शाक्तेमूतके साथ दीका स्थानकीवेन, देवीनामणादका फरुकतिन, ३९ 
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देवी पूजा निहपण, देषीका ध्यान; ४० देदीका बाह्यपूजा करम कौन. 
८म स्कन्धमे-१ नारद्‌ नारायण सम्बाद,नारदके प्रति नारायणका देवी 
स्वह वर्णन, स्वायम्भुव मनुकी देवीस्तुति, मनुके प्रति देवीका वरदान, 
२ ब्रह्मी नासिकासे वराहकीं उत्पत्ति, वराहद्वारा पथिवीका उद्धार, 
हलाका वराह मर्विकी स्तुति, हिरण्याक्ष वध, ३ स्वायम्भुव मनुको 
पृथिवीप्रापति, स्वायम्भवका प्रजागं, ४ भरियवतवेशकीतेन, सपद्ठीपका 
सामान्य किविरण, ५ जम्बृद्रीपका विवरण, इठावृतादि वषकः वृत्तान्त, 

६ जाम्बरनद्‌ सुवगंकी उदयत्ति, नदनदी ओर देवीमूर्तिका दृ्तान्त, 
सुमेर गिरेका विवरण, धरवनक्षत्र वृत्तान्त, भगाधारा वृतान्त, ८ इटा- 
वृ्तव्षका वृत्तान्त, मद्राश्ववषेका दिविरएण, ° हरिवषं वृन्त, केत 
माछ षका विवरण, रम्यकं वषा वृत्तान्त, १० हिरण्मय वषं विव. 
रण, उत्तरफुरुका विवरण, किम्पुरुष वषे कथन, १३१ भारतवषदृत्तान्त, 
पवेत ओर नदीका वृत्तान्त} मारतवषेका प्राधान्यकथन, १ २पुकषद्रीपवृ्ान्त 
शाल्माठे द्वीप वृत्तान्त, कुशदीप विवरण, १२ कोीप विवरण, शाक- 
प्‌ वृत्तान्त, पुष्कर द्वीप वरण. १४ टोकाटोक गिरिणन, उत्तरा- 
यणादि कथन, १५ सस्येगति वणेन, सू्य॑रथ वणन, १६ माप्तादिका 
विषय वणेन, चन्द्रस्थिति वणेनःचन्दरगति कथन.शुक्रादिप्रहंकी गवि वणेन, 
१७ धूवर्स्थान कीचेन, ज्योतिश्चक्रं वर्णन, १८ राहृकी स्थिति 
कीरेन, पृथिवी ओर अतलादिका पारमाण निर्णय, १९ अतछ्का 
विवरण, वितलका विवरण, सुतल्ड़त्ान्त, २० तटातट ओर महातख्का 
व्ान्त) रसात ओर ॒पाताका किरण, अनन्तमाैका माहास्म 
कथन) २१ सनातन कृत॒ अनन्तस्तुति, नरफनाम कथन, २२ विशेष 
पपकं कारण विशेष दशेष नरक प्राति, २३ अवीषि प्रमखनरक वणन, 
२४ तिथिविशेषमं देवीपूजा ्रिधि, वार ओर नक्षत्र ष्िशिषमं देवी पूजा 
वा पग फरण ओर माप्रप्रिशेषमं टव पला. 1 त्रिध देवीस्तुति 
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९ म स्कन्ध-१ प्रम बह्मरूपिणीप्रकृति, सृष्टि विषयमं गणेशजननी 
दुगा, राधा, टष््मी, सरस्वती ओर सावित्री आदि पांच प्रकारके रूपधारण 
विषयक वणन, भ्रतिके अंशरपिणी गेगा तुरक, मनसा, षष्टि, मंगर 
चण्डिका-काटी ओर वसुन्धरादिवणेन, भकतिकी कटाहूपिणी व 
पत्नी, स्वाहा; यज्ञपत्नी दक्षिणा, दीक्षा, स्वधा, खिति, पुष्टि तषटि,सम्पात्त 
वृत्ति, सती, दया) प्रतिष्टा) कीत) क्रिया, मिथ्या) शान्ति, ठजा, बु, 
मषाः) धृति) सूत यामाः स्मा; दक््मा जर चद्रादका वणन,दुगासावितर 
ओर छमा आका प्रथम पूजाविधि, प्राम्यद्वियाकी पुजा कथन, 
२ भृट्प्रकृतिका विष्य ओर मगवतीका पृश्चप्रहृति श्प 
धारण विषयकं वर्णन; गोलोक स्थित भ्ररृति पूरुष वर्णन, 
परकतिम भ्रीकृष्णका वीथ्याधान, कमला ओर राधिकाकी उदक्त, 
दुमौका आविभौव, भीकृष्णका गोपिकापति ओर म॒हादेवमतिं 
धारण, ३ मटशक्तिं प्रसच्न इडिम्बका विवरण, महम विरा्की 
उत्ति, षिष्णु ओर महादेवकी उत्ति, ४ नारद्का दगादि 
पश्चमकृति ओर कठा प्रकृति विषयक प्रशन, सरस्वती पजा, स्तोत्र ओर 
कवचादि वणेन, विश्जय नामकं सरस्वती कवच धारणका फठ, ५ 
याज्ञवल्क्यकत स्रस्वती महास्ताब, गङ्गा शापसे सरस्वतीका नदीह्पसे 
पृथ्वीम अवतरण ओर उशन नदीका माहात्म्य वणेन, विस्तारित रूपसे 
सरस्वतीका अवतरण वणन, पृञ्चाके प्रति रानीका अभिशाप, टक्ष्मी 
गङ्गा ओर सुरस्वतीका भूोकमं सारेदादि हपमं अवतरण, ६ । ७ शापो- 
द्राथं नारायणके निकट सरस्वती गंगा ओर कमठाका निवेदन, सर- 
स्वती, गेगा ओर ठक्षीका शापमोचन, भक्तटक्षण कथन, ८ सरसी 
ओदका भारतम गमन, कांडेका विवरण, कल्किअवतार वणन, पुनः 
सत्ययुग प्रवृत्ति वणेन, प्रात प्रय वणेन, ९ साबिदानन्द्‌ परमातापे 
ह्लादि समस्त शक्तियोकी उत्पत्ति, वष्ुन्धराका उत्पाते विकरण, वराह 


( १४४ ) अष्टादशप्राणद्पण । 


> (ध 


दवारा पृथ्वीका उद्धार कथन) पृथिवीकी पूजा विवरण, पृथिवीका 
ध्यान, स्तव ओर मादि कथन्‌, १० पृथिवीके प्रति अपराध कएने 
नरकादि फटपरातति, भूमि ओर पृथिवी आदिं शब्दाकी व्युत्पत्ति, ११ 
गङ्घाकी उत्पत्ति ओर माहात्म्य वणेन, भगीरथरक गेगापूजा, १२ कण- 
शाखोक्त गेगाका ध्यान, विष्णुपदी नामे गगास्तोज, गोोकमे गङ्गाकी 
भथमोत्तति वणेन १३ गेगादेवी किष भकार विष्णुपादपन्नमे उतपन्न ह 
किस प्रकार बह्म कमण्डलुं स्थिति की ओर किस भकारे शिवकी 
प्यार हूं, हस्र विषयमे नारदका भ्रश्नागाजी किंस प्रकारसे नारायणक्ी 
प्यारी हहं तद्विषयका वृत्तान्त वणन, कृष्णक भरति राधाका तिरस्कार, 
राधिकाक भयस गेगाका रृष्णचरणमं पवेश. जक्ला, विष्णु ओर रिवादिका 
गोखोकमं गमन, बह्मा ओर महेश्वरके प्रति रृष्णक उक्ति, कष्णचरण- 
कमठसे गगाका बहिगमन, गगाजठ्का कुछ अंश बह्द्रारा अपन कम्‌. 
ण्डटुमं ओर कुछ अश शिबद्ारा अपने मस्तकमें धारण, १४ जाह्ववी$े 
नारायण पतीतवका कारण निदेश, १५ तुटक्षीका उपाख्पान, उस्‌ 
विषयमं नारदका प्रश्न, वृषध्वजका उपाख्यान,१६ कुशध्वज पत्नी माल- 
वतीके गमे लक्ष्मीका देववतीरपसे जन्म्रहणकी कथा,देववर्तीकी तपस्या, 
रादणके प्रति देववतीका अभिशाप, देववतीका सीतारूपसे जन्मप्रहण, 
ओर रामका वनगमन, मायासीताकी उत्पत्ति, रावणकां मायाप्तीता 
हरणः सीताका द्रोपदीषूपसे जन्म रहण, द्रोपदकि पांचपतिहोनेका कारण, 
१७ धम्मेध्वजका निज पत्नी माधर्वकि साथ विहार धरम्मध्य की ओरसे 
तुरसीकी उत्पत्ति ओर उसकी नामनिरक्ते, तटीकी तपस्या; 
तुरसीका वृक्ष रूप वणेन, १८ त॒ठसीकी मदनावस्या वणेन, 
शंखचूढका तुरी सक्षातमे कथोपकथन, तुठसीके अरहणा्थं शंखच्डके 
प्रति बह्माका उपदेश, १९ शंखचृढके साथ तुर्ीका पिवाह देवगणोक 
भते शंखच्रडका उपद्रव, देवगणोका वेकुटमं गमन, शखचृडकृ वृत्तान्त 


देवीभागवतपराण ६. ( ३७५ ) 


कथन, २० महादवकतृक वचित्ररथकां दृतरूपसे रांखनचूडकं निकट 
मरण, महदिवके साथ स्कन्द्‌, वीरभद्रादि ईद यमादि आर शक्तियाका 
सम्मिरन, तुरुपतीकं साथ शंखच॒डका कथोपकथन, २१ शंवचडका 
य॒द्धोयोग, शंखचडका महादेवके निकट गमन,शंखचडके प्रति महादेवकी 
उक्ति, महादेवफे भति शंखचरूडकी भरतयुक्ति, शिवका पनः कथन्‌, 
२२ देवगणोकं साथ असुराका प्रस्पर युद्दारभ, स्कंदके साथ अदु 
रोका युद्ध, काटीके साथ शंखचडका युद्ध, महादवे निकट कारीका 
सयाम सम्वाद प्रदान, २२३ शिवके साथ शंखच॒डका संयम, हारका 
वृद्ध॒ बाह्मण वषमे शंखचुढका कवचहरण ओर तुटक्षीके निकट 
गमन, शखनचरूडवध्‌, २४ नारायणका शंखचरडरूप ओर तुठरसीकं निकर 
गमन, तुरस्ीकं साथ नारायणका सहवान, नारायणके प्रति तुरुपीका 
अमिशाप्‌, तुङसीका माहात्म्यवणेन, गंडकीज।त शचिग्ामशिलासमूका 
विवरण ओर उनका माहात्म्यवर्णन, २५ महामत्रसहित तुरपरीपूजा, २६ 
सावित्रीरपाख्यान सुननेकं निभित्त नारायणकं निकट नारदका प्रर, 
अश्वपति वृत्तान्तकथन, गायत्रीजपका फ ओर जपका प्रकार निर्देशे, 
सावितरीवत कथन, सावित्रीका ध्यान) साितीस्तव, २७ अश्वपति 
कन्याह्पसे साविज्रीका जन्मग्रहण, यम॒ सावि्ासम्वाद्‌, २८ यमके 
निकट सावित्रीका धम्मकम्मादि विषमं पश्च) पम्मकम्मादि विषयमे 
यमका प्रत्यत्र प्रदान, कोन २ कम्भ करने जीवाको किं भकार 
मति भराप्त होती है इस विषयमे धृम्भेके भरति सावि्रीका भश्च, २९ 
सावित्रीके प्रति धम्मेका वरदानाभिप्रायप्रकाश.धम्मके निकट साविधीको 
सप्यवानके ओरससे शतपुत्रादि प्रापि, ओर जीवके कम्भदिपाकं श्रव 
णक प्राथना, सावित्रीके भरति धम्मका वरदान) जीक्का कम्मेवि- 
पाक ओर दानधम्भीदिक फठकथन) ३० किस २ करम्मसे स्वग ठाम 
ओर अन्यान्य किप २ कर्म्मसे मनुष्याको पण्यलाम होता हरस 


वषयं पृम्मक्‌ भ्रात सावत्रका भ्रश् अआर यमका वोद्रषयक उत्तस्म 


( १७६ ) अष्टादशपुराणदपण । 


दानादिका फठकथन, जन्माष्टमी आर शिवरात्र आदि वतफटकथन 

हारिएजा ओर शिवपुजादिका फठकथन, ३१ यमका सावित्रीको शाकष- 
मेजर देना, ३२ पापियाके पापके फभोगाथं नरफकुण्ड कथन ३३ 
भिन्न २ पातकियाका भिन्न २ कृण्डपात वणन, २४ ववर्वेध्‌ परपफट- 
कृथन, विविध नरककुण्डवणेन, ३५ पापिय।कँ निमित्त अवाशेष्ट कृण्ड- 
वर्णन, ३६ कुण्ड कैसे है ! पापी छोग उनम किम प्रकार स्थिति केसे 
ह ? उस विषयमे यमकं प्रति सावित्राका परश्च, कसप्रकार्‌ कम्पबन्धन 
नष्ट हाता है ओर थमपुरीका भय नहीं रहता, धम्मेका उस विषयमे 
कीर्दन, जीवका भोग देह कथन) ३७ छियासी कुण्ड संख्या ओर उन 
सवका टक्षण निदेश, ३८ यमके निकट सावित्रीकी देवीमाके भरथना, 
यमका सावित्रीकों शक्ते भक्तिका वरदान, देवक गुणकीत्तेन ओर देवी 

का उत्कष्‌ वणेन, ३९ महारक्ष्मीका उपाख्यान, ४० नारायणके निकट 
टक्ष्मीकी समुद्रकन्या होनेके विषयमे नारदका प्रश्न ओर नारायणका 
उत्तर, इन्द्रके प्रति दुवांसाका अभिशाप वर्णन, इन्द्रका स्वर्गराज्यभंश 

इन्द्रके भरति बृहस्पतिका एपदश, राज्यभ्रंशविनोदाथं इंदका बरह्माके निकर 
गमन) ४१ सम्पूणं देवगणाके स्ताथ ब्लाक विष्णुके निकट गमन 

ठक्ष्मीका परियाञ्य स्थानसमूह कथन समुद्रम जन्म यरहणाथं रक्ष्मीके 
प्रति विष्णुका आदेश, सागरमंथन ओर टक्ष्मीकी उतवत्ति, ४२ महाढ- 
क््मीका अचेनाक्रम, महटक्ष्मीका ध्यान, महाटक्ष्मीका स्तोत्र, ४ रेस्वाहा- 
का उपाख्यान) राधाकं भयसे छष्णका परायन, दक्षिणाकै प्रति राधाका 
अभिशाप्‌,ङष्णाविरहमं राधाकी खेदोक्ति,ठक्ष्मीके अगसे दक्षिणाकी उदयत्ति 

दक्षिणाका स्तव; दक्षिणाका ध्यान ओंर पूजाविधि ४४।४५। ४६ 
नारायणकं निकट नारदका षष्ठी, मगटचण्डी ओर ॒मनस्ाका विवरण 
पूना, भिपुत्रतके साथ पष्ठी देवीका सक्षात्‌ षष्ठी देवीद्ारा भ्रि- 
बतकं मूतपु्को जीवनदान, षष्टीपूजाविषि, षष्टीस्तोजर, ४७ गढ 


देवीभागवतपुराण &., ८ १७७ ) 


चण्डीकी पूजा ओर कथा) मनसाका उपाख्यान, ४८ मनस्ञाका ध्यान 
ओर पूजाविधि, जरत्कार ओर मनप्ताका विवरण, आस्तीकका जन्म, 
मनसामाहात्य ओर पूजादि, ४९ सुरभीका उपाख्यान, सुरभि पजा; 
सुरभिस्तेत्र, ५० राधा ओर दुगामाहास्य वणन, राधाका बीज मेत्ादि, 
राधास्ता्र, दुगा देवीका माहास्य आर पूजा विवरण 


१० म स्कन्धमे-१ स्वायम्भुव मनुके वृत्तांतं कथनमे देषीमाहास्य 
कथन, स्वायम्ध्वमनुकी उत्पत्ति ओर उनकी देवी आराधना, २ स्वायम्भुव 
मनुके भरति देवीका वरदान, देवीका विध्यपवतम गमन, विध्याचट्का 
वत्तांत कथन, ३ विध्याचठका सृम्यगति निरोध, ४ देवगणोका शिवके 
निकट गमन ओर सूथर्गति निरोध कथन, ५ देवगणोका विष्णुके निकर 
गमन ओर विष्ण॒स्तुति, देवगणोके प्रति विष्णका अभयदान, ६ देवग- 
गोका विष्णुसमीपमं विध्यका सूष्येगति निरोध कथन, अगस्त्ये निकट 
गमनाथं देवणोके भ्रति विष्णुका उपदेश, द्वगणाका वाराणसी गमन, 
काय्यसिद्धिकरणाथं अगस्त्यका अंगीकार, ७ अगस्यद्कारा विध्याचशकी 
उन्नति निवारण, ८ स्वारोचिष मनकी उवत्ति भर वृत्तांतं कथन, ९ 
चक्षुषं मनुकी उत्ते ओर पृत्तात कथन, चाक्षुषमनुको देवीका राज्य- 
प्रदान, १० वैवस्वतमनु ओर सावणि मनका वृत्तांतं कथन, सुरथराजाका 
उपाख्यान, ११ महाकाटीका चार कथन, मधुकेटम वधार्थं बरह्माका 
महामायास्तव, मधुकैटभवध्‌, १२ सावणि मनुके वृत्तां कथनमं महिषासुर 
वध्‌, शुम्भ ओर निशृम्भ वध वणन १३ शष्‌ छः मनुके वृत्तान्त कथनमें 
करष्‌.पृषधर, नाभाग, दिष्ट, शय्याति ओर शंकु इन छः राजाओंका 
भ्रामरीशक्तिका आराधन करना, उक्त छे राजाओंको मन्वंतराधिपल्य 
भा्तिका वर देकर माभरशक्तिका अंतधान, भमरी देवीका वृ्तात 
कथन, भामरीवृक्तांत भवणकी फटशरुति, 
4, 


(१७८ ) अष्टाद्शपुराणदपण । 
११ स्कन्धमे-१ सदाचार कथनमं प्रातःकल वर्णन, प्राणायाम षि 


रण, २ शोचादिषिषि, ३ स्लानविषपि, रुदाक्षमाहातम्य ओर रद्ाक्च धारण 
विधि, ४।५ एकमुख, दोमुख, तीनमुख, चारमुख ओर पांचमुखादि 
चौदह मुख पय्येन्त रुद्राक्षपारणका फठ, शरीरके किस्त २ स्थानम 
केतने रदराक्षधारण करने होते ह उनका िवरण, जपमाटका विधान 
रुदाक्षमाहात्मयवणेन, ६ रद्राक्षका आल्यन्तिक माहात्म्य वणेन, ७ एकं 
मुखरुदराक्षधारणका माहात्म्य, ८ मृतशुद्धिका विवरण, ९ शिरोवत विधा- 
नवणन, १०।११। गोणभस्मका विवरण, १ रभस्मधारण माहात्म्य वणेन 
१३ मस्ममाहातम्य १४ विमूतिधारण माहात्म्य, ३५ तरिषण्ड्धारण 
माहात्म्य,दुवोसाके मस्तककी मस्म गिरनके कारण कम्मीपाक नरकस्थ 
प्राणियाके सुख ओर आनन्द भापि, कुम्भीपाकका पएण्यती्थं कथन, 
पुनवार अन्य कुम्भीपाकं निमाणःऊष्वेुण्ड्‌ धारण माहात्म्य, १६ संध्या 
विधि, गायत्रीकी उपासना, आदमन विधि, रेचक पूरक भोर कुम्भक 
काठ्म जिन > देवताओंका ध्यान किया जाता है उनका विवरण, 

न्ध्योपासना दारा सुचये भक्षक मन्देह नामक तीस करोड राक्षसोका 
दाहनं विदरण, सिद्धासन वणेन; न्यास विधि.,गायज्रीकी चोर्वी मुरा 
भकरण) १७ तीनप्रकारफे गायत्रीका विवरण, गायत्रीकी आराधना, 
ष्पाका देवदेवौ विषयमं व्रियत् कथन, १८ देवीपूजाका विशेष विधान, 
देवी पूजाकाटमं देय पुष्पादिकी सख्या निर्दैश ओर फर्टाम, देवीपूना 
माहातम्यः१ रमध्याह सन्ध्या कथन) २० ब्रह्न यज्ञादि करेन, सायाहू 
सध्या वणन, २१ गाय्नीका परश्वरण, २२ वेश्वदेवादिपञ्चयज्ञका विवरण 
भाणाध्ेहीजरः २३ भोजनान्तमं पाता्नपरदान, भराजापय कच्छ, सान्तप- 
नाद पराके अ।र चद्रायणादका क्षण निहपण, २४ गायजीकी शान्ति 
कथन, दोष ओर रोगादि शान्ति, होम ओर जपादि द्वारा जप ओर 
वृष्टयादि छाम) गायत्रीजपद्वारा अणिमादि रेशवय्य, इन्द्र॒ ओर बह्मलादि 
भप्त) गायत्रीजपदारा पञचमहापातकसे मुक्तिछाभ. 


देषीभागवतप्राण & ( १७९ } 


१ ^ स्कन्धर्म-१नारायणके निकट नारदका सुख साध्य पुण्यकर्म 
समूहका भभव, गायजरोम अधिक पृण्यप्रद्‌ मु्यतम क्या है १ तथा. 
गायनाकं ऋषि आर छन्द्आदि विषयमे परश्च, गायज्रीके जपका सर्भ्रेष्ठव 
वणन) गायत्राकं छन्द ओर देवतादि कथन, २ गायन्रीके भरयेक 
पणकी शक्ते कथन, गायत्रीके व्णोका तच्कथन, मायतरी वर्णक 
द्रा, ३ गायत्री कवच, ४ अथवं वेदोक्त गायत्री हदय, ५ गायत्री 
स्तोत्र) ६ गायत्रीका सहस नाम स्तोत्र, ७ दीक्षा विषयमे नारदका 
षः < ज्षाभ्दका व्युततति आर दीक्षाविधि कथन; उ संगमे भूत 
श्द्धचाद्‌ कथन) मण्डलङिखिन) सवेतोमद्रमण्डलकृण्डढ संस्कार, सक्‌ 
छवादे आर आज्यरस्कारहेम विधि पूर्णाहृति मेत््रहण, < शक्ति 
भिन्न दिजगणाके निमित्त उपासकतखका कारण जगदम्बिकाका यद्चहप 
आविभाव्‌) यक्षक निकृट इन्द्रदारा अभिका भरण, य्॒चके निकट वद्धा 
तृणचाट्नमं असामध्यं कथन, इन्द्र्म यक्षके निकट वायुका गमन, 
यक्षकं नकट तृणचाछनमे अप्तामथ्यं कथन, यश्षकं निकट इन्द्रका गमन, 
यक्षका अन्तद्धान) इन्द्रके मरति मायावीज जपएके निमित्त आकाशे वाणी, 
इन्दरका उमामूपं दशन; इन्द्रकं निकट मगवतीका मायाधिंष्ठित बह्ममर्विा 
स्ये विषयक्‌ कारणत्व वणन, शक्त्युपासनाका नियत्वणन, ९ 
गातम्‌ शप्त बह्मणाोका अन्य देवोपारनाम बद्धा, दुर्िक्षके कारण 
बह्मणाका गतिमकं निकट गमन्‌+ गोतमस्तवसन सन्तष्टा गायत्रीका गोतम- 
क| पृणपात्र प्रदान; पृणपात्र द्वारा गोतमका समस्त छोगौको अन्न दान 
नारदका गोतम सभाम आगमन, बाह्मणके भ्रति गोतमका गायत्री 
शक्ते रहितां अभिशाप; बरा्मणोको वेद ओर गायत्यादि विस्मरण, 
१० मणिद्राप वणन) ११ पर्नरागादि प्राकार ओर उम सेना तथा 
शक्ति आदिका सन्निषेश वर्णन, १२ चिन्तामाणिगृह्यादि वर्णन, देवीका 
ध्यान) चिन्तामणिगरहका परिमाणादि; १३ जनमेजयरूत देवी मृखव्णैन 


(१८० ) अष्टादशपुराणद्पंण । 


क क क 


३४ देवीभागवत पराण पाठका फर वणन, मुनियाके निकटे व्यासकी 
पूजा पापि) नेमिषारण्यसे सतका निशमन) उपर दोना भागवतकी सूची 
उद्तहूई डद आश्वम्येका विषय है कि दोना भागवतकी श्टोक 
सख्या १८००० है ओर दोना ही बारहस्कन्धोमे विभक्त है, एमे 
स्थम किसको महापुराण ओर किं्तका उपदुराण कहकर रहण किंया 
जाय, बही ही विषम समस्या है मरस्यपुराणकं मते. 

“य॒त्राधिकरत्य गायत्रीं वण्यते धम्मविस्तरः । 

वृजासुखधोपेते तद्धागवतेश्ुच्यते ॥ 

सारस्वतस्य कल्पस्य मध्य य स्युनरामराः। 

तदवुत्तान्तोद्धवं रोके तद्भागवतमुच्यते ॥ 

अष्दशसदस्राणि पुराणं तत्प्रकीत्तितम्‌ ॥ " 

जिस्‌ भन्थमे गायत्रीका अवरम्बन पवक विस्तारे धम्भतस वाणिव 

हआ है, ओर जो वृत्रासुर वध वृत्तान्त पूणे हं वही भागवत नामस प्रिद ६ै। 
सारस्वत कल्पमं जिन समस्त मनष्य देवताओकी कथा है, उस वृत्तान्ते 
युक्त मन्थी मनुष्य स॒माजमे भागवत नामे विख्यात है । इसकी श्टोक्‌ 
सख्या १८००० है । पृश्नपुराणमं छिखा है. 

“पुराणेषु च सवेषु श्रीमद्धागवतं परम्‌ । 

यत्र प्रतिपदं कृष्णो गीयते बहुदाशिमिः ॥ ३ ॥ 

श्रीमद्धागवतं शाघ्चं कलो कृष्णेन भाषितम्‌ । 

परीक्षित कथां वकं सभायां सस्थिते शुके ॥ १५ ॥ 

उत्तरखण्ड ३८९ अ० 
सब पुराणम भ्रामद्धागवतही शष्ठ हे, जिस्‌ प्रन्थके भतिपदमं कषिर्या- 

द्वारा अनेकं भकारे कष्ण माहात्म्य कतत हज है । कषिकाटमं 
कृष्णद्रपायन भाषत यह्‌ भागवतशाश्च ह । यह शाच् शर्केदवजानं परा. 
्षत॒को कहा ह 


देवीमागवतपुराण ६ ( ३८१ ) 


फिर नारद्‌ पृराणमे अ्िरेक्षपसे भागवतकी इस्‌ प्रकार विषयानु 
कमणिका दी गई है- 


“ मरीच शृणु वक्ष्यामि षेदप्यासेन यत्कृत्तम्‌ । 
श्रीमद्धागवतं नाम पुराण ब्रह्मसम्मितम्‌ ॥ 
तदष्ठादृशसारसरं कीत्तितं पापनाशनम्‌ । 
सुरपादपषह्पोय स्कन्धेद्रीदशमियैतः ॥ 
भगवानेव विप्रन्द्र विश्वह्पीक्षमीरितः। 

ततर तु प्रथमे स्कन्थे सूतषीणां समागमः ॥ 
व्यासस्य चरितं पण्यं पाण्डवानां तथेव च । 
पारिक्षितमुपाख्यानमितीदं समुदाद्तम्‌ ॥ 
परीकषिच्छुकसम्बादे सूतिद्रयनिहूपणम्‌ । 
ब्रह्मनारदसम्बादेऽवतारचरितामृतम्‌ ॥ 
पुराणलक्षणं चेव सृष्टिकारणसम्भवः । 
द्वितीयोऽयं समुदितः स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥ 
चारेते विदुरस्याथ मे्रेयणास्य सगमः । 
सृष्टप्रकरण पश्चाद्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
कापि सांख्यमप्यत त्तीयोऽयसुदाइतः । 
सत्याश्वारितमादौ तु धरुवस्य चरिते ततः ॥ 
पथोः पुण्यसमाख्यानं ततः प्राचीनर्बाहषः। 
इत्येष तुर्य्यो गदितो विग स्कन्ध उत्तमः ॥ 
प्रियत्रतस्य चरित तद्रश्यानां च पुण्यदम्‌ । 
ब्ह्माण्डान्तगेतानां च टोकानां वणनं ततः ॥ 
नरकस्थितिरिस्येष संस्थाने पञ्चमो मतः । 
अजामिरुस्य चरितं दक्षसृष्िनिषहपणम्‌ ॥ 
वृजाख्यानं ततः पश्चान्मश्तां जन्म पुण्यदम्‌ । 


( १८२ ) अष्टादशपुराणदपंण । 


पष्ठोऽयञ्चदितः स्कन्धो व्यासेन पारपोषण ॥ 

परहादचरितं पुण्यं वणाश्चरमनिषूपणम्‌ । 

सप्तमो गदितो वत्स वासनाकम्मकोत्तने ॥ 

गजेन्द्रमोक्षणाख्यानं मन्वन्तरनिषूपणम्‌ । 

म॒मुद्रमथने चेव बलिवेभवबन्धनम्‌ ॥ 

मत्स्यावतारचरितमष्टमोऽयं प्रकीर्तितः । 

मूय्येवंशसमास्याने सोम्व॑शनिषपणम्‌ ॥ 

वशावुचासते प्रोक्तो नवमोऽयं महामते । 

कृष्णस्य बाल्चरितं कौमारं च त्रनस्थितिः ॥ 

कैशोरं मथुरास्थाने यौवनं द्वारकास्थितिः। 

भूभारहरणं चात्र निरोधे दशमः स्मृतः ॥ 

नारदेन तु सम्बादो वासुदेवस्य कीर्तैतः । 

यदोश दत्ता्रयेण श्रीकृष्णेनोदधवस्य च । 

यादवानां मिथोऽन्तथ मुक्तावेकादशः स्मृतः । 

भविष्यकटिनिदशो मोक्षो राज्ञः परीक्षितः । 

वद्शाखाप्रणयन मरकेण्डयतपः स्मृतम्‌ । 

सोरी विभूतिरुदिता साच्वती च ततः परम्‌ ॥ 

पुराणसंख्याकथनमाश्रये द्वादशो ह्ययम्‌ \ 

इत्येवं कथिते वत्स श्रीमद्भागवत तव ॥ ” 

हे मरि ! सुनो मेँ तुम्हारे निकट वेदव्यासपरणीत श्रामद्धागवत नामक 
बह्मसम्मित पुराण कहता हँ यह अढरह सहसण्टोकमं पूणे ओर पप 
नाशक है । यह बारह स्कन्धयुक्त ओर कंल्पवृक्षस्वह्प ३ । हे 
किप | इस पुराणम विश्वहपी भगवान्‌काही कीपैन किया गया है । 
उसके प्रथमस्कन्धमं सृत ओर कषियांका समागम, पुण्यजनक 

व्याप ओर .पराण्डवोका चात तथा परीक्षिक्का उपाख्यान, परीक्षित्‌ 


देवीभागवतपुराण ६. ( ३८३ ) 


ओर शुक सम्बाद, सतिदयनिरूएण जह ओर नारद्‌ सम्बादमं अवतारं 
चरित, पुराण लक्षण ओर सृषिकारण सम्भव यह सम्पूणं व्यासद्ठारा 
दूर स्कन्धम्‌ केह हे | विदुरचरित आर ववदुरका मतेयकं साथ 
समागम, तदयश्चात्‌ परमात्मा अहका सृष्टे प्रकरण ओर कपटिका 
साँस्ययोगकीरतित हभ हे । प्रथम सतीचरित पश्चात्‌ धरवचरिति ओर 
पृथुका तथा प्राचीनवर्हिका पण्याख्यान, चेयेस्कन्धमे वह चार 
वाते कही गई ह | भ्ियत्रत ओर दद्रशोसन्न दूरीक पण्यरदं चरित्‌! 
बह्माण्डान्तगेत टोकोका वर्णन ओर नरफस्थिति अदि पंचमं 
वार्णेत हुए ह । अजाप चरित, दक्ष सृष्टि निरूपण; वृ्राख्यान भर 
पण्यप्रद मरुद्रणोका जन्म, छठे स्कंधमे कीत हभ है 1 सप्तमस्कथमं 
पुण्यमय ग्रह्नाद चरित ओर वर्णाश्रम निरूपित हए ह, गजद्रका मीक्ष- 
णाख्यान, मन्वन्तर निपण, समुद्र मथन, वदिशैधन, मर्स्यावतार चरित 
आदि सम्पूण कृथा अष्टममें कही ह । नवमस्कन्धमं सूयवेशाख्पान 
ओर सोमयशनिषूपण ओर वंशानुचरित आदि कें गए हं । कष्णका 
बाल्य ओर कौमार चरित, ब्जम्‌ स्थिरि, कैशोरमं मथुरावास, यौवनम 
दारका वास भोर भुभार हरण, यह सब विषय दशममं वणित हुए हं । 
वसुदेव नारद सम्ाद्‌, दत्तात्रेयके साथ यदुका ओर उद्धके साथ 
भरीकष्णका सम्वाद्‌, तथा यदुगणोंका परस्पर विनाश्‌, एकादशम 
कीर्तित हृए हं । मविष्यकलिनिर्दश, राजापरीक्षितकी माक्ष, वेदशाखा 
प्रणयन, मार्कण्डेयकी तपस्या, गोरी ओर स्ालती विभूतिं तथा परा- 
णरसख्या कथन, बारहवं स्कन्धेमे करे गए है । हे वत्स ! यह दादश 
स्कन्धात्मक भरीमद्धागवत तुम्हारे निकट कही 

मत्स्य, नारद्‌ ओर पभ्रपुराणमं भागवतके जितने रक्षण निरि ए 
है, श्रीमद्धागवतमं वे सव है । नारदीयके वचनानुसार कहा जाप्रकता है कि 
प्रचित भरीमद्धारत्रत ही यथाथ महापुराणमं गिना जास्षकता हं, क्याकि 
नारदीयकी उक्ति भीमद्धागवतका ठक्षणदी निदि हज है, देवीमा. 


(१८९ ) अष्टादशप्राणद्पण । 


गवतका नहीं । किन्तु मह्त्यवाणित विस्तितमावमे सारस्वत कल्प 
सङ्क भीमद्धागवतमं नहीं है भरीमद्धागवमं 'पाम्नं कल्पमथोश्णः इस प्रकार 
पान्न कल्पका प्रपङ्गही विवृत हुभ है एपे स्थले शरीमद्वागवतको सारस्वत 
कंल्पाभित महापुराण कहकर ग्रहणकरनमं भी आपत्ति उवन्न होती ६ । 

फिर शिवषुराणके उत्तरखण्डम टिखहै । 

“ भगवत्याश्च इगांयाश्चरितं यप्र षि । 

„तल मागवतं ओत न ववरणम्‌ ॥ » 

जिस्न यथम्‌ भगवती दुगाका चरिते वार्णेत है वही देषीमागवत नाम्‌ 
` भसि द, परन्तु देवीपुराण नही. 
शेव नीटकण्ठरत कालिक पए्राणके हेमाद्वि प्रस्तावे - 

` यदिदं कालिकाख्थ तन्मूं भागवतं स्मृतम्‌ । " 
काठिकानामकं जो उपपुराण है उनका मूर भागवत है देवीयामख्े 


॥ 


एसा पायानात। है, 

श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वदसम्मितम्‌ । 

पारोकषितायोपदिष्र सल्यवत्यङजन्मना ॥ 

यय देव्यवताराश्च बहवः प्रतिपादिताः । 

इदं रदस्य चरित राधोपासनघुत्तमम्‌ ॥ 

ग्यासाय मम भक्ताय प्रकत पूर्वं मयाद्विज । 

मत्तो रदस्यं ज्ञात्व राधोपासनघूत्तमम्‌ ॥ 

एतस्य विस्तरं चके ओमद्धागकते तथा । 

नारदे ब्रहमवैकतते खोकानां हितकाम्यया ॥ ” 

आमद्धागवतपुराण वेद्सम्मित, सपयतीसुत व्यासे परीक्षित 

जनमेजयको ह्‌ पुराण उपदेश किया हे । इस अन्थमं देवीके नानावतार, 
द्वके रहस्य ओर चरित तथा राधाकौ उपातना वभत है, हे अद्रिज ! 
मन पूवेकारमं अपने भक्तं व्यासको दस राधाकी उपास्ताना प्रकाश 


देवीभाग्वत पुराण ६. ( १८५ ) 


भी @ 


की थी । इसन रहस्यम मत्त हकर व्याने मनष्यांी हितकामनाते श्रीम 
द्ागवतमं तथा नारदं ओर बह्मवैवत्तपराणमे इस राधाकी कथा विस्ता- 
रमे वणन की है ^ 
चित्सुखके भागवत कथा सग्रह्मं उद्धत है- 
अन्थोऽष्टादशसाहसरो द्रादशस्कन्धसम्मितः 
हयग्रोवत्रह्मविद्या यत्र वृ्रषधस्तथा ॥ 
गायत्र्या च समारम्भस्तद्वे भागवतं विदुः ॥ ” 
यहं भरन्थ १८००० अर्‌ १२ स्कन्धयुक्त हं, जिसमं हयग्रीवको 
बह्मवियाटाभका कथा ओर वृ्रवधकथा वणित है ओर गायत्रीका अव्‌~ 
रम्बन करके जो पुराण आरंभ हुभा है, वही भागवत है 
उप्र जितने भरमाण उद्धत हए हं, उनसे देवीभागवतकोही महाप्राण 
हा जाता है 
देवे।भागवतके प्रथममेही त्रिपदा गायत्री है किन्तु रिष्णमागवतमें 
गायत्रीका “ धीमहि” यह अंश माज है। दोना पुराणामेही वृ्रासुर वधकी 
कथा हानपरमा विष्णुभागवतमं हयग्रीविका नाममात्र ( ५।१८। १ । ) तों 
खा ह, किन्तु हयभ्रीवको बह्मवियारमकी कथा आदिमं नहीं । देवी- 
भागवतमं ( १।५अ० ) हयग्ीवनामक दंत्यको बह्मवियास्वषूपिणी 
महामायाका तपस्या आ।र हय््रीविहूपधारी विष्णका माहातम्यआदि विश- 
पर्प वाणत हू ह । पहिर्ही कह दिया हं कि, मात्स्याक्त सारस्वत 
कल्पक प्र्षग विष्णुभागवतमं न्ह । स्छन्द्पुराणीय नागरखण्डमं टिखा 
ह, “सारस्वतस्तु द्वादश्यां शुङ्कायां फाल्गनस्य च ।” अर्थात्‌ फ़ाल्गुनकी 
र दादा तिथिमं सारस्वत कल्पका आवृभाव हभ ह 
शिवपुराणीय ओम संहितम छ्विा है- 
ब्रह्मणा संस्तुता सेयं मधुकेटभनाशने । 
महाविद्या जगद्धात्री सवेविद्यापिदेवता ॥ 
द्वादश्यां फाल्युनस्यव शक्यां समभून्तनरप । 


(१८६ ) अष्टादश॒पुराणदपंण । 


ह राजन | यही उन सम्पूणं विथाओोकी अयिष्टत्री महाका ॐ, 
जगद्धाम यह मधुकेटभवधकं निपित्त बह्ाद्वारा स्त॒तहोकर फाल्गनकीं 
शुद्ादशीमं आकिभूत हदं थी । ओम संहिताके उक्तवचनानसार देवी- 

भागवतकं १ म स्कन्धके ७ अध्यायमं बहमस्तुति ओर मधुकैटभ नाशार्थं 
देवीका प्रादुमाव प्राढकरनेपर इस देवीभागवतको ही सारस्तकल्पाभित 
पराण कृहा जास्षकता है। जो कुमी हो, इस समय दो मत पाये जाते 
नारद आर पाम्नमत्से विष्णुमागवतही महापुराणोम गण्य है, किन्त 
मत्स्यादि मतत देवौभागवतही महापुराणमं गिना जाता है । इस प्रकार 
मतभदहोनेका कारण क्या { उपएुराणकी ताछिकासे जाना जाता है कि 
गवत नामक एक उपपुराणमी है, यथा- 
आद्य सनत्कुमारोक्तं नारसिंहमतः प्रम्‌ । 
पराशरोक्तं प्रवरं तथा भागवताहयम्‌ ॥ " 

नाटकण्ठकृत गरुढपुराणमं तलरहृस्यके द्वितीयांशे परमप 
काण्डम ठिता है. 

“पुराण भागवतं दोग नन्दिपरोक्तं तथेव च । ” 

अथात्‌ दुगा माहासम्य सस्वछित भागवत ओर नन्दिकेश्वर प्रो 
पुराणादि उपपुराणोमिं गिने जाति है 

रामभ्रमक दुजनमुख चपेणिकामं भी पम्मपुराणकी दुहाई देकर यह 
भ्ठाकं उद्धत हभ ह 

शवं भागवतं दग भविष्योत्तरमेव च । ” 

र भकार मधुसूदन ्रस्वतीके सवंशाच्चा्थं स्रहमे, नागोजी भद्रके 
निबन्धम्‌, दुजेनगृख पम्मपादुकमं ओर पुरुषोत्तमफे भागवतस्वहप विष- 
यका नराश) योदश आदि अन्मे देवीभागवतकी उपपूराणख ओर 
विष्णु भागवतको गरहाुराणत स्थापनकी वेष्टा हई ३ 


देवीभागवतयुराण ६. ( १८७ ) 


इधर मिताक्षरा टीकाकार भरद बाढठेमट्र भरीमद्धागवतको एक- 
साथही पुराण नहीं गिनते 

इस देशके अनेक छोगोका विश्वास्‌ है कि िष्णुभागवत सुभरसिद 
बोपदेव बनाई हुईं ह, वास्तविकं वोपदेवरचित भागवतानुक्रमभी पाया 
गय। है । बडे ही आभस्पेका विष्य है । कोट्वरकप्रमख अनेकं पाश्चाय 
पण्डित भी बोपदेवक भागवतरचयिता कहकर विश्वास केरे है । 
सष्टीय १३ शताब्दीके शेषभागमं बोपदेव देवगिरिमं वतमान थे उन्हौने 
मृक्ताफठ नामकं भागवतका तातस्याथं ज्ञापक एक यंथभी छिखा था, 
उनके आश्रयदाता हेमाद्विनेमी भरीमद्धागवतसे वचन उद्धत कियाहैसे 
स्थटमं बापद्वक भागवत्‌ रचयिता नही समज्ञा जाता । हां उनकौ बनाई 
भागवत विषयसूची हमरे यहां मुरादाबादमे छपी मिर्ती है, पतु 
श्रीमद्धागवतके रचयिता बोपदेव कमी नहीं है यह सिद्धा हो चुकाहै । 

अब्‌ देखना चाहिय किं विष्णुमाणवत ओर देवीमभागवत दोन भथ 
आटाचना कृरनेप्र प्रकत प्रस्तावम किप्षको हम महापुराण कहकर गणना 
कृरसकते है. 

भरीमद्धागवतकं प्रसिद्ध रीकाकार भ्रीधरसामीने प्रारंभ ट्खिाहै 

भागवतनामान्यदित्यपि नाशंकनीयम्‌ ' अथात्‌ भागवतनामक अन्य 
पुस्तक है एसी शंकाकरनी उचित नही, श्रीषरस्वामीकी उस उक्तिके द्वारा 
ज्ञात हाता हे कि उनके समयमभी इस मागवतको पुराणत ठेकर बखेडा 
चठता था ओर एक दृसरी भागवत भी प्रचित, थी नरह तो वह पसर 
बात क्यो कहते । 

श्रीधर स्वाभीने इस दीकाके उपृक्रममें टिखा है 

^ द्वा्चिश्रिशते च यस्य विरृसत्‌ ” 

अथात्‌ जिसकी अध्याप्र सख्या ३३२ 

काशीनाथने ( दुजवमुख महाचपेटिकाभं ) पुराणाणेवमे चत्‌ - 
एुखोदत उकत्टोक कं श्ठोकोके साथ यह इरणमी उडत कप है- 


(१८८) अष्टादशपृराणद्पंण। 


“ स्कन्धा द्वादश एवात्र कृष्णेन विरिताः ञ्चभाः। 
दाजिशत्िशतं परणमध्यायाः परिकीतिताः ॥ + 
इस थम ष्ण दवैपायन दारा दवादशस्कन्ध विहित हए ह भैर 
३२२ अध्याय कचित हए है 
भरीधरस्वामीकी उक्ति ओर पुराणार्णवका उक्त वचन पाठकरके 
विष्णुभागवतकेो ही महापुराण ककर खीकार किया जाता ३. 
विष्णुभागवतमं उसकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे छिसा है, चार दे 
विभाग भौर पचमवेदस्वरूप इतिहास्ष-पुराण-समूह सकन, एवं बर 
शूद्र ओर निन्दित बाह्नणादिकोके निमित्त महाभारत रचना करकेभी 
वेदव्याप्तके मनम तति नहीं हुई, अंतमं उन्हने नारदके उपदेशसे हा 
कथामृतरूप भागवत्‌ रचना केरके परमतृति टाम की थी ॥ ( ३ मस्कनय 
४ थ-६ ठ. अ० ) भागवते उक्तभमाणानुसार जाना जाता है कि, 
पुराण इतिहानादि रचित होनेके पीठे श्रीमद्धागवत रची गई है कषिनु 
ऊप्र कंहायें हं किं विष्णु आदि पुराणोके मते भागवत परँचवे पुराण 
गिना जाता है) पसे स्थठम सबसे अंतमे रित ॒विष्णमागवत प्मेतः 
पराण होता है । इस ॒विष्णुभागवतमे पुराणरक्षग कथनमे ठ्स है- 
` सर्गोऽस्याथ विसगेशच वृत्तिरक्ान्तराणि च । 
वंशो वंश्यानुचरितं सेस्थाहेतुरपाश्रयः ॥ 
दशभिलेक्षणेयक्तं पुराणं तद्विदो विदुः । 
केचित्‌ पञ्चविधं ब्रह्मन्‌ महदर्पव्यवष्यया ॥ 
अन्याकृतयुणक्षोभान्महतश्िवृतोऽहमः । 
भूतसृक्ष्मेन्दियाथानां सम्भवः सर्ग उच्यते ॥ 
युरुषानग्रहीतानामेतेषां वासनामयः ॥ 
विसर्गोयं समाहारो बीजाद्वीजं चराचरम्‌ ॥ 
वृत्तिभूतानि भूतानां चराणामचराणि च । 


देवीभागवतपुराण ६. (१८९ ). 


कृता स्वन तृणां तर कामाञ्चोदनयापि वा ॥ 
रक्षाच्युतावतारेहा षिश्वस्यानुयुगे शुग । 
तिय्यङ्मत्यषिदेवेषु हन्यन्ते येद्चयीद्विषः ॥ 
मन्वन्तरं मवुदेवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः । 
ऋषयोऽशावतारश्च हरेः षड्विधभ्ुच्यते ॥ 
राज्ञां ब्रह्मप्रसूतायां वशश्चैकालिकोऽन्वयः । 
वशानुचारेत तेषां वृत्तं वशधराश्च ये ॥ 
नैमित्तिकः प्राककतिको नित्य आत्यन्तिको ठ्यः । 
संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुद्धास्य स्वभावतः ॥ 
हेतुजीवोऽस्य सगादेरविद्याकम्पकारकः। 
यम्बावुशायिन प्राहुरम्याक्ृतयमुतापरे ॥ 
व्यतिरेकान्वयो यस्य जायरतस्वप्रसुषुप्िषु । 
मायामयेषु तद्रह्म जीववृ्तिष्वपाश्रयः ॥ 
पदार्थषु यथा द्रव्य सन्मात्रं हपनामषु । 
वीजादिपंचतां ताप यषस्थासु युताथुतम्‌ ॥ 
विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रय स्वयम्‌ । 
योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवत्ते ॥ 
एवं लक्षणटक्ष्याणि पुराणानि पुरा विदः । 
भुनयोऽष्टादश प्राहुः शुदकानि महान्ति च ॥ " 
( भा०-१२।७।९-२२ ; 
सम, विसर्ग, संस्था, रक्षा) मन्व॑तर, वंशकेथनःवशानुचरित, बरख्य 
हेतु ओर अपाश्रय पएण्डितोने पुराणके यह दश रक्षण निर्देश कयि ह 
केष २ पश्चटक्षणयुक्तं यथकोभी पुराणकहते ह, उनकी व्यवस्था यह्‌ है 
कि दशटक्षण महापुराण जर्‌ पच्लक्षण अल्प का उपपुराण ₹१ 
प्रकृतिके जिगुण समसे महान्‌, उसमे बिणुणासकं अ्हकार्‌ 


(३९०) अष्टादशपुराणद्पेण । 


भूत, भृक्मदरिय ओर उपसे उत्पन्न जो स्थूरदृष्टि उसका नाम स है । 
ईश्वरानगहीत महदादिकी वं पूवे वास्ननामे बीजसे बीजो्पात्तिकौ समान 
समाहारह्प चराचर उत्पत्ति विप्षगे वा अवान्तर सृष्टि कहते ६ै। 
चरभुतोके कामविषय चराचर दूष ओर मनुष्याका स्वभावतः ओ 
कामत वा विधि बोधित जों जीवनोपाय, उसका नामसस्थावास्थि 
तिहै। ससार युग २ मे्ेद्रेषी दैत्यवर देव, ति्येक्‌, मनुष्य भर 
कषियाके काम्ये नाशेपृक्रमभे नारायणके जो विशेष २ अवतार ह 
उनका नाम रक्षा है । मनु, देवगण, मनु पुत्रगण, ओर कषिगण यह हा 
अंशावतार ई इनके अपने २ अधिकारकारुको मन्वन्तर फहते ह । हो 
दव शुद्धवंशीय राजाढोगोकी मूत, भविष्यत्‌ ओर वतेमान इस चैकाखिकं 
परुषपरम्परा वणनका नाम वशकथन्‌ है, तथा इनके वंशम उत्प्चवंशधर 
-गणेके चारे्रवणनका नाम्‌ वंशानुकथन है । नेमित्तिकं भ्रारतिकं नियं 
ओर आल्यन्तिक स्वभावसेही हो वा इे्रमायाकमपे ही ही, इस चार 
प्रकारके यका नाम प्रय है । अज्ञानवशसे कम्भेकर्ता जीव द विश्वके ` 
जन्म स्थित ओर नाशका कारण हे, इसकाही नाम हेतु है । मायामय 
विश्व तैजस प्रज्ञादि जीवनिष्ठ जात्‌ स्वप्न ओर सुषति अवस्थामे साक्षि 
रूपे उनके अन्वय ओर समाधिकालमं, इन सवं अवस्थामें जिनका 
व्यतिरेक हो उस्न अपिष्ठानका नाम अपाभय है । जैसे षटादिपदा्थमि 
सृत्तिकादि द्रव्यं ओर रपनामादिमं सत्तामात्र है, उसकी समान बीज 
पृश्वत्वतके जीवकी सम्पूणं अवस्थामे जो युक्तं ओर अयुक्त है, वही 
अपाश्रय है । पुराणवेत्ता पण्डितो इन सम्पुणं टक्षणयुक्त अठारह प्राण 
ओर अटारह उपपुराण निर्णय कि ई 

पहि कहदिया ह किं समस्त प्रधान पुराणमतसे महापुराण पथश्च 
णक्रान्त है । अमरासहादि भमुख कोषकाराने पुराणके पाँचटक्षण 
स्वीकारकिये ह श्रीमद्भागवत ओर ब्हयवैव्तके अतिरिक ओर कोर 


देवीमागवतपराण ६. (३९१ ) 
पराणके दशलक्षण भ्रहण नहीं करत। कोई कहते हैँ फ भविष्णराजव- 


शवणनके पीछे भ्रमद्धागवतकी रचना सप्तमशताब्दीमं हृदं है इसका उत्तर 
हम पीछे दे चङे है किं मिष्यराजवंशवर्णन व्यासजीका स्वभाव है ओर 
चह अपने योगवटठके परिचयका पुराणम संकेत इपीपरकार करते है. 

वदी शंका यह है किं जव पुराण भागवत ओर महाभारत एकी मखम 
दिकं हं तब भाषाक आलांचना केरनेसे एप्ता ज्ञात नही हाता, नह 
विष्ण ब्रह्माण्ड ओर हाभारतकी स्वना जेसी सर ओजस्वी ओर बीच 
वीचमं गाम्भीये शाटी हं मागवतको भाषा वसी नहीं है, मागवतके अनेक 
स्थान कठिन अलंकृत विविध छन्दो युक्त ओर गम्भीर चिन्ता संयुक्त 
ओर इसको पचम पुराणी भागवतकारने खीकार नहीं किया किन्तु 
अटारहवां माना ३ सचीमे एकवेर पंचम भर रकवै अष्टम कहा है 

उत्तर यह है, व्यासजीने लोकिकं विचित्र ओर समाधिनामक 
तीन भाषाओमं पुराण रचना की है, रोक्िक साधारण.विचि्र अध्यास 
ओर समाधिमाषा अह्लानन्दमय मप्र होकर जो मुखप निकटी है इसे 
नानाछन्दोबद्शूप बह्लानन्दकी वेरंग है ओर पंचम अष्टम कहकर इसे 
पाटे प्रमशान्ति ओर परकटितव्रह्नानन्द प्राप्होता है इम कारण इसीको सबसे 
पृश्वात्‌ मानछिया है. 

पुराणा्णवके श्टोकानप्तार विष्णु भागवतकोही मृहपराण समञ्ा जाता 
है, वास्तविकं यह शभीमद्धागवत नानाख्यानयुक्त एक वेष्णवीय दाशेनिक 
अन्थ, है गताम भगवान्‌ श्रीरष्णने जो अपुवमत प्रकाश कियाथा पारा 
ओर भागवतगण दाशेनिकमत स्वीकार करते हँ वेदान्तिक मतके साथ वह 
सुभ्पुणं तख अनेकं उपाख्यानदिद्धार विस्तारे समज्ञानेके निमित्त भागवत 
की सृष्टि है इस कारणक दाशेनिक जगत भागवतका अधिक आद्र है इस 
कारणही दृसेरे सम्पण पुराणोकी अपेक्षा इसत भागवतके उप्र सवे साधारण 
हिन्दुओंका गाढ अनुराग यथषट सन्मान ओर अचछित मक्तिरक्षित होती है. 


( १९२ ) अष्टादशपुराणदषेण । 


विशुदधवेदान्तमत इस मागवतमं अतिसुन्दर उपायसे विवृत हुज हं ( १) 
द कारण मागवतकारन खा € 
सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते । 
तदरसाभृततप्तस्य नान्यत स्याद्रतिः कचित्‌ ॥ ( १२।१३।१५ ) 
अब देखना चाहे देवामागवतका मर आट चन कस्फं का पा 
जाता ह । दवाभागवतकं दृक्षर अध्याय टला हं ॥ ५॥ 
५ पुराणभुत्तमे पुण्य श्रीमद्धागवताभिषम्‌ । 
अष्रादशसरस्राणि श्लोकास्तत त॒ संस्कृताः ॥ 
स्कन्धा द्वादश एवा कृष्णेन विहिताः श्चुभाः ॥ 
तरशतं प्रणमध्याया अष्ठादशयुताः स्मृताः ॥ १२॥ 
सर्म प्रतिसगेओ वशो मन्वन्तराणि च । 
वशान॒चरितंओैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ।! ” ( १।२। १८) 
यह्‌ भमद्धागवत नामकं पुराण स॒षात्तम आर पण्यप्रद्‌ ह यह्‌ अशद्थ 
सहस ख्यक विशुद्ध श्टोकं माठा सम्बित) ३१८ अध्याय पूणं सास्य, 
मृग मय १२ स्कन्धयुक्तं ह सम प्रातस्तग वशावट{मन्वन्तर्‌ जर वशानु- 
चरत इन रपोचटक्षणयुक्त ( यह ) पयण हं 
पचलक्षण धरनेषर यह देवीभागवतही महापुराणामे गणनाकरने योग्य है 
महस्यआदि पराणोक्त टक्षणभी इस देवीभागवतमे दै, पराणाणेवके वचन 
मागवतमे ॐ ३३२ अध्याय ह, किन्तु देवीभागवतके मतसे २१८- 


„____-------~_-~__~__~__~~~____~__~~_~~__~_~~~~~~_~~_~___~~~~~~~~~~~-ब-----~~ब ब ----- 





( १) इस श्रीमद्धागवतके बहुसख्यकं रीके दीसते दै-अमूत, तरंगिणी, आतम्रिय, 
छष्णपदी, शरेतन्यचन्दरिका, जयमङ्गला, तत्वप्रदीपिका, तातय्येचन्द्िका, तासय्यदीपिका) 
मगवहीराचिन्तामागि, रसमञ्जरी, ड्कपक्षीय, आनन्द तीथंकृत॒ भमागवततात्यय्य निणय, 
ओर जनाईैनभद्, नरहर, ओर ्ीनिवासरचित उसकी टीका, शरीपरस्वमिकृत भावाथ 


दीपिका भौर केदवदासरृत भावाथेदीपिका स्नेहपूरिणी, कस्याणरचित्‌ तच्वदीपिका 
# श्रीभागवत १२! ७३ । २ श्रीभागवत १२। १३।५। 


देवीभागवतपुराण ६. (१९३) 


अध्याय मात्र ह । अध्यायसख्या ठेकर महापुराणत सम्बन्धं खगोठ 
रहता है. 

विष्णुभागवतमं जिस भकार दाशेनिक त प्रधान है यह देवीभाग- 
वत उसी भरकार तंानुप्तारी हे | इसमं यथेष्ट तंजका प्रभाव टक्षित होवा 
है । इस कारणही देवीयामर आदि ताजिक अरथोम इस देवीभागवतका 
प्राधान्य सीरत हभ है. 

किन्हीका मत है किं देवताकी पूर्वि निमौण करके प्रतिष्ठा करना, 
तांत्रिक समयकी बात है । प्रथम्‌ शताब्दी तच्रका विशेव भचार था । 
६ छदी शवा्दीकी नेपारमे तंत्रकी पोथी मिडी है, देवीभागवतमे 
पुरातनकथा होनेपरभी तांत्निक भभावके समय इसका फिर संस्कार 
इआ था) राधाकी उपासतनाभी इसीका फठ है । विष्णभागवतम गोपी 
ओर रृष्णका चरित दिस्तृत होनेप्रभी राधाका नाम नही है, हेता तो 
राधामाहात्म्य अवश्य होता । जहां दे्वीभागवतमं राधाचरित है ह विष्ण 
भगवानूसे पीठका है 1 कोद अंश इसमे विष्णभागवतसे पहठेका भी हो 
तथापि यह्‌ सैस्करण नमशताब्दीका है, 


किन्हौका मत है कि पुवंकाठमं एक भागवत थी बोद्धसमयमे नाह्मणष- 
मेके शोचनीय प्रिणामकफे साथ वह पुरातन भागवत छोप होगई जव फिर 
बाह्मणधमेका अश्युदय हुआ तब वैष्णवो दार्शनिक (१)श्रीमदधागवत ओर 

१ कोरसाघुछष्णमट्कओौर गोपाठचक्नवर्तीकी टीका, चृडामणिचकदसतीकी अन्क्यबोषिनी, 
नरसिहाचाय्यकी मावप्रकारिका, नरहरिकी तासर््यदीपिका नास्यण, भेदवादी यदुपति, 
वह्माचाय्ये, विजयध्वज तीथै, विश्वनाथ चक्रवर्ती, विष्णुस्वामी, वीरराषव, शिवराम, 
शरीनिवासाचाय्ये, सत्याभिनवर्तरथ, सुदर्शनसुरि दारेमानुखङ़् आदिदी दीका इसके अतिरिक्त 
मधुसूदन सरस्वतीकी भागवत पुराणाचशोकत्रय टका, ङृष्णदीक्षितङ़ी सुबोधिनी, सनात- 
नमोसवामीकी वेष्णवतोषिणी, वासुदेवकी वुधरज्िनी, विहर दीक्षितका निबन्ध विवृ 


परकाज्ग, बल्ानन्द भारतीका एकादशस्कन्ध सार आदि उषेखं योग्य है । 
१३ . 


( १९४ ) अष्टादशपुराणद््षम | 


शाक्तिकोने पौराणिक देवीभागवतका भचार किया । इन दोना परथमे वै 
९ [9१ ¢ 

तन भागवतके ठक्षण विमान हँ पवेतन भागवत १८० ०१अदारह सहस 

एकभ्ट)कामे थी इन्होंने भी संकाडेत कर दोना १८० ० °्टोक रक्से, 


इन दोना शंकाओंपर हमको यह कहना है फ जब दृसरे प्राणमं 
दोनों महापुराणोका वर्णन है ठव कयोकर एकी भागवत होगी यह 
निश्वय हे) दोनमही पूजाभतिषठा है राधाका नामन्‌ ट्िखिनेका कारण यह है 
कि श्रीमद्धागवतको ब्थासजीने परुष उपासना भधान छ्खिहैश्घ 
कारण राधारूप मुख्यशक्तिका उदेख नहीं किया ओर देवीभागवतमे 
प्रकृति वा शक्तिको प्रधान मानकर उसका नाम अह्ण कियारै । प्रकल्प 
भरीमद्धागवत ओर सारस्वतकल्पमे देवीभागवतकी प्रधानता रही ३. पिना 
भ्रति पृरुषके जगती नहीं चट्ता इस कारण व्यासजीन दोर्नोकी 
महिमामे एक २ स्वततर प्रथकी सचना की है यह ॒दोनोँही महाप्राण है 

इन दोनो थथोमिं कुछ उट फेरभी नहीं हभ है कारण कि श्प 
ीमद्धागवतका ओर मिथिटामं देवीभागवतका अधिक भ्रचार ह इस 
विषयमे यदि र्वशेष देखनाहो तो हमारे देवीभागवतके उपोदयात प्रकर 
णको देसो. 

मरदएराण ९ 


१-४ नारद सनत्कुमार सम्बाद्‌, ५ भगवानूका मृकण्डुुत्रहपता 
कथन, ६-११ गेगाकी उत्पत्ति ओर माहात्म्यादि वर्णन,१२ वर्णसमूह 
जह्णको दानपाचत कथन, १३ देवतायतन स्थापनमे पुण्यकथन, १४ 
परमशाञ्चनिदेश,१५ नरक वणेन १ ६ भगीरथका गेगानयन वृत्तात,१७-२.३ 
विष्णुव्रत कथन, २४-२५ वणाभमाचारकथन, २६ स्मार धर्म्म 
कृथनः -२५-२८ भाद्धविधि, २९ तिथ्यादि निर्णय, ३० प्रायथित् 
नियः २१ यभागे निरूपण, ३२ मवायी निहपण, २३-२४ 


नारद पुराण ६. (३९५) 


हारिभाक्ते रक्षण; ३५ ज्ञान निहरण, ३६ विष्णसेवा प्रभावं ३७-४ ० 
विष्णु माहात्म्य) १ युगधम्भं कथन, ४२ पृष्टित निरूपण, ४३ 
जीवतत्व कथन, ४४ प्ररेकं निरूपण, ४५ मोक्षधम्मं निरूपण, ४६ 
अध्यासिकादि तीन दुःख निरूपण, ४७ योगसखहपव्णन ४८-४९ 
प्रमाथं निरूपण, ५० वेदान्त शश्च दिशाञ्च, ५१ कल्पशाच्च निहपण 
५२ व्याकरणशाच्च निरूपण, ५२ निस्कशाचच निरूपण, ५४-५६ 
ज्योतिःशाघ्र निरूपण, ५७ छन्द्ःशाच्च निरूपण, ५८शुकोयातति कथन, 
५९-६ १ बाह्ञणकर्तव्य निरूपण,६२ मोक्षशाच्चसमदेश, ६३ भागवतत 
निरूपण, ६४-६७ दीक्षा विधि, अभीष्टदेव पृजा्रिधि, ६८ गणेशमेत् 
निरूपण) ६९ अयीमूतिं निरूपण, ७०-७२ विष्णुम निरूपण, ७३३ 
रामर्मत्र निरूपण, ७४ हनुमन्मंत्र निरूपण, ७५ हनुमहीप विधान, ७द 
काचैवीय्याजुंन मेतरपूजादि विधान, ७७ कातवोप्यं कवच) ७८ हनुम- 
त्कवच, ७९ हनुमचरित, ८०-८१ छष्णरमत्र निरूपण, ८२ पुैजनमे 
नारदका महादेवके निकट कष्णत भातिृन्ताप कथन्‌, <३ ाधांशा- 
वतार निरूपण, ८४ मधुकैटभातपत्ति विवरण, ८५ कारीमेत्र निरूपण, 
८६-८< सुरस्वत्यवतार वणन,८९ शाक्तेसहस्रनाम कथन,९ ° शक्तिपटछ, 
९.१ महेशर्मेज निरूपण, ९२ पुराणाखूयान निरूपण, ९३ बह्म ओर पसन, 
पुराणानुकमणिका, ९४ विष्णुपुशणानुक्रमणिका) ९५ वायु पुराणान्‌ 
कमणिका, ९६ भागवतानुक्रमणिका, ९७ नारदपुराणानुक्रमणिका- 
९८ माकेण्डेयपुराणानुक्रमणिका, ९९ आभरेयपुराणानुक्रमणिका, १०० 
भविष्य पुराणानुकरमणिङा, १०१ बह्मवेवतपुराणानुक्रमणिका, १०२ 
टिङ्गपुराणानुक्रमणिका, १०३ वराहपुराणानुकरमणिका, १०४ स्कन्द्‌ 
पुराणानुक्रमणिका, १०५ वाभनपुराणानुक्रमणिका, १०६ कूम्म- 
पुराणानुक्रमणिका) १०७ मत्स्यपुराणानुकरमणिका, १०८ गरुडपुराणा- 
लकमणिका, १०९ बह्मण्डपुराणाचक्रमणिका, ११० प्रतिपद्वत निरूपण, 
९११ दवितीयव्रतं निद्य,. ९१२ तुकीका्त निरूपण, ११२ पर्थक 


( १९६ ) अषटाद्शपुराणदपेण । 


निरूपण, ११४ पश्चमीवत निूपण,) ११५ पष्ठीवत निरूपण) ११६ 
सप्तमीतत निरूपण, ११७ अष्टमीवत निरूपण, ११८ नवमीवरत निरूपण 
१३९ .दशमीवत निषपण, १२० एकादशोवत निरूपण, १२१ द्वादशी 
वरत निरूपणं, ३२२ अ्रयोदशीवतं निरूपण, १२२ चतुरदशीवत निरूपण 
१२४ पूणाव्रत निरूपण, १२५ पराण महिमा 

उत्तरभागम-१ द्वादशी माहात्म्य, २तिथि विचार, ३ विष्णको मक्त्यधीन- 
त्व कथन, ¢ नियोगाचरण निरूपण) ५ यमविराप) £ यमके प्रति ब्ह्माक। 
वाक्य, ७ ठोकमोहनाथ ब्ह्मादरारा मोहनी सको उत्ति, ८ मोहनी 
चारेत, ९ राजा रुक्मांमदका मृगयामं गमन अं।र॒तत्पू्र ध्मागदका 
राज्याभिषेक, ३० मृगयादि वारुणदेशमं राजा सक्मांगदके भरति अहिसा- 
धम्मोपदेश, ११ स्क्मांगदं राजाका मृगयाके निमित्त वनगमन ओर 
मोहनी दशन, १२ मोहनकिं साथ सक्माङ्गदकी विवाह प्रतिज्ञा, १३ स्वमा 
यदके साथ मोहिनीका विवाह) १४ रुक्मांगदकतृक गृहगोधाविमुकि, १५ 
रुक्मांगदका स्वनगर भरस्थान, १६ पतिव्रतोपाख्यान, १७ माताके प्रति 
धम्भागदका भबोधवाक्य, १८ मातृगणके संताषाथं धम्मागदका विविषि 
अथप्रदान, १९ मोहिर्नके प्रणयमं मुग्धराजाका मा््निकि साथ पन 
वहाराथं पुत्रको राज्यापंण, २० धम्मागदका दिग्विजय, २१ काम 
परीडितराजाका मोहिनकि वित्तदान, २२-२७ हरिवा्षरदिनमं राज 
कं भोजनकरानेम महिनीका अनुरोध ओर स्क्मांगद्‌ राजाका हि 
सुरमाहातम्य वणन, २८-३३ मोहिनी द्वारा स्वामी रुक्षमांगदको बहत 
से हेशदान वृत्तान्त, ३४-३५७ मोहिनीके भरति वसुगणका शापदान) 
शापे उद्धारक निमित्त पीरथसेवादि उपदेश, ३८-४२३ गंगामाहास्य, 
४४-४७ गयामाह्यत्य,४८-५१ काशीमाहातम्य, ५२-६१ पुरुषोत्तम 
माहात्म्य) &२-६३ भयाग माहात्य &४-६ ५. कुर्चैनर माहात्म्य, ६६ 
हारद्वार महात्म्य) &७ बदरेकाश्रम गाह्यत््य,६८ कामाद्‌ महात्म्य, ६९ 
कासह्यानं माह्तस्यु, 9 ° प्रभासतीथं माहात्म्य, ७१ पृष्करमाहात्म्य 


नारदपुराण ६. ( १९७ ) 


७२ गोतमाश्रम माहात्य, ७३३ च्यम्बक माहात्य, ७४ गोकणं वीध 
माहात्म्य, ७५ ठक्ष्मण माहात्य, ७६ सेतु माहात्म्य, ७७ नम्म॑दातीर्थ 
माहात्म्य) ७८ अवन्ती माहात्म्य, ७९ मथुरा माहात्म्य, ८ ° वृन्दावन 
माहात्म्य) ८१ वसुका वह्न समीपमें गमन वृत्तान्त, ८२ मोहिनी 
तीथमेवन वृत्तान्त. 
नारदपुराणम्‌ ही नारद महापुराणकी इस प्रकार विषयानुक्रमणिका है। 

शणु विप्र प्रवक्ष्यामि प्राण नारदीयकम्‌ । 

पञ्चर्विंशतिसादस बहत्कटपकथाश्रयम्‌॥ 

सृतशोनकस्म्बादः सृष्टिसंक्षेपवणनम्‌ । 

नानाधम्भकथाः पुण्याः प्रवृत्त सपुदाहताः ॥ 

पराग्भावे प्रथमे पाद्‌ सनकेन महात्मना ॥ 

द्वितीये मोक्षधम्माख्ये मोक्षोपायनिषपणम्‌ । 

वेदाद्कानाञच कथनं श्ुकोत्पत्तिश्च विस्तरात्‌ ॥ 

सनन्दनेन गदिता नारदाय महात्मने ॥ 

महाततर सपुिष्टं पञ्चुपाशविमोक्षणम्‌ । 

माणां शोधनं दीक्षा मबोद्धाय्थ पूजनम्‌ ॥ 

म्रयोगाः कवच नाम सदस स्तोजमेव च । 

गणेशसु्यैविष्णनां नारदाय तृतीयके ॥ 

पुराण लक्षणश्चैव प्रमाण दानमेव च । 

पथक्‌ पृथक्‌ समुदिष्ट दानं फटपुरःसरम्‌ ॥ 

चेजादिसवेमासेषु तिथीनाञ पृथङ्‌ पृथक्‌ ॥ 

प्रकत प्रतिपदादीनां व्रतं सवांघनाशनम्‌ । 

सनातनेन भुनिना नारदाय चतुथके ॥ 

पूवेभागेऽयघुदितो बृददाख्यानसंज्ितः ॥ 

अस्योत्तरविभागे तु प्र्र एकादशीत्रते 


(१९८ ) अष्टादशपुराणद्र्षण । 


वसिष्ठनाथ सम्वादो मान्धातुः परिकीरितः ॥ 
रुकेमाङ्दकथा पुण्या मोदिन्युत्पत्तिकम्मे च । 
वसुशापश्च मोदिन्ये प्रथादुद्धरणक्रिया ॥ 
गङ्धाकथा पुण्यतमा गयायानाबुकीर्तनम्‌ । 
काश्या माहात्म्यमतुर परुषोत्तमवणनम्‌ ॥ 
यात्राविधाने क्षत्रस्य बहाख्यानस्मन्वितम्‌ ॥ 
प्रयागस्याथ माहात्म्य कुरक्षजस्य तत्परम्‌ । 
दद्रारस्य चाख्यानं कामोदास्यानकं तथा ॥ 
बद्रीतीथमाहात्म्यं कामाख्यायास्तथेव च । 
प्रभासस्य च माहात्म्य पुराणास्यानकं तथा। 
गोतमाख्यानकं पशचाद्रदपादस्तु वस्तुतः । 
गोकणकषे्माहात्म्यं क्ष्मणाख्यानकं तथा ॥ 
सेतमाहात्म्यकेथनं नम्मेदातीथवर्णनम्‌ । 
अवन्त्याशचैव माहात्म्यं मथुरायास्ततः परम्‌ ॥ 
वृन्दावनस्य महिमा वसोत्र्मान्तिके गतिः । 
मोहिनीचसिते पश्चादेवं वै न।रदीयकषम्‌ ॥ ” 
हे विभर ! सुनो › दहरे निकट नारदीयपुराण कहता ह्‌, यह पुराण 
परचीसरहस्च श्ठोकामं पृणं ओर वृहत्‌ कल्पकी कथायुक्त है 
इततके पुवभागके भ्रथमपादमे पूतशोनकतम्बाद, रंकषेपसे सुवर्णन 
ओर माहालमय, सनकारा अनेकपकाऱी षर््मकथा कही है. 
मोक्षपम्भौर्य द्वितीयपादमे मोक्षका उपायनिरूपण, वेदाङ्ग समुदायका 
कथन ओर विस्तृत्टषसे शुककी उत्पाते, यह सम्पूरणं महात्मा नारदके 
निकट सनन्दन द्वारा उक्त हुए ह 
महाततो प्रशुपाशविमोक्षण, मंज समुदायका शधन, दीक्षाउद्वार, 


९ 


पूजा ओर भरयाग एवं गणेश, सर््य॑तथा षिष्णुका सदृसनामस्तोत्र, 


© 


नारदपुराण &. ( १९९ ) 


भ 


पुराणके ठक्षग ओर प्रमाण, दान ओर दानका पृथक्‌ पृथक्‌ कक उदेश 
अरर चत्राद्मा्तमं प्रातपदाद्‌ (तथक्रमस पृथक्‌ २ व्रत रूपण, हू 
सम्पुणं सनातनमुनिने नारदको इम्‌ चतुथे भागमं कहे है 

इसके उत्तरभागमं एकादशवत विषयमं प्रशच, दसिष्ठका ओर मान्धा- 
ताका सम्बाद, पवित्र र्कमांगद कथा, मोहिनीकी उसत्ति ओर कम्म 
मोहिनीभरति वसुशाप्, प्श्वात्‌ उद्धारक्रिया, पुण्यतम गेगाकथा, गयाया- 
ाकीत्तन) काशीमाहातम्य) पुरुषात्तमवणन, वहु आच्यानयुक्त पुरूषोत्तम 
षे्रका या्ािधान) प्रयागमाहास्य, कुरुक्षेतरमाहासम्य, हाददाराख्यान 
कामोदाख्यान, बदरीर्तीथमाहात्य, कामाख्यामाहात््य, प्रभाप्माहातम्, 
पुराणाख्यान) गातमाख्यान, वदपादस्तव, गोकणेकष्रमाहात्मय, टक्षणा- 
स्यान, सेतुमाहातम्य, नम्म॑दातीथवणेन, अवन्त, ओर मथुराका माहास्य, 
वृन्दावनमहिमा, बह्माके निकट वका गमन ओर फिर मोहिनी चश 
यह सम्पुणे नारदीयमं कहा गया है 

नारद्पुराणोक्त विषयानुक्रमके साथ नारदीय पुराणकी पृषंद्त सूचीका 
सम्पण मेढ है} जिस नारदपुराणकी पोथीसे सूरी ओर समस्तपुराणका विष. 
यानुक्रम दियागया हे उह नारदीयपुराणी गन्थपख्या प्रायः २२००० ह 

अध्यापकं विटसनन साहवने नारदपुराणफे ३००० श्टोक प्राये है ज्ञात 
हाता है उन्होने रंपुणं नारदपुराण नहीं देखा । उनका विवरण पाठ कर- 
नेसे जाना जाता है कि, नारदपुराणके उत्तरभागमं १ मसे २७ अध्या- 
यमे जितना अंश है वही अंशमाज उन्होने पायाहै ( १) इस्त कारणही 
ज्ञात होता है किं उन्होने नारदपुराणमं परणके पांच टक्षण नहीं पये ओर 
उसको पराण कहकर स्वीकार नहीं किया अव देखना चहिये दस ब्रहत्‌ 
पराणको हम मृहापुराण कहकर स्वीकार करसकते हँ या नहीं { 

मरस्यपुराणके मतसे- 


#प्]ऽाऽ +#ञाप्पाव्ा ए प्रि: 
01. 1, 2, 1. 1, 


(२००) अष्टादशपुराणदपण । 


“यत्राह नारदो धम्मान्‌ बृदत्कलपाश्रयानिह । 

पञ्चविशत्सदस्ाणि नारदीय तदुच्यते ॥ 

जि मन्थे नारदने बरहकल्पप्रसंगमें अनेक धर्म्मं कथ। कही है कहै 
२५००० श्टोकयुक्त नारदपुराण है 

शिव उपपुराणके उत्तरखण्डमे है- 

“नारदोक्तं पएराणन्तु नारदीय प्रचक्षते ॥" 

नारदोक्तपुराणही नारदीयनामसे विख्यात है । 

उक्त टक्षणके अनुसार हमने जो नारदपुराण पाया है वही नारदीय 
महापुराण गिना जासकता है । 

अध्यापकं विठसन नारदपुराणको खष्टीय १६ वा ११ शताब्दीका 
रचित भक्तियन्थ अनुमान कसते है, परन्तु ११ ग्यारहवीं शताब्दीम 
आख्वेरुणीमे इस पुराणका उव किया दै ओर बरही शताब्दी 
गोंडाधिप बह्वाठसेनके दान्ागरमं नारदपुराणके श्डोक उद्धत हुए है इसे 
उनका मत ठीक नहीं है । विशेषकर नारदपुराणको देखने केवर इसको 
भक्तियन्थही नहीं कहसक्ते, वेष्णषोके अनुष्ठानादि ओर नानाप्म्भदायरकी 
दीक्षा आदिका विधानमी इस पुराणम पाया जाता है,इसका उत्तरभाग 
किचारनसे वेप्णवसंप्रदायका विशेषन्थ तो समज्ञा जाता है किन्तु पव 
भागके विशेषविषयोंकी आटोचना करनेसे कोई विशेष सम्भदायिकं थ 
नहीं समज्ञा जाता । इसमे जिस भरकार सवे पुराणोका षिषयानुकरम दिथा 
गया है उसमे स्पषटही है किं उन उन प्रागोके प्श्वात्‌ ही इसका संकट 
हभ है । इषे छठा कहा जानेपरभी हम इषतको छटा नहीं कहेगें 
किषठी शोष उदेश्यसे छदा कश हो तो ठीक है ओर यही संम है 
कि इस प्राणका अधिकांश प्राचीन अंशृही षिटुप्त इआ है । 

आख्येरुणीने जो भारतके समयका अपने काठ वर्णन किया है 
उरते जानाजाता है कि उप्त काठमं तांनिकं ओर पौराणिकं सब प्रका 
रकी दवप्रातिष्ठा मंत्र ओर दीक्षा प्रचित थी। 
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ईस पुराणमं कोई एेसी कथा नहीं पाई जाती जिससे उत्तके परवी- 
कट्की स्वना ग्रहण की जाय। 

इससे पहटे पञ्मपुराणके आरोचनस्थल्मे जो दिखाया है कि भच 
छित पञमपुराणमे जिस भकार पाखण्डिठक्षण मायावादी निन्दा की है 
नारदपुराणके सकंडन समयम पृश्रपुराणमे वेसा कोई विषय नहीं था । 
विदित होता है कि अद्रैतविरोधी सम्प्दायवाटाने ही पाखण्डिटक्षण ओर 
मायावादकी निन्दाका अंश रचा है कारण $ नारदपुराणकी पूचीमे 
वेसा नह हससे भी इसकी अतिप्राचीनता यचित इद. 

बृहन्नारदीयपुराणनामसे भी एक वेष्णवप्ंय मुद्रितहुभ है वह महापुराण 
नहीं हे उपपुराणमें गिनाजासकता ६।टघुब्रहन्नारदीयनामकी भी छोटी पोथी 
पई जाती है पर बह पराण वा उपपुराण भणीमं नहीं गिनीजासकी. 

कातिंकमाहातम्य, दततातरेयस्तोत्र, पाथिवरिगमाहातम्यः मृगब्याधकथा 
याद्वगिरिमाहात्म्य, भरष्णमाहात्म्य, सकटगणपतिस्तोत् इत्यादि नामोकी 
कदं पोथियै नारदपुराणके नामस भरचछित है. 
सप्तम माकेण्डय पुराण ७. 

१ माकैण्डेयके समीपम जमिनीका भारतविषयक प्रभ, उसके उत्तरम 
मार्कण्डेयका वसुशापकथन, २ कन्धर ओर दिदुहूपका युदधवणेन, 
चटककी उत्ति कथन, ३ शमीकमुनिकफे निकटमं र्वधाक्षादि पक्षियोका 
शापकारणवणेन, उनकी विन्ध्याचटमराति, ४ विन्ध्पाचरस्थ्‌ चार प- 
कषियके निकट गमनपूर्वक जैमिनीका चार प्रश्र कहना, उ्तके उत्तरमं 
उनके भरति चतुब्यृहावतारवर्णन, ५ द्रोपदीके पञचस्वामीका कारण) इनदर 
विकरिथाकथन, ६ वष्देवकत बह्मह्याका कारण कथन, ७ विश्वा- 
मित्रके कोधसे हरिथन्द्रकी राज्यच्युति, द्रोपदीका विवरण, ८ हारिथ- 
नकां उपाख्फान, ९ आडिवक युद्धरस्ताव, १० परक्षियाके निकट 
जेभि्नीका प्राणिजन्मादिकिषियकपश्च, ११ पितुसमीपमें पुत्रका निषे 
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कादिवृक्तानतवर्णन, १२ महारौरादि नरकढ़त्तान्तपर्णन, १३ वैश्यराज 
ओर यमपुरुष सम्बाद्‌, १४-१५ वैश्यराजप्रि यमपुरुषका कम्मफृढ 
कृथन, वैश्यराजका स्वगं गमन, १६ पतिव्रतामाहासम्य, अनुभूपाके 
वराम, १४७ दत्ताजेयकीं उत्पत्ति, १८ कात्तवीय्योजुनके परति गर्गका 
उपदेश कथन पूवकं दत्तात्रेया वृत्तान्तवणन, १९ दत्तात्रेय ओर 
कातवीम्यका सम्बाद, २० नागराजाश्वतरके निकट उनके पुत्र कृवल- 
याश्वका वृत्तान्तवणेन भरारम्भ, २१ कुवटयाश्वका स्वबाणश्िद पाताल 
कतुदेत्यके अनुसरणमं पाताठगमन, उस स्थानम मदारप्ाका पाणिग्रहण, 
सरैन्य प्राताटकेतुवध, २२ मदाठस्तावियोभ, २३ अश्वतरको तपश्वरण 
दारा मदाटसप्रापि, कृवर्याश्वका नागराजमवनमं गमन, २४ कृव- 
ठयाश्वका पुनरश्वतर निकटम मदालप्ताखाभ, २५५ मदाटसाङा अके भ्रति 
वणधमे ओर आश्रम धर्मका उपदेश करना, २६ मदारताकं दो पोका तप- 
शरण, पुत्र अरकेक भ्रति उनका उद्पणवाक्य, २७ मदाटप्ताका पत्रा 
नुशासन) २८ अटकंक भ्रति मदाठप्षाका चार आभमके धम्म कम्मीदिक। 
केथन) २९ विस्तारितभावसे गाहस्थ्य धम्मं निहपण, ३० नित्य नैमित्त 
कादि भाद्धकल्प, ३१ पावेणश्राद्कल्प, २२ भाद्धकल्प, ३३ काम्य- 
भाद्धफठकथन;) २४ सदाचारादिव्यवस्थानिरूपण, ३५ वञ्यावज्या. 
दिनिरूणण, ३६ मदाठसताका पुत्रको अंगुीयकदान, ३७ अछ्फका 
आतविवे, ३८ दत्तात्रेय ओर अटकका सम्बाद्‌, ३९ योगाध्याय, 
४० योगिद, ४१ यागिचयथ्या, ४२ अंगारका प कथन, ४३ आष्ट 
कथन, ४४ सुबाहु ओर काशिराजका कथोपकथन, ४५ कोके 
भरति माकेण्डेयकी बह्मोतत्तिकथन, ४६ काटनिरूपण, बह्लायुका परिः 
माण, ४७ शरारत वकृत सगविधान, ४८-४९ वि्तारि्तभावे 
देवादिसृष्टिकथन, ५० यद्ञानुशा्नन, ५१ दुःसहकी उत्ति, ५२ रदसग, 
५३ स्वायम्मुषमन्वन्तरकथन;) ५४-५य मुवनकोषकथनपरसेगमं जम्बू 
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दरीपवणन) ५६ गगावतार, ५७ भारतवषविभागः ५८ कूम्मस्तस्थापन) 

९-६ ° वषवणन;& १ स्वाराचिषमन्वन्त्र कथन्‌ प्रारम्भ) ६२ काड्व- 
हथिनी समागम+६२ स्वाराचेषका जन्म, स्वाराचेषकं प्राथ मनारमाका 
विवाह ४ स्वारोचिषे साथ मनोरमाकी दो सखियाका विवाह) ६५ 
चक्रवाक ओर मृगके प्रति स्वाराचिषका तिरस्कार, ६६ स्वारोचिषकी 
उत्पत्ति, ६७ स्वाराचिषमन्वन्तरकथन, ६८ निधिनिणेय, ६९ उत्तमम- 
नवन्तरकथन प्रारम्भ, उत्तमका पत्नीपरित्याग, दिजका भा्यान्वेषण,७० 
द्विजका मास्यानयन,७ राजा ओर राक्षसका सम्बाद्‌ ७ रराजमहिषीका 
ठाना, उत्तममनुकी उदात्ते, ७३ उत्तममन्वन्तर कथन, ७४ तामस- 
मन्वन्तरकृथन,७५ रेवतमन्वन्तरकथन, ७६ चाक्षुषमन्वन्त्र कथन) ७७ 
वैवस्वतमन्वन्तर कथन वेवस्वतमनुकी उत्पत्ति, सथ्यशातन, ७८ देवभिरत्‌ 
सष्यस्तव, अभिनीक्ुमारउतत्ति कथन) ७९ येवस्वतमन्वन्तर, ८* 
सावणिकमन्वन्तरकथन, ८१ देवीमाहात्यारम्भ, मधुकैटभवध+८ गमहिषा- 
सुरसेन्यवध,८ ३ेमहिषासुरवध, ८४ शक्रादिमाहातम्य) ८५ देवीदृतपतम्बाद्‌, 
८६ धूष्ररोचनवध्‌,८७ चण्डमुण्डवध्‌,८<रकतर्बाजवध) ८९ निशुम्भवध 
९० शुम्भवध्‌, ९१ देवौस्तुति,९२ देवीका वरदान) रेद्वीमाहात्म्यफढ 
भ्रति, ९४ देवीमाहातम्यसमापति, ९५ सवेसावणेमन्वन्तर, ९६ रु'चेरका 
उपाख्यान, ९७ पितृगणद्वारा रुचिरको वरदान, ९८ रोचमनुकी उत्पत्ति 
९९-१० ० भोत्यमन्वन्तरकथन,) १०१ मूपाख्वंशनुकाचिन, माचेण्डो- 
तक्ति, १०२ बह्लाकौ सृष्टि ओर ॒भास्करकी उत्पाते) १०३ बह्मरृत 
दिवाकरस्तृति, १०४ काश्यपान्वयर्कात्तन, अदितिषतसू्यस्तृति, 
१०५ भास्वानको वरदान, अदितिगरभसे उनका जन्म, १०६ सूथ्येका 
तनुटिखन, १०७ सूयेस्तब, १०८ मन्वन्तर भ्रावणफठ) १०९ भानु 
सन्तति, सम्भूती वणेनमं राजवदधनाख्यान) ११० भानुमाहातम्यः) १११ 
ू्यवशानुक्रम, ११२ पृषधको शद्रताप्राि, ११३ नाभागचरित११४ 
प्रविशाप, ११५ नाभागचरित, ११६ भटन्दनवत्सपरीचरित, ११७- 
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११९ सनित्रचारत) १२० विविंशचरित, १२१ खनीनेच्रचारेत, १२२ 
करन्धमचारित १२३ अवीक्षितचारेत ओर उषषके द्वारा वैशाछिनीहरण, 
१२४ अवीक्षितका वेदीव, १२५-१२६ अवीक्षितका उद्धार ओर 
वेराग्यपरा्तिमाताका किमिश्छिकवतमे अवीक्षितको पौमुखपदशेना् 
पितृप्मीपमं अंगीकार, १२७ दानवहस्तसे अकीक्षितका वैशाखिनीको 
वचाना१२८ अवीक्षितका वैशािनी विवाह ओर मरुत्तका जन्मकथन, 
१२९ मरूताभिपेक, १३०-१३२ मरुतचार्त, ३३३ नरिष्यन्तचत, 
१२४ सुमनसास्वयम्बर) १३ पनरिष्यन्तवध, १३६बपुष्मन्तवधाथं दमवास्प, 
१३७ वपुष्मद्ध ओर दमचारत, ३३८ माकंण्डेयपुराणफट्भुति । 

भरचछितमाकंण्डेयपुराणकी विषयसूची दी गई । देखना चाहिये इसे 
परारणोमं मर्कण्डेयके किस प्रकार लक्षण निर्दिष्ट हए है 

नारदपुराणके मतसे- 


"अथातः संप्रवक्ष्यामि मकेण्डयाभिधं भने । 
पुराण सुमहत्‌ पुण्यं पठतां शण्वतां सद्‌ा ॥ 
यत्राधिकृत्य शङुनीन्‌ सवेघम्भनिष्पणम्‌ । 
माकेण्डेयेन युनिना जेमिनेः प्राङ्‌ समीरितम्‌ ॥ 
पक्षिणां धम्मसन्ञानां ततो जन्मनिष्टपणम्‌ । 
पूवजन्मकथा येषां विक्रिया च दिवस्पते ॥ 
तीथेयाजाबलस्यातो द्रौपदेयकथानकम्‌ । 
दरिश्वन््रकथा पुण्या युद्धमांडीवकाभिधम्‌ ॥ 
पितापुत्रसमाख्यानं दत्ता्रेयकथा ततः। 
हेहयस्याथ चरितं महास्यानसमाचितम्‌ ॥ 
मदाटसाकथा प्रोक्ता अलकचरितान्विता । 
सृष्िसंकीत्तनं पुण्यं नवधा पारीरतितम्‌ ॥ 
कल्पान्तकाटनिदंशो यक्षसृष्टिनिूपणम्‌ । 
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रद्रादिषषटिरप्युक्ता दरीपवेशायुकीक्तनम्‌ ॥ 

मनूनां च कथा नानाः कीर्तिताः पापदारिकाः । 

ताघु दगाकथात्यन्तं पुण्यदा चाष्टमेन्तरे ॥ 

तत्पश्चात्‌ प्रणवोत्पत्तिष्वयीतेजसयुद्धवः। 

मारकेण्डयस्य जन्माख्या तन्माहात्म्यसमन्विता ॥ 

वैवस्वता च यश्चापि वत्सपीचारितं ततः ॥ 

खनि्रस्य ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मनः ॥ 

अविक्षिचारेतं चेव ॒किमिच्छतकीत्तनम्‌ । 

नरिष्यन्तस्य चारितं रामचन्द्रस्य सत्कथा । 

कुशवंशसमाख्यानं सोमवेशानुकीत्तनम्‌ ॥ 

पुषूरवाकथा पुण्या नहुषस्य कथाद्भुता ¦ 

ययातिचरितं पण्यं यदुवेशानुकीत्तनम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णवाचरितं माधुरं चरितं ततः । 

दरारकाचरितं चाथ कथा सवावतारजा ॥ 

ततः साख्यप्तमुदेशप्रपञ्चस्तचखकात्तनम्‌ । 

माकैण्डयस्य चरितं पुराणश्रवण फलम्‌ ॥ ” 

हे मने ! अनन्तर दुम्हारे निकर ॒मारकेण्डेय पुराण कहता हूं । इस 

पुराणकं भ्राता आर पाठक दानाकाह् महृतपुण्य हाता € । जस्षम्‌ शकु 
नियाका अवट्म्बनं करकं माकंण्डय मुननन समस्त वस्माका नद्पण 
किया है ओर पक्षियाकी धर्म्मसज्ञा, जन्मनिहूपण ओर पुवजन्मकथा, 
दिवस्पतिकी विक्रिया, बल्द्वकी तोथयाज्रा, दोपदेय कथा, हारेश्चन्द्र 
कथा, आडिवकामियुद्ध, पितापुत्र समाख्यान, दत्तात्रयेकथा) हंहयचारेत 
मदाठसा कथा, अटकचरित, -नवधासृि कीतेन, कल्पान्त काठानिर्शः 
यक्षि निषपण, रसद्रादसृष्टि,. दपवशानुकांतन) कत्पान्तकारनेदंश) 
मनुओकी नानाविध पापहारक कथा; उन्म अष्टम मन्वन्तरमे अलयन्त 
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याथातथ्य मोछिकता खीकार कसते है अध्यापक विटस्षन साहबने शिखाहै 
कि, प्रचङित माकंण्डेयपुराणमे केवर ६९०० श्टोकं दीखते रई । 
तो २१० ०श्टोक कहगये ! कभी इसका सेदुत्तर नहीं देता । किर्रीने 
र्खादहैकिजा अंश पाया जाता हैःवह्‌ प्रथम्‌ सण्ड है। इस समय शष 
खण्ड कहां है ! नारद पुराणके विषयानुक्रमसे जाना जाता ह नरिष्यन्त 
चीरतके पीछे इक््वाकुचारेत, तुटसीचारे्, रामचन्द्कथा, कुशवंश, 
सोमवंश, पुरूरवा, नहुष ओर ययातिचारेत, यदुषेश, श्रीरुष्णङी बाल्य 
ओर माथुर टा दवारकाचरित.सां ख्यकथा, भ्पथप्तत ओर माकंण्डेय चरित 
वर्णित था । किन्तु प्रचित माकंण्डेय पुराणमं नरिष्यन्त चारेतके परव्ीं 
पिषयसमूह ३ ही नहीं । इन समस्त ॒विष्ोंके एकत्र करनेपर मार्कण्डेय 
पुराणकी शटोकरंस्या पणं होगी, इसमं न्देह नहीं. 

इस पुराणम साम्भदापिकं भाव नश है, र्सी अनेक कथाह जो 
किसी प्राणमं नकि, बडी आश्चय्येका विषय है.दस पुराणसम्पकंमं वेदग्या- 
सका नाम नहीं । भरषित पुराणम जिम प्रकार मेड है, इस पुराणमं वैष 
मिरावर नहीं पाई जाती । इसका देवीमाहास्य, दा चण्डी, सब हिन्दू 
सम्भदायको अवश्य अवटंबनीय ओर अत्याज्य सम्पति ? । हिन्दु जंके 
सब प्रधान पर्म्मकरम्मोमिं यह देवीमाहात्म्य पाढ न करनेसे कोह कर्य्यही 
सिद्ध नहीं होता, संपद विपदमं हिन्दुओं घर २ म माकेण्डेय पुराणीय 
स्रशति चण्डी परशि होती है । 


शंकराचास्ये, बाण ओर मयूरभट्ृद्रारा इस माकंण्डेयपुराणका उटेख 
होनेपे इसको बहुत प्राचीन भन्थही स्वीकार करसकते ई । बडेही आश्च- 
स्थका विषय है, ोरमोने सप्तशतीं चण्डीका आद्र किया है, नेपाठसे 
एक बोद्धाचाम्पेकी हस्तटिलित ८०९ वरषकी सप्रशती पाई हे गई । 
सम्भवतः वोद प्रभावकाटमे भी यहं पुराण शष्ट न्ह हज । इत्तको हम 
बहत प्राचीन पुराण कहकर ग्रहण करसकते ई। 


(२०८) अष्टादशपुराणदपण। 


अष्रम अभय पुराण <. 

इस समय दो भरकारका अधि वा वह्विपुराण प्रचठित देखा जाता है । 
नीवि दोनों भरकारके अग्रेयकी ही विषयसूची दीजाती है- 

१ म॒ वह्िपुराणमं-१ क्षिप्र, २ अगनिस्तव) ३ ऋहस्तुति) ४ 
स्नानविधि ५ आद्धिक स्नानविधि) ६ भोजन) ७ आशभ्रिकतप्‌, 
८ आश्वमेधिक ( वेणुकथा, ) ९ पृथुका उपाख्यान) १० गाय्रीकस्प, 
११ बाह्णप्रशंसा, १२ सर्गानुशास्चन, १३ गणभेद, १४ यगनिणेय, 
१५सकथन, १६ सगौनुकीतेन, सतीदेह्याग, १७ रुपव, १८काश्यपीप्‌ 
प्रजावर्ग, १९ काश्यपीयवश २० भरजापतिसगे, २१-२३ वराह प्रादभोव, 
२४-२७ नरसिंह परादुभाव,२८देदाम्बरीष सम्बाद्‌, २९.वेष्णवधम्ममे युगा- 
कीन, ३० वैष्णवधरम्भंमं कियायोगविधि, ३१ वष्णवधम्भेमे शुदधिवत, 
३२ सुनामद्वादशी, ३२-२५ धेनुमाहारम्य ३६ घुतधेनुविधि ३७दृषदान, 
३८ पाशुपतदान, ३९ पापनाशन वृषदान ४ ° मद्रनिधिदान,४१ शिबि- 
कादान, ४२ वियादान) ४३ यृहदान, ४४ दासीदान)४ ५बाह्मणकथन) 
४६ अन्नदान, ४७ प्रतोपाख्यान) ४८ दीपमालिका स्थापन, ४९ 
च्यवन नहूष॒सम्बाद, ५० तुरापुरुष दान, ५१-५२ शम्भ 
लोपाख्यान, ५२ तडाग वृक्ष प्रशंसा; ५४ दानादियज्ञकरण, ५५ वार 
णाराम भरतिष्ठ, ५६-६० वामन प्रादुभीव, ६१ कियायोग,) ६२ 
कामषेनुप्रदान, ६३ मुब्ररोपाख्यान, &४ शिवका उपाख्यान) ६१ 
दानावस्थानिर्णय, ६६ स्राम प्रशंसा, ६७ राहिणीका _ -अष्टमीकल्प; 
६८ धैवस्वतानुकीत्तेन, 2९ सगरापाख्यान, ७ ०--७१ गगावतार, ७२ 
गेगामाहात्य, ७३-७४ पू्यंवंशमाहात्म्य कचेन, ७५ सीताशाप 
कथन्‌, ७६-७७ वैश्रवण वरप्रदान, कपिर दशेन, ७८ राक्षप्तयुद,७९ 
विश्वामितरयज्ञ, ८ ° अहल्याशापमोचन, ८१ सीताका विवाह,८२ पुम 
भ्रेषण, ८३ रामनिगेम, ८४ जनसंरपि, ८५ चित्रकूरनिवाप, 
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८६ केकेावाक्य) ८७ नन्दिग्ामवाप्त, ८८ भिशिरावध, ८९ खरवधं 
९० रवणवाक्य) ९१ अशाकं वनका परवश, ९२ वनगवेषण, ९३ 
रामक्रोध) ९४ जरयुदशन+९५जटायुका सत्कार, ९६ अयोमखकीं मक्त, 
९७ कवन्धदशेन, ९८ कबन्ध वाक्य, ९९ कवन्धोपदेश, १०० सुग्रो- 
वद्शुन, १ ० १सु्रीवषाकय,१ ०२ हनुमान्‌ वाक्य, १०३ रामवा्षय १०४ 
वाठत्तश्रामः१ ° + वाठका वाक्य) १ ०६ सुय्रवाभषक)३ ०७ वषानिवृत्ि 
रामविषाद्‌ १०८ लष्ष्मणका कोष, १०९ वानरसैन समागम, ३१० 
सुरीववाक्य; १११ वानरयुथप प्त्यागमन, ११५ हनुमन्त प्रस्थान, 
११३ वानर भ्रत्यागमन, ३१४ वनविवरण, ११५ रावदचारेत्र प्रसगमे 
नरविवाद, १३६ प्रायोपवेशने, ३१७ सीतावात्तौपठन्धि, ११८ सम्पा- 
तिपक्षनिवास्ष) ११९ वानर प्रत्यागमन, १२० हनूमानका गजेन, १२३ 
टकावछाकन, १२२ टंकन्वेषण, ३२३ अषरोधदशंन, ३२४ सतो 
पठम्भन;) १२५ राक्षसीसमादेश, १२६ सीताविाप, १२७ स्म दशैन, 
१२८ सीतासनम्बोधन, १२९. सोताप्रश्च, १३० वन्भग, १३१ किंकरध, 
१३२. अमत्यवध, १३३ सेनापतिवध, १३४ अक्षकुमारध, ३३५ 
रावणवाक्य, १३६ पुच्छ निवापण, १३७ छकादाह, १३८ सीतासमा 
शवसन, १३९ हनूमत्कथनः १४० मधुमक्षण, १४१ सीतावाक्य) १४२ 
सु्रीववाक्य, १४३ सेनानिषेशं, १४४-१४६ बिभीषणवाक्य) १४७ 
विभीषणगमन, १४८ सेतुबन्धप्रारंभ, ३४९ सेतुब्न्धन, १५० मायाम. 
यरामदशन, १५१ सीताका प्रप, १५२ प्रहस्तवध, १५३ सुर््व- 
विग्रह, १५४ कुम्भकणैवध, ३५५ नरान्तकवध) १५६ निशीषवधः 
१५७ अतिकायवध, १५८ दन्द्रार्जेतका युद्ध, १५९ अबधानयन) 
१६० कुम्भवध, १६१ निकुम्भवध, १६२ मकराक्षवध; १६३ 
मायामयसीतावध; १६९ इनद्रजिद्धोम, १६५ रामोत्थापन, १६६ 


इन्द्रजितदशंन) १६७ विरथीकरण, १६८ इन्द्रनित्वध, १६९ विज- 
१९ 
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याद्यापन, १७० सुपारश्ववाक्य,१७१ प्ररिवेदन, १७२ विरूपाक्षवध, १७३ 
महापाश्ववध, १७४ शक्तिभद, १७५ रामरावणयुद्ध, १७६ रावणशिरश्छेद, 
१७७ विभीषणाभिषेक, १७८ विमानारोहण, १७९ अयोध्यापुरमं रामच. 
रका भरवेश,१८ ० रामाभिषेक,१८१ राज्यवणेन ्रवणफृर,अनुकरमणिका 
वर्णन, अश्िपुराण पठनफट. 


दूसरे अधिपुराणमे-३ अश्रिुराणारम्भक भर्च;२ मत्स्यावतार कृथन,३ 
ूम्मौवृतार कथा,४ वराहमवतार वणेन, 4 रामायणकी आदिकाण्डकथा, 
६ अयोप्याकाण्ड कृथा, ७ अरण्यकाण्ड वर्णन) किष्किन्धा काण्ड वणेन, 
९ सुन्दरकाण्ड वणेन, १० ठंकाकाण्ड वणेन, ११ उत्तरकाण्ड वर्णन,१२ 
हरिवंशकथन, १२ भारतास्यानमे आदिपर्वसे उ्योगप्वेपम्यैन्त कथन, १४ 
आश्वमेधिक पूरवपर््यन्त कथन,१५ आभमिकं पर्वशेष पर्त कथन, १ दुद 
कल्पे अवतार कथन्‌,१७जगतसृष्टि, १ ८स्वायम्भुवादि कतसृष्टिकथन्‌,१९ 
कश्यप सृष्टि कथन, २० सृष्टिविभाग, मृग्वादिङृत सृष्टि कथन,२१विष्णु- 
अदिकी पूजा कथन, २२ स्रानविषधि कथन, २२३ पूजाविधि) २४ अभिका- 
पादि, २५ मेत्रप्रदशन, २६ मुद्राप्दशेन, २७ दीक्षाषिधे कथन, 
२८ अभिषिक विधि, २९ मण्डटादिं रक्षण, ३० मण्डटादि वणन, 
३१ $ुशापामालेनात्मक रक्षाषिधि, ३२ अडतारीस सेस्कार कथन, 
३२ प्रवित्रारोहण प्रसङ्ग, ३४ पवित्रारोहण, अधिकाय्यं कथन, ३५ 
पवित्र अधिवास, ३६ विष्णुपवित्रारोहण, ३७ सक्षेपपक्त्रारोहण, २८ 
देवाटयादिका माहात्म्य वणेन, ३९ प्रतिष्ठादि कार, मुपरि्रह कथन; 
४० अष्येदान विधि; ४१-४२ शिल्पविन्यासाशिषि, प्रासाद छक्षण,४३ 
देवतागणाकी प्रासादं शान्त्यादि स्थापन द्णैन, ४४ वसुदेवादि 
भरतिमा रक्षण) ४५ पिण्डिका रक्षण कथन, ४६ शालग्राम इत्यादि 
मूततिरक्षण) ४७ शाठग्रामादि एजा, ४८ चौबीस मूरतिंयांका स्तव, ४९ 
दशावतार प्रतिमा रक्षण, ५० देदीपरतिमा ठक्षण, ५१ स्यादि प्रति 
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माटक्षण, ५२ योगिन्यादि प्रतिमा रक्षण, ५३ िङ्गरक्षण, ५४ टिद्ध 
मानादि कृथन, ५५ प्रतिमा पिण्डिका लक्षण, ५६ दिक्िपार याग कथन 
५७ कट शाधिवास विधि) ५८ स्रापनादि विधि, ५९ अधिवाप्न रक्षण 
प्रकार कथन, ६० पिण्डिका स्थापनके निमित्त भागनिणय ओर प्रति 
छादि कथन) ६१ । ६२ ध्वजाराहण) ६२ ताक्ष्यादि प्रतिष्ठ कथन, 
६४ कूपकवःपी तडागादिकी प्रतिष्ठा कथन; ६५ सभादि स्थापन, ६६ 
साधारण प्रतिष्ठा, ६७ जीणाद्वार कथन, ६८ याजरिकास्तवादि कथन६९ 
अवभृथ स्न विधि, ७० वक्ष राम प्रतिष्टा, ७१ गणेश पजा, ७२ स्लान 
तपणादि कथन, ७२३ सूम्यंपूजा) ७४ शिवपूजाविषि, ७५ अग्निस्थाप 
पनादि विधि) ७६ शिक्पुजाशेष, चण्डपुजा विधि, ७७ कपिलादि पूजन्‌ 
दिधि) ७८ पवितराराहण, अधिवासप्रकार निणेय, ७९ प्वि्ाराहणिपि; 
८ ° दमनकारोहण विधि, ८१ समयदीक्षा विधि, ८२८२ संस्कार दीक्षा 
विधि, ८४ निव्रत्ति कटाशोधन, ८५ प्रतिष्ठाकला शोधन+८६वियाकछा 
शोधन, ८७ शान्तिकिछा शोधन, ८८ निवाणदीक्षा समानि, ८९ एक- 
तच दीक्षा विधि, ९० अभिषेकादि कथन) ९१ नानामंत्रादि कथनं 
९२. प्रतिष्ठा विशेष कथन, ९३ वास्तुपूजा, ९४ शिटाविन्यास्नं कथने, 
९५ प्रतिष्ठापकरण कथन ९६ अधित्रासन विधि, ९७ शिव तिष्ठा कथन) 
९८ गौरीप्रतिष्ठा कथन, ९९ प्््यभरतिष्ठा, १०० दवार प्रतिष्ठा, १०१ 
प्रासादप्रतिष्ठा, १०२ ध्वजाराहण विधान, १०३ जीणादार क्रिया१०४ 
सामान्य प्राणद छक्षण, १०५ गृहादिवास्तुकथन) १०६ नगरादि 
वास्तु कथन, १०७ स्वायम्भुवसगं कथन, १०८ भुवनकाषवणन्‌) १०९ 
तीथमाहातम्य कथन, ११० गेगामाहात्म्य) १११ प्रयागमाहात्म्य) ११२ 
काशामाहाःम्य, ११३ नम्मदादिमाहात्य) ११४ गयमाहात्प, 
११५ गयामाहात्म्य विविष ` विष, ११६ गयामाहात्म्यं कथा समा, 
११७ भाद्धकल्प्‌, ११८ जम्बदरीप वणेन; ११९ द्ीपान्तरणन, 
१२० अह्लाण्डवर्णन, १२१ ज्योतिःशाच्वानुसार दिनदशा विविकादि, 


(२१२ ) अष्टाद्शपुराणदष॑ण । 


१२२ कारगणनी; ३२२ विविधयांग कथन, १२४ युदजया 

थन, १२५ युद्धजयाणवमं नानाचक्र कथन, १२६ नक्षत्र निर्णय 
१२७ बरुनिदुश) १२८ करचक्रकथन, १२९ अध्यकाण्डकेथन 
१३० मण्डठनिरूपण, १३१ षातचक्रादि १३२ सेवाचक्रादि 
१३३ नानाफटकथन, १३४ अटोक्यविजयविया, १३५ संग्राम 
विजय विया, १३६ नक्षत्रचक्र, १३७ माहामाया विया, १३८ 
पटकम्मं कथन) १३९ षष्टि सवतसर कथन, २४० वश्यादियोग कथन्‌ 
१४१ छरती्तपदके ज्ञान) १४२ मृतरोषधादि कथन) १४३ कुभ्नि 
काक्रम पूजा) १४४ कुभ्जिकापूजा; १४५ षोढान्याप्षादि कथन, 
१४६ अष्टाष्टकदवी कथन, १४७ त्वरितापूजादि, १४८ सेामविजग 
पूजा, १४९ अयुत ठक्ष कोटि हीमकथन, १५० मन्वन्तर कथन 
१५१ वणोश्रमेतर धम्मं॑ कथन) १५२ गृहस्थवृत्ति कथन, १५३ 
बह्मचभ्यं॑धम्मं), १५४ ववाह प्रकरण) १५५ आचाराध्याय, 
१५६ द्रव्यशुद्धि, १५७ शावायशोचकथन, १५८ सव यशोच 
कथन) १५९ शो कथन, ३६० वनप्रस्थधम्मे, १६१ यतिधर्मं 
१६२ धम्मशास्च) १६३ शआदधविधि, १६४ प्रहयज्ञविधि, १६१५ 
नानाधम्मं कथन) १६६ वणधम्मोदि कथन, १६ अविष अ्रहयज्ञ कथन 
९६८ महापातकादि कथन, १६९ महापातकादि प्रायाधत्त कथन, 
१७० रससगादि प्रायभित्त कथन, १७१ रहस्यादि प्रायाभेत्त 
कृथन, १७२ प्रापनाशकस्तोत्र, १७३ हननादि िह्पण, प्रय 
शित्त विशुष्‌ विधि) १७४ पृजारोपादिमं परायभिततिेषका 
उपदश्‌) १७५ वतपारेभाषा) १७६ प्रतिपद्रत, १७७ द्वितीया 
वत, १७८ तृतायावत, १७९ चतुथावरत) १८० पश्चमीव्रत- 
कथन) १८१ पष्टीवेत कथन; १८२ सपतमीवतं कथन, १८३ जय॑य- 
४६९५ वत कथन, ३८४ अष्टमीवरित कथन; १८५ नवर्मोक्रत कथन, 
९८६. दशम्‌ वत कथन, १८७ एकादशीवत कथन, १८८ द्वद्र्शात 
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कथन, १८९. भ्रवणद्रादशीवत कथन, १९० अखण्डद्रदशीवत कथन 
१९१ च्रयोदशीवरत कथन, १९२-१९४ चतुशावत, १९५ वार्त 
कथन, १९६ नक्ष्रवत कथन; १९७ दिववत कथन, १९८ माप 
वत कथन, १९९ कऋतुव्रत कथन, २०० दीपदानवत कथन, ०१ 
नवृव्यहपूजा, २०२ पुष्पाध्याय, २०३ नरकका रूप वणेन, २०४ माप 
उपवाप्रवतः २०५ भीप्पपश्चक वत, २०६ अगस्तयाष्यैदान, २०७ कौ. 
मुदबत, २०८ सामान्यवरत दान कथन, २०९ दानधम्मं ओर दनपर- 
भाषा कथन, २१० महादानं कथन, २११ गोदानादि विषिध धम्मं 
कथन, २१२ मेरुदान कथन, २१३ पथिवीदान कथन, २१४ येत्र 
महिमा, २१५ सन्ध्याविधि, २१६ गायन्पर्थ, २१७ गायत्री निवोण, 
२१८ राजाभिषेक प्रकार, २१९ राज्यामिषेकका मेत्र कथन) २२० 
सहायसम्पत्ति, २२१ राजसमीपमं अनुजीकिवृत्ति कथन, २२२ राज. 
ू्म्मं, २२३ थामादि रक्षका उपाय विधान, ५२४ सीरक्षा, काम- 
शाघ्चकथन, २२५ राजकतेष्य निदेश, २२६ सामादुपाय निश, 
२२७ दण्डप्रणयन, २२८ युद्धयात्रा, २२९ स्वमाध्याय्‌) २३० 
मंगल्याध्याप, २३१ शकुन विभेद स्वरूपकीतेन, २३२ शकुनकथन, 
२३३ यात्रामण्डर विन्तादि, २३४ उपायषडगुण कथन), २३५ 
राज्यनियकम्मे निदेश, २३६ संभामदीक्षा, २२३७ रक्ष्मीका स्तव, 
२३८ रामकाथेत नीति, २३९ राजधम्ं कथन, २४० षड्गुण 
कथन, २४१ प्रभावादि शक्ति निदैश, २४२ रामकाथेत नीतिशेष 
२४२ स्ञीपुरुषटक्षण रिचारमं पुरुषटक्षण निर्देश, २४१ स्नीटक्षण 
कथन, २४५ स्वगोदिरक्षण, २४६ रललक्षण कथन) २४७ 
वास्ुरक्षण कथन, २४८ पृष्पादिकी महिमा, २४९ धनुवद कथारम्भः, 
२५० अन्लरिक्षा प्रकरण, २५९१ बाहनाराहण प्रकार, २५२ 


गतिस्थियादि कथन, २५३ व्यवहारनिणेय; २५४ कणादि विचार, 


(२१४) अष्टादशपुराणदर्षण । 


२५५॑दव्यकृथन) २५६ दायभाग) २५७ समिाविवाद्‌ रकरण, 
२५८ वाक्प्ररुष्यादि दण्ड, २५९ कग्विधान, २६० यजुर्विधानं 
२६१ सामविधान, २६२ अथवविधान, २६३ श्रीयुक्तादि विष 
नियम, २९६४ देवपूजा, देश्वदेवादि, २९६५ दिक्पाटस्नान, २६६ 
िनायकस्नान, २६७ माहेश्वरस्नान, २६८ नीराजन, २६९ 
छत्रादि मत्र कथन, २७० विष्णुपज्जर कथन, २७१ वेदशाखारि 
कतेन) २७२ दानमाहारम्य कथन, २७३ स॒स्यवंश, २७४ चन्द्रश, 
२७५ यदुवंश, २७६ द्वादशसंय्ाम कथन, २७७ तुवसु ओर अनु 
दु्यवंशकीतन, २७८ पृरुवंश, २७९ आयुरवैदमं सिद्धोषध कौतेन,२८० 
सवेरोगहर ओषधकीतेन, २८१ वसादि भेषज गुण कथन, २८२ पृक्ष 
वेद्‌ कीतन, २८३ ओषध प्रकरण, २८४ विष्णुनाममेतर करविन 
२८५ सिद्धयोग कतेन, २८६ मृ्ुञ्जयकल्प कथन, २८७ हसि - 
किला) २८८ अश्वचिकित्सा, २८९ अश्वटक्षण, २९० अश्वशाति 
२९१ गजशाति, २९२ गांशांति, २९३ मंत्रप्रिभाषा, २९४ 
नागलक्षण, २९५ नागदष्ट चिकित्सा, २९६ प्चांगरुद्र विधि, २९७ 
वषहरण मृत्रादि कथन, २०८ गोनसादि चिकित, २९९ बाठ- 
प्रह चेकिंत्सा, २०० बाटयहका मंत्रकथन, ३०१ सू्यंकी अर्चना, 
३०२ विवेधमत्र कथन, ३०३ अंगाचर अच्चना, ३०४ प््ाक्षरादि 
पूजाका मतर; ३०५ पशचप्श्वाशत विष्णुनाम कौतिन, ३०६ नारींहादि 
मत्रकेथन) ३०७ चठोक्य मोहनमेत्र कथन, ३०८ तैठोकयमोहिनी 
ठक्षम्यादि पजा, २०९ त्वारेतापूजा, ३१०-३११ लागतात कथन, 
२१२ तवारताविद्ा कथन) ३१३ विनायक पूजादि कथन, ३१४ 
त्वारताज्ञान, २१५ स्तम्भनादि मंत्रकीत्तन, २१६ सवेकम्मके मेदि 
कृथन, २१७ सकठादि मंतरोदधार, ३१८ गणपूजा, २१९ योगीश्वरी 
पूजा) ३२.० सवेतोभद्‌ मण्डर कर्तन, ३२१ अधोराद्नादिशान्तिकल्प, 


आधभरेयपुराण <. (२१५) 


३२२ पाशुपताश्च शान्ति, ३२३ षडगाधोराश्च कथन, ३२४ शिवशान्ति, 
३२५ अशुकादि कीतेन, ३२६ गौग्यादिपूजः, ई२७देवाठय माहास्य, 
३२८छन्दक्षाका आरम्भ,३२रगायत्री भेद कथन, ३३ ° छन्दोजातिनिर- 
पण, ३२३१-३ ३वेदिक टोकिक छन्दोभेद कथन, ३३४ पिषमपृत्त कथन, 
३३५अद्दभमवृत्त निरूपण ३३६ शिक्षानिर्दश, ३३७ काग्यादि रक्षण, 
३३८ नारक निहूपण, ३३९ रमन निषूपण, ३४० रीतिनिर्दश, ३४१ 
वृत्यादिरंगकम्मं निषूपण, ३४२ अमिनयादि निषूपण,२४२ शब्दाठंकार 
कथन, ३४४ अथोटंकार कथन, ३४५ शब्दाथठंकार कथन, ३४६ 
काग्पगुण विवेक, ३४७ काव्यदोष निरूपण, ३४८ एकाक्षराभिधान, 
३४९ व्याकरणारम्भ) २५ ° सन्धिसिंदषप कथन,२५१।३५२ सुपविभक्ति- 
सिद्धरूप कथनमं पुद्धिग शब्दपिद्िहपकथन, च्रीठिग शड्दापिदहप कथन, 
३९३ नपुंसकशब्दपिद्धिरूप कथन, २५४ करक, ३५५ समाप्त, ३५६ 
तद्धित, २५७ उणादिसिद्धरूप कथन, २५८ तिङ्वि नक्रिषिदहूप कथन, 
३५९ कतसिद्ूप कथन, ३६०-२६२ खगेपाताठादि वगे,३६३ भूमि- 
वनोषध्यादि वग, ३६४ मनुष्यवरग, ३६५ बहवरभ, २६६ क्षतरविट्‌शूढ 
वे, ३६७ सामान्य नाम छिगादि, ६६ ८निदय नेमित्तिकं भत प्रय 
३६९ आत्यन्तिकछ्य, गर्भाखच्य।दि) ३७० शरीरावयव) ३७१ नरक 
निरूपण) ३७२ यम्‌, नियम, २७३ ` आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, 
३७४ ध्यान, ३७५ धारणा, ३७६ समाध, ३५७-३७९ बहज्ञान, 
३८० अदरैत ्हज्ञान, ३८१ गीतासतार, ३८२ यमगीता, ३८३ 
अभयपुराणमाहात्य कथन. 
उप्र जो दो भोणिके अभरिपुराणकी सदी द गरं हं उनम दृप्ररा छप. 
गृया हे, १ पहा ˆअभीतकं मुद्रित नही हभ है । अब देखना चाहिपे 
इन दोरनोम॑से किक्तको हम यथाथ <म पुराण कहकर ग्रहण करके ईं १ 


(२१६ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


नारदयराणयै इसप्रकार आंश्रयका विषयानुक्रम दिया गया हे; 
“अथातः संप्रवक्ष्यामि तवायेयपुराणकम्‌ । 
इंशानकट्पवत्तान्तं वसिष्ठायानटोऽत्रवीत्‌ ॥ 
तत्पचदशसादस नाप्ना चरितमद्ुतम्‌ । 
पठतां शण्वतां चव सवेपापहर चृणाम्‌ ॥ 
प्रक्षपएवं पुराणस्य कथा सवावतारजा ॥ 
सृष्िप्रकरणं चाय विष्णुपूजादिकं ततः ॥ 
अथिकाय्य ततः प्थान्मेजमुद्रादिलक्षणम्‌ । 
सवेदीक्षाविधानं च अभिषकनिषूपणम्‌ ॥ 
लक्षणं मण्डखादीनां कशापामाजनं ततः । 
पविजारोपणविधिदेवाटयविपिस्तथा ॥ 
शाख्मामादिपूजा च मूतिलश््म पथक्‌ प्रथक्‌ । 
न्यासादीनां विघानच प्रतिष्ठापूतका ततः ॥ 
विनायकादिदीक्षाणां पिधिज्ञेयस्ततः परम्‌ । 
प्रतिष्ठा सदेवानां ब्रह्माण्डस्य निष््पणम्‌ ॥ 
गङ्गादितीथमादात्म्यं जम्ब्वादिद्धीपवणेनम्‌ । 
उ्वीधोटोकरचना ज्योतिशक्रनिषपणम्‌ ॥ 
ज्योतिषं च ततः प्रोक्तं शाख युद्धजयाणवम्‌ । 
षट्कमी च ततः परोक्तं मेजयनौषधीगणः ॥ 
कुल्निकादिस्मचां च षोढा न्यासविधिस्तथा 
कोटिहोमविधानच तदन्तरनिषूपणम्‌ ॥ 
बरह्मचय्यां दिषम्मांश्च श्राद्धकल्पविषिस्ततः । 
गृहयज्ञस्ततः भोक्त वेदिकस्मात्तेकम्म च ॥ 
प्रायरश्चित्ताचुकथनं तिथीनांच वत।दिकम्‌ । 
वार्रताञकथन नक्षचव्रतकोत्तनम्‌ ॥ 
मासिकवतनिदहथो दीपदानविधिस्तथा । 


अभ्यपुराण €. ( २१७) 


नवभ्यूहाचने प्रोक्ते नारकाणां निरूपणम्‌ ॥ 
व्रतानां चापि दानानां निषपणमिदोदितम्‌ 
नाडीचक्सयुहेशः सन्ध्याविधिरतृत्तमः॥ 
गायव्य्थस्य निदेशो लिद्गस्तोज्र ततः पम्‌ । 
राजामिषेकमनरोक्तिषेम्मकृत्ये च भूभुजाम्‌ ॥ 
स्वप्राध्यायस्ततः प्रोक्तः शक्कुनादिनिषूषणम्‌ । 
मण्डलादिकनिदेशो रणदीक्षाविधिस्ततः ॥ 
रामोक्तनीतिनिर्दैशो रतानां लक्षण ततः ¦ 
धनुर्विद्या ततः प्रोक्ता ग्यवहारप्रदशनम्‌ ॥ 
देवामुरषिमर्हाख्या श्यायुवेंदनिषशूपणम्‌ । 
गजादीनां चिकित्सा च तेषां शान्तिस्ततः परम्‌ ॥ 
गोनसादिविकिर्ा च नानापूजास्ततः परम्‌ 
शान्तयश्चापि विविधाश्छन्दः शा्लमतः परम्‌ ॥ 
सारित्यं च ततः प्श्वादेकाणादिसमाहयाः । 
सिद्धशिष्टा॒शिष्टश्च कोषः स्वगांदिवगके ॥ 
प्रखयानां रक्षण च शारीरकनिषूपणम्‌ । 
वणेनं नरकाणांच योगशाघ्लमतः परम्‌ ॥ 
ब्रह्मज्ञानं ततः पात्‌ पुराणश्रवणे फलम्‌ । 
एतदाप्रेयकं विप्र पुराण पारकीत्तितम्‌ ॥ 
इसकं पश्वात्‌ तुम्हार नकर अन नार्चयपुयण कहता हू.भ्न वतर्क्‌ 
निकट यह ईशान कंल्पवृ्तान्तं कहा ह । इसके अवण वा पाठ करन 
मनुष्योके सव पाप वृर हाते हे } इस्भ॑ १श्नपुवंक समस्त अवताराको कथा कशं 
हे । इसके प्रथमम सृष्टिपकरण, पश्यात्‌ शिष्णुपूजादि एवं मसे अभ्रिकायं 
मंत्र मद्रादिका छक्चषण, समुदायदीक्षा विधान, अभिषेकं निरूपण) मण्डर- 
दिका ठक्षण, कृशपामाजन) पावत्रारापणावा च, दवाटल्याबाधं श्र 


(२१८ ) अष्टाद्शप्राणदपण । 


मादिपुजा, पृथक्‌ परतिविह, न्यसादिका विधान; भतिष्ठापर्वक 
विनायकादिकी दीक्षाषिधि, सषेदेवपरति्ठा, बह्लाण्डनिरूपण, गेगादितीर्थ 
माहात्म्य, जम्बुआदिद्वीपवणैन, उध्वं ओर अधोटाकं रचना, ज्योतिश्च 
निरूपण, उयोतिष, मत्र ओर यत्रोषधिसमूह) षट्कम्म) युद्ध जयशाघ्, 
कुञ्जिकादि सप्रचो, षोडान्यासविधि, कोणिहाम विधान तदन्तेर निरूपण, 
बरह्मचथ्यादि धम्म, भाद्धकत्पषिषि,यहयन्ञ, वेदिक ओर स्मातकमं परायः 
तानुकथन, तिथिअनुस्ार वतादि; वारवतानुकथन) नक्ष्रवतकी चेन, 
मासिकवत निर्देश, दीपदानविधि,नवव्यहाचन,नरक समुदायका निरूपण 
वरत ओर दान, समुदायका निरूपण, नाड़ीचक्र समुदेश) सन्ध्याशरिधि 
गायञ्यथका निर्देश, दिगस्तोत्र, राजगणोका अमिषेकं मंत्र, राजगणोका 
परम्मकास्ये, स्वमाध्याय, शकरनादि निरूपण) मण्डटादिका निर्देश रणर्दक्षा 
विधि, रामोक्तनीतिनिर्दैश, रत्नसमूहका रक्षण, धनुर्विया ओर व्यवहार 
प्रदशन, देवासुर विमद।ख्यान, आयुरदनिरूपण, गजादिकी चिकिसा, 
उनकी शान्ति, गोनसादि चिकिसा, अनेकप्रकारक पूजा; बिविधप्रकार 
शान्ति, छन्दःशाश्च, साहित्य, एकाणादि समाहयिद, शिष्टनुशिषट 
स्वभादिवगेविशिष्टकोष, प्रटयम॒दायका रक्षण, शारीरकनिरूएण) नक- 
वणन) कागशाख्च, ब्रह्मज्ञान आर पुराणश्रवणफ़ल यह्‌ सम्पूण आभरयपुरा 
णमे कहे गये है । हे विप ! यह अग्रेयपुराण कीत्तन कया 
मत्स्यपुराणम्‌ छिखा है- 


" यत्तदीशानकं क्यं वृत्तान्तमधिक्रत्य च । 
वसिष्ठायाभिना प्रोक्तमाग्रेय तत्‌ प्रचक्षते ॥ 
तच षोडशसाहसर सक्क्रतुफटप्रदम्‌ ॥" 
देशानकल्पके वृत्तान्त प्रसङ्घमं अभिने वसिष्ठे निकट जो पुराण 
कहा है वही आग्नेय नामत विख्यात है । वह १६००० श्टोकयुक्त ओर 
सवैयक्नका फठ्‌ दनव € । 


आप्रेय पुराण €. (२१९ ) 


नारदपुराणोक्त विषयानुक्रम इस सेमयके मुद्धित अश्रिपुराणमं पाया- 
जानेपरभी उसमे शशानकल्प वृत्तान्त अथवा मात्स्योक्त कोई टक्षण 
नहीं है 

वाराह प्रचित अधिपुराणके दृसरे अध्यायम- 

५ प्राप्ते कल्पेऽथ वाराहे कृम्मरूपोऽभवद्वरिः । " 

दस प्रकार वाराहकत्प भरसङ्ग है । इस कारण यहं वाराह कल्प 
प्रगाधीन अश्चिपुराण वह्िपुराण नामे जो स्वतंत्र १ मे पुराणकी 
सुची दी है, इसमे ईंशानकत्प वा वसिष्ठके साथ अभ्रिकी कथाका कोई 
प्रसंग नहीं है । बहमाके पुत्र मरीचिने द्वादशवार्षिकस््मं अभ्िके निकर 
जो पृम्मौनुष्ठानादिका उपदेश पाया था उसके अवटम्बनसे इस पुराणका 
प्रथमांश आरभ है. 

नारदपुराणका विषयानुक्रम ओर प्रचित अभ्रिपुराणकी विषयसचीं 
मिटाकर दखनसे सरख्तासे ही ज्ञात होता है कि इशानकत्प्‌ ओर अभिः 
वसिष्ठादि सम्बाद्‌ छोडकर ओर सब कथाही प्रचित अशिपुराणमं ई । 
सम्भवतः यही अभ्रिपुराणका सेशोधितरूप है । इसमें थोडही अद्र्वदढ 
हभ है । इसकी रन्थस्या कुछ अधिक १५००० है । छन्द्‌ 
पुराणीय शिवरहस्यखण्डमं टिखा है फ, अधिका माहात्प भरकाश 
कृरनाही अशरिषुराणका उदेश्य है, किन्तु इस विषयमे कोई कथा हमं 
अभिपुराणम नहीं देखी, किन्तु १ मे वहिपुराणकं प्रथमाध्यायम वेद्मत्र- 
द्वारा अभ्निमाहात्म्य कीर्वित हुआ है । बह्ारुपेनके दानसागरमं अभि 
पराणसे जो श्टोक उद्धृत हए है, उनमंसे कई श्टोक इस वहिपुराणमं पये 
गये है, किन्तु यह सव श्टोक प्रचरित अशभरिपुराणमं नहीं पाये जाते । 
पुराणाद्धारकाठमं यह सेशोधितहप प्रकाशित हानेपर भी आदि अभ्र 
पुराणफे अनेक विषय इस वहिपुराणमं है, 


(२२० } अष्टादशप्राणद्धेण । 


भविष्यपुराण 
इस भविष्यपुराणके सम्बन्धे वडा भारी गोढमाठ है । हमने चार 
प्रकारके ॐ भविष्यपराण पाये हं । इन चारामं ही भविष्यपुराणके कु 
्षण मिलते ई! इस कारण समारोचना करनेसे परहिढे उन चारके 
अध्याय ओर विषय क्रम दियेजातं ह 


भविष्य. ( १) 

बाहमपवैमे-१ सुमन्तु शतानीक सम्वादमं वेदपुराणादि शाल्प्रसग, 
महाप्रटयकाठ्की अवस्था वणेन, बह्लाण्डोत्पत्ति विवरण) सग 
ओर प्रातिसगे विवरण, मन्वन्तरविभाग, सत्यत्ेतादि युग धम्भकथन, 
बह्मणादि चार वर्णोकी कतेव्यता निरूपण आर बह्नणाका 
बह्मण्येत्पाद्क ४० प्रकार ससकारकथन, २ बाह्मणादि तीनां 
वर्णोका रंस्कारकाल नियम ओर उपनयनांग द्रव्यभेद्कथन; 
शुचिक्षण भरसैगम उच्छिष्ट भोजन निषेध ओर आचमन विषि) ३ 
साव्युपदेशनियम, बह्मचारे, बाह्मणकततेव्य) गुरुशिष्यकत्व्य कथन, 
४ वियाके शुमाशुमटक्षण निदेश ५ निधनका द्‌ारपारेधहविढः 
म्बना, भायाहीन गृहस्थकी ज्िषगेसाधनमं अधिकारलोपकथ 





५ इसके अतिरिक्त भविष्यत्‌ ब्रह्मण्ड वा ब्रह्माण्डखण्ड एक ओर्‌ भौगोलिक 
संसछृठमन्थ पायागया है । यहमी आधुनिक नदी हे । 
( १) श्य भविष्यकगे प्रथमम दी इस प्रकार प्रवे विभागकी कथ। है । 
¢ प्रथमे कथ्येते बराह द्वितीयं वेष्णवं स्मृतम्‌ । 
तृतीयं शेवमास्यात चतुथे तवा्रूमुचयते ॥ 
यश्च प्रतिसगीख्यं स्वंरोकेः सुपनितम्‌ । 
एतानि तात पवोणि रक्षणानि निगेष म ॥ 
सगेश प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पचलक्षणम्‌ ॥ » 
( भविष्यं १ अण. 


भविष्यपुराण ९. (२२१ ) 


६ विवाह योग्यकन्या निहपण,अष्टविध विवाहटक्षण ओर पुण्यदेश विवरण, 
७ वापोचित स्थाननिणेय, नारीचरित्र पतिकी कनेव्यताकथन,८शा्नसे 
विहित निषिड काम्यादि जाननेके नियम,°चरित्रभेदप चिपोका उत्तममध्म- 
मादि संज्ञामेद, कटीनाश्चैयांकी कर्तव्यता निरूपण, १०-१४ सिर्योका 
कर्त्यािर्णय, १९५ प्रतिपदादि पन्द्रह तिथियामं विशेष्‌ २ द्रव्याहार शूप 
वरतविधान, १६ ब्रह्ाचनमाहात्य, १७ तिथि विशेषमं बह्मके रथयात्रा 
दीपदानादि विशेष कम्मषिधान,३८ श्यातिदुहिता सुकन्याके साथ च्यवन- 
का विदाहः सुरूपपुत्राभिटष ओर शय्यातित यज्ञकथा,कार्िकं शुङ्का 
द्वितीयावत्‌ विधि, १९ अशरन्यशयनदितीयावतविधि, २० तुतीयागोरीवत- 
विधि, २१ विनायकवतापेषि) २२२५ पुरुषाके शुभाशुभटक्षण) २६ 


।, 
कन ५ 


कियोके शुभाशुभटक्षण निरूपण) २७विनायककी मूक्तिगठनमे परिमाणभेद+ 
होममं द्भ ओर म्द कथन, ८ भङ्करकदतुीवत १९३० 
नागपश्चमी वतविधान,सप दशन ओर सपंजातिभेद कंथनःस्पदेशनके अ्ट- 
रिध हेतु भौर रक्षणादि कथनःसपेदशितकी मूतयुःजीवन प्राप्ति कारण)उस्‌- 
का निर्दश समयादि निूपण, ३१-३२ नागोका जाति कुठ वणं निहपण 
पपदेष्टके रसरक्तादि गत विषयमे ओषध कथन, २२३४ भाद्रपद्‌ ओर 
आबिनपश्चमीम नागपूजाविधान, ३५ कातकं षष्टयदि स्छन्दपूजा- 
वेषि, ३६-४१ सविस्तार बराह्मणोकी दशविष सेस्कारकथा, ४२ 
माद्रपद्‌ षष्ठमे छान दानादि प्रशंसा, कार्षिकेय पूजा माहात्म्य, ४३ 
शाकृसप्मी बतविधि) ४४ वासुदेव साम्बसंवाद्मं पू्यमाहायत्य) ४९ 
यान विधि, ४६ बहमयाज्ञवल्कय सम्बादमे सुथ्येका परमालसखहप 
कृथन, ४७ सुमेके चारो तरफ़ स्येर्थका पाररमण, दो २ मास्‌ 
करके सृथ्यरथका गन्धुवं यक्षादिकोकम अवस्थान, ४८ परष्येको चन्द्र 
मण्डलम अमृतोत्पति कारणत्व ओषधि आदिका हेतुत कीत्तन, उद" 
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यास्त मध्याह्न अद्धरा्रादि समयमे सेयमनी पुथ्योदिमं सूप्पैरथक 
अवस्थान कथन, ४९ बरह्नायाज्ञवल्ओ्य सम्बाद्म्‌ पस्येमाहातम्य केतन 
५० सर्म्यकी रथयात्रा विधि, ५१-५२ मथ्यं रथया्राकार करन 
नवग्रह भौर गणपत्यदि्ो एक नेवेयदान विधि, ५३ रथशोभाक 
द्व्यकथन, सुवणंद्वारा रथनिमोण कथन, ५४ रथस्सप्तमावत विधि, ५५ 
अह्मामहर्षिसम्बादमं सथ्याराधन ओर तत्फठ कीत्तन,५६- ५७ बरह्माहया 
पपक्षय निमित्त क्रिययोगानुष्ठानमे दण्डिनके प्रति तपसे भरन हूए 
स्यंका आदेश) ५८-५९ बरह्मसे दण्डीका क्रियायोग भ्रवण,& ०६८ 
शंखद्विज कम्बाद्भ सूर्यकी रथयात्रा ओर पूजाविधि, ६९ 
[म्बका कुष्ठरोग॒दिवरण, ७०-७१ कृष्णनारद्‌ संवादम साम्ब 
कुष्मुक्तिका उपाय निद्धारण, ७२ र्ष्णकी ज्ञास साम्बा दरक 
गमन भौर नारदके निकट ॒कुष्ठरोग शान्तका उपाय) भरपचवधारण 
७३ कृष्टरोगकी शान्तिकं निमित्त सूम्यापि।सनासकं उपायकथन) ७ 
नारदसाम्ब सम्बादमे सूर्माहात्य कीर्चन, प्या जन्मकम्मे विवरण, 
७५ सर्य्यप्ांका जन्मविवरण, ७६ नारदसाम्ब सम्वादम सप्यपूजाविषि 
दरव्यविशेषमे प्जामाहासम्य, ७७ समयविशेषमं जयाविजयाजाादं रङ्ग 
कथन, विजयाठक्षण, सथ्याचेनमे विशेष फट्कीत्तन,) ७८ आदित्यापाप 
नमे नन्दादि द्वादश वारकथन, नन्दादि तिथिमे सूस्थपूजाकी विशेष 
७९ भद्रम पूजाविपि भर फर, ८ ° सोम्यवारटक्षण ओर पजाफठ्क। 
तेन, १कामदलक्षणकथन ओर पूजाफर)८ रपुत्रदलक्षण आर पूजाफर 
८२ जयलक्षण ओर पूजाफरु, ८४-८८ जयतरक्षण आर पजाफटी 
८०-९० देशकारमेदसे कम्मोनष्टानमे आर ॒द्रव्पविशेषोपहारमं मारं 
ण्डपुजाका फट्शरु ते, ९१-९६ जया) जयन्ती, अपराजता) महाजय्‌) 
नन्दभद्रादिठक्षण ओर उस्न उभ तिथिम्‌ सूस्यांचनका विशेष फएटकंथन 
` ०७ तिथिनक्षत्र ओर देवताकथन, स्वस्व एधे नक्षत्रम - तत्तदेषताका 
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पूजाविधिकथन) ९८ सूम्पपूजा प्रकरणम फृटशरुति ओर अकरणमे दोष 
कथन) ९९ कामदसततमी वतकथा. १०० पापहरसपतमी बतविषि, 
१०१ सू्यंपूजामे गणाधिपर्तपमीकथा, १०२ मार्तण्डसुपतमीवत कंथा 
१०३ नतस॒प्तमी), १०४ अण्यङ्ग सप्तमीव, १०५ भानुपद्‌ स्तमीवत 
१०६ त्रितयसनमोवत) १०७ सथ्यंभतिषठा फटकीतेन, ३०८ भूर््पा 
राधनामं करल्याको स्वगादिगमनहपफटपाति, पूय्पेपुजामे देयपुष्पादि 
निरूपण) १०९-३१० राजा सत्राजित्‌ ओर उसकी श्चीको पूर्जन्मत 
स॒थ्पृह सम्भाजेनादि केम्भफट्मे राजा ओर राजपत्नी पापिकी 
कथा) परावसुके मुखे सुनकर राजा सत्रानितका किर सरप्पर्बिने 
मनन आर परावसुके निकटसे सूम्याचनविविधि भवण, १११ भद्रोपाख्प- 
न्‌,११२ सूय्यरहमं दीपदानमाहात्य ११३ मृथ्यपूजामे फटशरुति, ११४ 
आदित्यस्तव कथन,११९ पथंका तेजोहरण विवरण, तेजसे प्िष्णचकर 
विनिम्माण कथन) मेरशङ्गम इन्द्रादिदेवगणोका वासस्थान निमोण, ११६ 
सुथ्योपासनसे साम्बकी कुष्टरोगशान्ति, ११७ सूय्यस्तवकथन, ११८ 
चेद्रभागानदीमं स्नानाथगत सञाम्बको उस नदी पूष्यंपरातिमा प्रपि 
विवरण) ११९ नारदमुखसे साम्बका सूयाद देवताकी अरहनिम्माण रिध 
भवण) १२० देवप्रतिमा करणम सुदणादि स॒प्तविधवसुनिदैश; प्रतिमायोग्य 
वृसषनिरूपण, वृक्ष छेदन विधिकथन) १२१ पयेभातिमानिम्माणमे 
अगप्यंगादि पारमाणकथन, उत्त प्रतिमाके शुभाशुभम रक्षणादि कथन, 
१२२ सूर््यका अधिवासगृहनिमौणविधि, पूष्पशरीरमं सवैदेवका 
अधिष्टानकथन, १२३ सय्यभरतिमाका प्रतिमास्तमय निंहपण, मण्डरूविपि 
कथन) १२४-१२५ सूप्येपतिमप्रतिष्टाविधि, १२६ ध्वजारोपणविधि, 
१२.७-१२.८प्रतिषितखभ्यका पारचय्याथ अधिकारितविवेचन उस्‌ परसेगमे 
 भगभोजक, अञ्चि ओर्‌ रविपूत्रादिकी उत्पत्ति विवरण, मगमोजं 
कवंशीयगणका निकासस्थापन कथन, १२९ अर्व्येग संज्ञकं वस्तुषिशेष्‌- 
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की उत्पत्ति कथन, धारणम फलकौत्तन) १३० भोजकगणोका ज्ञे 
कपे कीचेन) १२१-१३२ भोजकगण)का मह कीन, आदिय 
हात्म्य भवणफृ्‌ 
२ भविष्य । 

पराणोपकरममं व्यापन कषिगण सम्बाद, राजा अजगीक 
ध्मश्च कथनाथं अश्यथत व्यासशिष्य सम्वादः) मिय पुराण 
भरस्ताव, बाह्लः एन्द्र, याम्य; रद्‌, वायव्य, वारुण) साप्य, ेष्ण 
भेद्से अष्टविध भ्याकृरण कथनःमहापुराणका नामकीरेन, मिष्य पुराण 
५० हजार शठाकक््या कथनः महापुराण ठक्षण चतुदश विधारक्षण, 
अष्दशावेया कथन) शर्टिकथन) प्रसंगमं बक्षाका जन्मादि कथन 
प्रष॒गक्रमस प्रथम जटसू्ि कथन, काठसंख्पा निषपण, बाह्मणके ४८ 
परकारकं सस्कार निणय) क्षमाशोचादि क्षण, ५-& जातकर्ममाि 
(नपण) बह्ण स्षात्रेय गणके नामरक्षण, वेदाध्ययनके प्शवात्‌ छत 
समावतच्तनका ववाहविधान, स्राटक्षण, धनहीनको विवाह्यदि विडम्बन 
कथन, अथापाजेनका आवश्यकता, भाय्याहीनकीं सव कर्म्ममं अपेग्फता 
फेथन, असहशाक्वाह्‌ सम्बन्ध निषेध, ७-१३ वास्तव निर्माणयोय 
द्शा।९ रूपण) सेरक्षोपाय वणन, च्ियोकी वृत्ति निहपण, देवर 
जर पातक मत्कं साथ उनका विविक्तदशावस्थान ओर परहमादि 
वर्जना कथन) उनका समत्र स्वतव्यनिषेध, गाहस्थधम्मं निहपण 
तपर वतन दानम्यवस्था) साध्वीकत्तेभ्य निरूपण, दुभगाका रक्ष 
गार स्वामिदाषस चीका दुभगख कथन, आश्रमधर्मं निर्देश, १४-२० 
भिदादि पिथिनियम, विधातृपूजामे कक्त्यतादिधान, कारिकपाण. 
त्तम बहाके। रथयात्रयिषि, कातिकी अमावस्यामे दीपदानदिषि, 
२ पदुहता सुकन्याके साथ च्यवनका विवाह, अभ्िनीकृभारकी भाथ- 
पति च्यवनके साथ उनका जटप्रवेश, भावणद्वितीयामे अशन्यशूषः 
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वतवेधे) वशाखतृतीयामे वीरतृतीयावत, मेश ओर कारतिकेयके विरोध 
भक्तगमं समुद्रगनमं च्ीपुकष रक्षणन्नान, शाख निक्षेप वृचान्तकीर्तन,विनाय- 
कका एकद्न्तपरापि कथन, २१-३१ गणेशकेो विघ्रराजख परापिकथन, 
ईःस्वप्नदशनशान्तिकथा) सामुद्रिक शाश्चोत्पत्ति कयन.मामुद्धिकमे ची ओर 
परुष क्षणकथनः शवेताकमृमे गणशूभरतिपूतिं निर्माणपूषैक पूजाविधाना- 
दिकथनः श्वतकरवीरनिमिंत गणशपूजाविधि, माद्रमासमे शिवा वतुथी वत- 
विधानः मावमाप्तमे शान्ताचतुथावपविधान, अंगारकरसुखावह चतुर्थी 
व०।१।१)२ ९- २ ३ेनागपच्चमाविधानःकदरका अभिशाप, सपभयनिवारणाथं 
दप्चमोमे नागपूजाव्धान, ज्येष्ठ वा आषाढमं नागनियोका गभाषान, 
चारमाकस्ष गभधारण ओर कातिंकमासमे, २४० करके अण्डप्रसपकृथन 
प्रसतीह्वारा प्रसत स्पशावकका क्षणादि भागनिहपण, उनकी 
१२० वषं प्रमायुकथन दन्तोद्धव कञ्चुकययागादि काठनिहपण सन्धि- 
स्थापन सख्याकथन अकाटजातप्तपेका निविषत कथन द्विजिह ओर 
द्रातंशदशनख कथन, चार दोतिका विषवहत कथन, ओर तदश्रणादि 
निरूपण ३५-३६ दांतमें व्रिषागमप्ररार कथन सपदशेन कारण 
निरूपण इष्टस्थानठक्षण कार्दष्टटक्षण विषषेग निरूपण सचागतत 
तु विषकी ओषधत्व निरूपण । स्कतादिगत विषटक्षण उस्तकी अवस्थाका 
अब्धकथन्‌ मृतसज्जवनां अंषधक्थन २३७-४० खवुरुष नपुत्तक 
सपदंशित गणका लक्षण ब्ह्मणक्षत्रिय।रि जातीय स्पेदशित गणोका 
रक्षण) सपक वासस्थानादि मेद कथन सर्पोका ६४ प्रकार 
कथन, सपभयनिवारणारथं द्वारकं दोनों तरफ गोमयरेखा दान कततेव्यता- 
कथन्‌, माद्रशुङ्क पञ्चमीमे नागपूजा विधान, कार्तिक मासतम षष्टोवत, 
रथान, बाह्मणत्व जाति निरूपण ओर केत कथन जातिभेद्‌- 
कारणाद कृथन दशषरकारकं संस्कार युक्त बाह्मण कथन ४१-४६ 


न्‌ हण क्षति दैश्य भादिकी साधारण प्दरतति क्थन्‌ भोर छ 
१५ 
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पदशु्कषष्ठाम षट पूजाविधि मरिण्डपतनी दाक्षायणीका वडवारूपसे उक 
कुरुवर्षं तपस्या छायाके गभे शनि ओर तपतीकी उत्पत्ति कथन 
यमुना आर तपतीके परस्पर शापे नदीभावप्रापि, छायाके शापसे यमके 
प्रणिहिसकत भाक्त) विश्वकम्म्‌। द्वारा प्ृस्यागच्छेदनादि द्वारा प्रकाश्य 
रूप भकेटन केरवार पष्प भोर रक्तचन्दन प्रटेपदानसे वेदनाकातः 
ूस्यका प्ररुतिस्थ होना ओर तदुष्पादिका पू्यैपरेयवकथन अश्च 
रूपधारी रविका वड्वागभसं अथिनीकुमारकी उताक्ते, शाक्प्तमीकत 
विधि ४५-५७ श्रङष्ण शाम्बस्सम्बादम सस्पमाहात्य कीन सषि 
स्तार सृष्पपूजा वेधे रथसप्तमी वत विधान, यरहचकका सु््परथत 
निरूपण; सय्यकिरणमं आकृषित जट मेषकी उत्पात, उदयास्ष 
समया।द निरूपण, जगत्‌को आदित्यमृठकतव कथन, प्परथया्ाविधानं 
अरहा "त विषे) बहन रव पभूस्थादिर्का भिपवस्तु निरूपण ५८-६६ 
भह्षक।१ गणपतम्बादमं क्रेयायोगकथन इादशमाप्िक वतविधि बट 
ण्डसम्बाद्म रहस्यसपम्‌। बतेरविधि) नीख्वश्पारधानमे बाह्मणके दोष 
कातन शंखमभाज कमार सम्बाद्‌ शाम्बरृत सूयापास्ना किविरणः स्का 
एश्वय वणन &७-७६ उपचार रिशेषमे मू्यवुजाम फटपिशेष 
कथन स्वमदशेनका शुभाशुभम निणय आदित्य सषेप वत रिधान 
आदित्याद्‌ स्तोत्र शाम्बकें प्रति दुवाहतका अभिशाप वृतान्त, 
शाम्बके सोन्दय्पं दशेनसे विमुग्ध कही २ कष्णमहिषीको 
रप्णदत्त शापावेवरण शम्बका कृषठरोग भाक्त, शाम्बङूत सुप्प 
ङष्णदत्त शाप्रवेवरण शम्बको कृष्ठरोग प्रापि, शाम्बकृत सभ्ये 
भतिमा प्रतिष्ठ) नारदका पु्य्ोकं गमन ७६-८५ पर्या 
जन्मादि वृत्तन्तकथनः पृरुषनाम्‌ नैकेचन ॒स्यमडलका विस्तार कथन, 
सस्थका तजामयं गोरोकत कथन सृप्यक्रिरणजाटमे समव्रतडाग- 


प्द्त जट क्षण ररक नामभेद्कथन) काय्यभेद्निरूपण, मरी, 
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बृहस्पति आदिक जन्पतृत्तान्त कथनेज्ञाके गभम सम्यक! पुत्रोादन, 
विजयप्तमीवत विपि, प्रिजयधोधे, जयन्तविषि, जयर्विधि ८६-१६ 
उदयस् अस्तपस्यन्त आदित्यामिमुखमे स्थितिविधान, आदित्यहदय 
पाठविधि) रहस्यविधि) महश्वेतावार विधि, प्पग्रह्मं दीपदानादि विपि, 
पुराणपाठ विधि, कार्तिकेय ब्ह्मसम्बादम धनपाटनामक वैश्यका 
उपाख्यान) पृस्प्रदक्षिण माहात्म्य, जयसिप्तमीवत- विधान 
जयन्ती सप्तम। वत पधान, अपराजिता सप्तमी वचतविधि, महाषिजया 
सत्तमावत ।वधान; नन्दाकल्प कथन) «५७-१०&६ मद्राकल्पकथन, 
भतिपदादितिथिा देवतािशेषमं प्रिथ कथन, उस्र २ दिनम उप्त २ 
वताका पुजाफट) नक्षत्रषिेषम ॒देवतावेशेषकी पुजाफर, सध्यैगरह 
माहात्म्य कत्तन, कामद्‌ सप्तमी विधान, परापनारिनी सपमीतिधान 
भानुषदद्धयन्रत विधान; सवो वाप्ति सप्तमीनत विधि, मात्तेण्ड सप्तमीबत 
विधे, अक्यङ्गसप्तमी्रत्‌ विधि,अनन्त सप्तमी्रत विधे, विजयासुप्तमीब्रत 
दिधि १०७-१०८ स॒स्यं प्रतिमा निम्भाणादिफङकथन, घृतादि 
द्वारा सस्थपरतिमा स्नपनफठ) गोतमी कौशल्या सम्बाद्‌, आदित्यवार, 
माहास्य कथन, सत्राजित्राजाका उपाष्यान, उपट्पन माहास्म्प 
कथन, पस्तकपाढ भरवणादि फएठकौत्तन, दीपदानकथः प्रसङ्गमे भद्रो 
पाख्यान कथन, वक्षा विष्णु सम्बाद्‌द स॒स्यं माहात्म्य कीतन, मविष्य- 
पुराण वववरण, ११८-१२७ देवगणरूत सप्यस्तात्र, देवगणाकी 
परथनामं विश्वकम्मद्वारा सप्पतेन शातन, मूषका परिजनादिकी- 
तेन, प्वरकथन, पृथिवीते सूथ्पका दूरवनिरपण, अन्तारिषटोकं वणेन; 
व्याममाहात्म्य वणेन) सुमरु सस्थानादि कत्तन) शाम्बकतसूुवाराधन, 
सूष्यस्तवराज कौत्तन, शाम्बकत सथ्यपक्ादटक्षण, १२४-१३८ 
सुप्यका सात विभिन्नभकारकीं प्रतिमानिमाण कथन; खरूपरीक्षादि 
निरूपण, प्रतिमाटक्षण कात्तन, अधिवाप्त विधान, मण्डटखिपि प्रतिष्टि- 
तमूर्तिका स्लानादिविधान, ध्जारोपग विभि, गोरमुख शाम्ब सृम्बाद्मे 
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धवजाकमुनिका उपृाश्यान; भोजकगणाकी उसत्ति कथन, अग्पगाहि 
विधान, १३५-१५० ऋतुविशेषमं देवतागणाका सू्यरथावस्थाद 
निरूपण, स्येपूजक गणोको निमौकधारणम फटाधिक्य, अव्यो 
ततिकथन, धृपाषेपि, वासुदेवके सम्मुखमं कसद्रारा भोजकन्ञान खहप- 
वर्णन, भोजनकरनेयोग्य ॒बाह्मणनिरपण, सृथ्येका मियोपासक रक्षण 
पुदशेनचक्रागमविवरण, स्यमत्रदीक्षा विधान; पुराणोतिहासशरवण 
पाटप्रकारकीतैन, अदित्यमाहास्य भवणविधि 

विष्णुपवके पूवेभागमे १५१ अष्टमीकल्पमं शिवमाहात्म्य,१५२ प्रात. 
विधान, १५३ दिगप्रतिष्ठा विधान) १५४ महादेवमाहात्म्प, १५९५ 
दिगग्रतिषटाविषि, १५६ सिगटक्षण, १५७ छिगाचन विधि, १५८- 
१७१ दिगप्रतिष्ठा समाप्ति, १७२-१७९ व्ष्णु ओर ॒सनककुमार 
सम्बाद, १८० अष्टकाष्मी, १८१ दाम्पत्यपूजन, १८२-१८३ विष्णु 
सनत्कुमार सम्बाद, १८९ विष्णुकूतस्तव, १८५ शतरुद्रीय, १८६ मरह 
देवमाहात्य, १८७ महाद्वकी रथयात्रा, १८८ महादेव ॒रूपवत १८९ 
महाजत, १९०-१९.३ महानतविधि, १९४ पुष्पाध्याय, १९५-१९६ 
महाष्टमी, १९७ जयन्तयष्मी, १९५८-२०२ गोरीमाहात्म्य, २०३- 
२०४ गोरीविवाह, २०५-२०६ चित्रसेनकत स्तव, २०७-२१० 
बह्महन्यामं प्रायभित्तविधि, २११-२१२३ ब्रहमहर्या प्रायथित्त, ११४ 
सुरापान प्रायथि्तविधि) २१५-२१८ नवमीकल्पमे दुगोमाहासमय, 
२१९. भगवतीस्तो्नः २२०-२११ चण्डिकाराधन, २२२ चण्डिका 
स्तव, २२३-२२४ दु्गाज्ञान फठ; २२५-२३० दुगमा 
हीतम्य २३१ दुगामाहात्म्यमं दोना नवमी, २३२ भगवतीनवम, 
५३३ रथनवमी) २३४ विष्णुरत भगवतीका स्तव, २३५ 
२३७ महानवमी, २३८-२४० स्वं॑मेगछार्चन विधि, २४४ 
मनदार) २४२-२४७ भगक्तीयत्न, २४८-२४९ सिदवध्य्र, 
२५० रृश्वध, २५१-२५१ कौजम्मिवध, २५३ कम्भु 


| क 


भ्विष्यवुराण ९. (२२९ ) 


कुम्भवध, २५४ निकुम्भवध, २५५ कुम्भवाहवध, २५६ सुकुम्भवध्‌, 
२५७-२५९ वण्टाकणेवध्‌, २६० मेषनादवध्‌, २६१ जम्भा्ुरखध. 
२६२ रुरुउपाख्यान, २६३ ररुवध, मङ्कर्विधि, २६४-२६७ मातु- 
मण्डलविधान, २६८ देदीका नाम विधान्‌, २६९ रथयात्रा, २७० 
दुगायात्रा समाति, २७१-२७३ मंदार, २७४-२७५ आनन्द्‌- 
नवमीकल्प्‌, २७६ नन्दिनीनवमी) २७५७ नन्दानवमी २७८ नन्दकत्प्‌, 
२७९, नन्दिनीप्रतिष्ठा, २८० महानवमी कल्पसमापि, २८१ प्रति्ट- 
तं्मं मूमिपरीक्षा, २८२ प्रासादलक्षण, २८३ शिलालक्षण, २८४ 
बह्ण्याचाटक्षण, २८५५ प्रतिमारक्षण, २८६ परतिष्ामंत्रमं अभिवासषिषि, 
२८७ नवमीकल्पसमापि. 

मध्यतत्रके उपारभागमं-१ सृतक्रषिसम्बादमं उपरिभागपरसंग, २-३ 
पाताख्वेणेन, ४ ज्योतिश्च, ५-६ गुरमाहात्म्यकथन, ७ पुस्त- 
कादिमान ठक्षण, <-> युपनियम, १०-१७ प्रतिमाठक्षण, १८ 
षोडशोपचारविधि, १९ अधिनाम्‌, २० द्रव्यपरिमाण, २१ द्रव्यनिणेय, 
२३-२४ मण्डटकथन, २५ मण्डराध्याय कथन, 

मध्यतत्रके दितीयमागमे-१ मूल्यकथन, २-५ तिथिखण्ड, ६ वतै- 
दिकथन, ७ प्रवरकथन, ८ वास्तुनिणंय, «-१ ° अध्यदानविधि, ११ 
-२२ मध्यप्रतिष्ठा विधि, २२ शुद्रारामपरतिष् विधि, २४-२५ अश्व- 
व्थपतिष्ठा विधि, २६ वरप्रतिष्टापिषि. 

तृतीयभाग्म-१-५ पष्पारामरतिष्ठा विधि, ६-७ सेतुपरतिष्ठा दिधि, 
<-११ ्हहोम विधि, १२-१४ प्रतिष्टाविधि, १५-१६ महारष्ष्मी 
जत प्रतिष्ठाविधि, १७ एकादशीवरत प्रतिष्ठादि) १८ परित्र विधान, 
१९ ध्वजारोषण) २० कम्मदानविषि) २१-२२ प्रासादुरतिष्ठा विधि) 

चतुथभागम-१ दानविधि, २--७ धेनुदान विधि, ८-१० प्रायभित्त 
विधे, ११ सुरापान प्रायतत, 
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भविष्य । 

प्रथमभागमे-१ मतके साथ क्षियाके सम्बादमं उत्तर विभागप्रतिज्ञा 
कथन, गाहस्थ्याश्रम शंसा, २ धम्म॑माहात्मय कथन परवृत्ति निवृति 
मेदे दोपरकारके कम्म निहपण, निवृत्ति प्रशंसा) शमदमादि 
पाडशविधगुणनिरूपण, बाक्नणोके गुण निहूपण)रद्रस जगत्‌स्टरिया 
कथन, विशेषपसे रेश्वरसांस्यका मत ॒गरतिपादन) रुद्रसत ब्रह्मा अर 
विष्णुकी उदयत्ति कथन, युग मन्वन्तर काटादि निरूपण) र-४ म्‌ 
ठकं ओर तपोोकादिका सस्थानादि निरूपण, उस उस स्थानकं 
अधिवासि कथन, बह्मटोकादि वणेन, रुद्रखाक वणेन, सक्तपातार्‌ वणन 
जम्बू ओर पक्षआदि सपद्रीपका वणेन, जम्बुद्रापका सस्थानाद कथन; 
उस् स्थानक वर्षं ओर परमतादि स्थान निर्देश) ज्यातिश्वक्र निरूपण 
र्यं ओर चन्द्रका शीघ्र गामित्व निरूपण, उनका नीचोचादि कथन 
५ जाह्यण प्रशंसा.जाह्मण मृखसे देव पितृक आदिकं भाग काठकंथनं 
ब्राह्मणको देखकर अभिवादन न करनेसे प्रत्यवाय कथन) मनुष्याय तानं 
प्रकारके अधम टक्षण)दा प्रकारके विषम टक्षण,चार प्रकारक पशु रक्षणः 
त्रेविप पापरक्षण, त्रिविध पापिष्ठटक्षणःसप्तविध नष्टटक्षण) पाचका 
क्षणद्िविध रृष्ट ठक्षणःटेभरकारके दुष्टटक्षण) दिविधपुष्ट ठक्षणःअष्ट रघ 
कुष्ठ रक्षणादिविष आनन्द ठक्षणाद्विविधकारा रक्षणःसरण्डलक्षण) जक 
लक्षण, चण्डचपरु मटीमप्तादिका लक्षण, दण्ड,पण्ड,खटठ) नांचःवाचार 
कदध्ये आदिकं छक्षण ओर उनका अवान्तर भेद केथनद-ऽगुर नह 
पण द्वादशी अमावस्या तिथिमे दानविधानःअप्र पक्षम तपणविषिःपितृस्तात्र 
कथन, ज्येषठम्राताको पितृतुल्यत्व कथन पराण भ्रवण एरु कंथन)उनकः 
कम्‌ केथन.धम्मशाख्च आगम्‌ त्र यामट डामर प्रायण ओदकं अववृ 
द्वता कंथन.मधृक्षीरा यवक्षीरादिकी परिभाषा कथन,कद्रकं आगे वासुदवकं 


गुणकीरनमं फर कथन, दुगाकं आगे वासुदेवकं गुणकचतनमं दाषकथनः 


भविष्यपुराण ९. (३१) 


पुस्तकादि हरणके दाष कीत्तन, पुराणादि ठिखनेके नियमादि कथन, 
अबाह्मणकी छिखीहुई पुस्तकृको निष्फरत कथन, छिपिकरणम दिङ- 
निद्पण ओर निषिद्ध दिन कथनः दिपिकरण वेतन, प्रहणादिमं भ्रय- 
वाय कथन, पुस्तक परिमाणादि कथन, ताड अमर मोजपत्रादि विधान, 
पुराण पादमं स्वरादि विधि कीत्तन, शुद्रको धम्मंशाश्च कथन निषेध 
पुराण वाचकको गपा उपाधि, <-२२ अनध्याय कार निदधपण, 
छात्र लक्षण) अध्यापना प्रकार कथन, म्डेच्छाक्त शाच्रादि परे्यागकी 
आवश्यकता कथन, कलम निगम उयोतिष, वेद आदिकं संग्रहं दोष 
कृथन) अन्तर्वेदि बहिविदि कम॑ निदपण, दवगरह निमौणादि विधि 

थन, पुष्करिणी ओर दीपिकादि परिमाण कथन्‌, पराप्ताद्‌, पुष्करिणी 
आदिकी प्रतिष्ठा न करनेका दोष कथन, पतित देवगृहादि सस्करणका 
फठकथन, जछाशय दानादि माहास्य कीत्तन, शिवलिङ्ग चाखर्नादि 
निषध कथन, पुष्करिणी करण योग्य स्थान निरूपण, जलाशय प्रतिष्ठ 
केरफे युपादि निरूपण मभुमिशोधनादि दिधि कीत्तन, म॒द्रादि सप्तवोहि 
कथन, जछाशय ओर गृहादि आरभमे बस्तु बलिदानादि कथन्‌, 
ृक्षरापणादि बिध कथन, नदीतर श्पशान ओर षरफे दक्षिण ओर 
ठेर वक्षरोपण दोष कीतेन अश्वत्थ ओर वृक्षरोपण एर कथन 
ृक्षच्छेदनका दोष काततन्‌, उद्धिन विया कथन, वृक्षका देहादि 
केथन, १९-२० कूपादि प्रतिष्ठा विधि) परतिमा ठश्रण कथन) उसका 
अङ्क प्रत्यङ्गादिका परिमाण कथनपूवक निम्माण प्रकार कीर्तेन) कुण्ड 
निमाण प्रकार कथन, हम दिशेषमे हामकख्या निषपण, कृष्ड संस्कार 
विधि कथन, होम विधि कथन, वह्नि जिह्वा कथन, हीमावपः 
नमे पूजा विधान; षोडशोपचार मंत्र कथन) हामभद्मं बह्निनाम मेद्‌ 
कीत्तेन, होमद्रव्यं परिमाण कथन, छिन्न भिन्न द्वारा हीम करणम दोषु 
कथन, २१-२२ प्रतिष्ठाके वृक्षादि निरूपण सुक्‌ स्वादि निमण 


क अ, (द (त 


प्रकर कथन्‌) हाम्‌ सख्या केरनक्‌ं नामत्त गगामृत्तिका गुल्काद पवान्‌ 


( २३२ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


उतके आसनादि निहपण देता भेदके मण्डल निमौण प्रकार कीना 
निर्माण प्रकार कथन, मण्डठ निमोण प्रकार कथनःमण्डपनम्‌ण भरकर 
कथन, मण्डपकी द्वारादि करण विधि, पञ्चाद्‌ निमाण प्रकारः कैच 
घ्राण निर्माण प्रकार कीत्तन, पराप्तादमं मयुर वृषम पिहाद्‌ मूति नम्‌ 
णक फठ श्रुति कथन, सवेतोभद्र मण्डलादि निमोण भ्रकार्‌ केथनःराम 
द्रव्यं प्रमाण कीत्तन, यज्ञका स्वणं दक्षिणाद्‌ परमाण कथन) दक्षा 
दानकी आवश्यकता कथन, पुराण पाठकी दक्षिणा ।चहपण । 
द्वितीय भागम १-४ शाट्ग्राम दानकां दक्निणा कंथनः पृणते 
पूरिमाणादि कथन, कण्डलादि निम्मोण) वेतनादि निरूपण) पुष्करण 
अदि सोदनेका परिमाण ओर देतनादि निरूपण वञ्च नेमणादिक। वतं 
कथन्‌, नरवाहनादिका रेतनादि निषपण) शान्तकटशा९ (नहः) 
उसमे पश्चपहवादि दानकी आवश्यकतादि कथन) कटश स्थपनका 
विपि कीन, चन्द्र सय्यादिका चतुविध पररेमाण रक्षण केथनः कष 
विशेषमे भाह विशेषा नियम्‌, मरमाममे प्रेतक्रिया विधान, कथन 
सपिण्डनादि विधि कीन, शुक्रका उद्य ओर अस्तकाट)गुद्धाद कथन्‌ 
दिराषादादि निरूपण, ५-१० परवाहम देवकार्य कतैव्यता, मध्या 
कोदिष्टादि कतेव्यता, सवैदपादि त्रिविध तिथि ठक्षणादि कततिन 
शुक कष्णतियि व्यवस्था कथन, युग्भादि तिथि व्यवस्था कथनर्तिथि 
की उपवास्न व्यवस्था कथन, अम्बु षट भद्ध विधि, भाया पुत्र रहित 
का यज्ञानुषानादिमं अनधिकार कथन) कातिकमास्नादेम॒स्नान दना 
दिक फएटश्रुति कथन, अशून्य शयनव्रत विधान) श्रावण पचमम 
मानस पूजा, माद्रमास्भं षष्ठी पुजा, ओर जन्माष्टमी व्यवस्था) दश 
कथन, एकादशीका उपवास कथन, विष्णुशरंखलादिं निरूपण) शकं 
त्थान तधि, रटन्ती चतुदेशी, शष चतुदश, चैत्रादि पूणिषाम्‌ क्तात 
दानादिकी फैट श्रुति कथन, ११-१७ कश्यप, गोतम, मोरल्य 


शाण्डिल्य ओदि गोका भवर कीरै, व्तुथागे विधन कथन 


भविष्यपुराण्‌ ९. ( २३३ ) 


मण्डल निम्माणादि कथन, वास्तुयागमे कथित समस्त देवगणोँका ध्यानादि 
कथन, उनकी पूजा विधि कथन, अध्य दान विधान, गृह्याभि बिधि 
कीतेन, हीम विधान कथन, वहि निहाका ध्यान कथन, देवादि भरतिषठवे 
पुवेदिनमं अधिवासन विधि कथन होतृ आचास्यादिं व्रण विधि कीत्तन 
सवे यज्ञादिमं सेकल्पकी आवश्यकता निरूपण, संकल्प विधि कथन 
प्रतिष्ठादिके मास तिथि नक्षत्र वारादिनिरूपण, मण्डपेदी आदि निम्भौण 
भकार कृथन, जलाशय प्रतिष्ठादि वृद्धिं राद्ध कर्तव्यता कीर्तन, जलाशय 
प्रतिष्ठ रिधान कथन 

तृतीय विभागं १-११। आरामादि प्रति विधि कीरन, गोप 
चार विधान कथन; अनाथं मण्डप दान विधिं कथने, प्रपादान विधि 
कथन, शषुद्राराम प्रतिष्ठा विपि कथन, अश्वत्थ वृक्ष प्रतिष्ठा विधि कथन्‌, 
पुष्करिणी प्रतिष्ठ प्रयोग कथन, वरक्ञान पधि कथन, वित्वप्रतिषठा विधि 
कथन, शिादारमयादि मण्डप प्रतिष्ठा विधि, पृष्पाराम प्रतिष्ठा विपि, 
तुक प्रतिष्ठा विधि कथन, सेतुपरतिष्ठा विधि कथन, भूमिदान व्रिधे कथन, 
सामान्य प्रकारसे अधिवासन विपि कथन, दुर्निमिच निरूपण, उत्तर 
विभागका अनुक्रम. 

४ भविष्योत्तर । 

१ व्यासजीका आना, २ बरहमांडोत्यत्ति, ३ वैष्णवी माथी कथन, ४ 
ससार दोष ख्यापन) ५ पापोतादक कम्मं मेद्‌ कथन, ६ शुमाशुम 
कम्मं फठं निश) ७ शुकंट त्रत कथन, ८ तिक त्त कथा, ९ 
कोकिंछ त्रत) १० वृहृत्तपोव्त, ११ नरवत, १२ परचाभि साधन; 
रम्भा तृतीया त्रत कथा, १३ गोष्पद तुतीया त्रत कंथा) ३४ हार 
काटा व्रत, ( हारिताढी वा हारेकाटी ),१५ ठष्िता तृतीया वत, १६ 
अवियोगे तृतीयावत) ९७ उमामहेश्वेरवत, १८ रम्मातृतीयात्रत, १९ 
सोभाग्याष्टक तृतीयात्रत,२०अनन्त तृतीयात्रन, २१ रसकैल्याणी तरत,*२ 


(२३४ ) अष्टादशुपुराणदपंण । 


आद्भौनन्दकंरी बत) २३ चेत माद्रपद माघ तृतीयावत, २४ अनन्ततृरताषा 
वत, २५अक्षयतृतीया बत, २६अगारके चतुथा वत, २७ विनायके खणन्‌ 
चतुथ वत, २८-२९नागशन्ति वत; ३ °सारस्वतवत, ३१ पञचमी व्रत, 
३२ श्रीपश्चमी वत, ३३ अशोकं षष्ठी वत ३४ फर्षष्टी वत, ३ 

मन्दारष वरत) ३६ टित ष्ट व्रत, ३७ कातिकेयषष्ठी त्रत 
ततस्रसेगमं स्कन्दपुराणीय कपिखा पषात कथा, ३८ महातप सप्मी 
वत, ३९ विजया सप्तमी वरत, ४० आदेय मण्डप विधि, ४१ योदश 
वञ्या सुप्तमी घत, ४२ कुक्कुरी मरकंटी तरत) ४२ उभय सप्तमी वत,४४ 
कृल्याण सप्तमी वत, ४५ सप्तमी वत ४६ कमला सुप्तमी वत, ४७ 
शुम सप्तमी वत ४८ आदित्य स्वपन सप्तमी जत) ४९अचॐा सप्तमी व्रत, 
५० उमा सप्तमी वत, तसरसंगम सूप्यं पुराणान्तगैत पुत्रकम्‌ रृष्ण 
पञचमी वत) ५१ आमाष्टमी ब्रत) ५२ दुप्र्टमी त॒ ५३ ष्णा 
नत) ५४ वुधाष्टमी वत) ५५ अनघाष्टमी तरत) ५६ सोमाष्टमी बत, 
५७ श्रवृक्षनवमी वरत) ५९ ध्वज नवभी व्रत, ५९ उल्कानवमी तरत, 
६० दशुवितार दशमी बत, ६१ आशादशमी बत, ६२ तारक दादश 
नत) ६३ भरण्य द्वादशी जत, ६४ रोहिणी चन्द्र ब्रत, ६५ हरिहर 
हिरण्य भरभाकरदिका अयोग बत, ६३ गोवत्सद्रादशी चत, ६७ ददश 
जनोत्थापन द्ादृशीवत,६८ नीराजन द्वादशी चत,६९ मीप्मपश्चक वत, 
७० महद्रादशौ वत, ७१ भीम द्वादशी त्रत, ७२ वणिकं ब्रत, ७३ 
भवण द्वादशौ तत, ७४ सम्भाति द्वादशी वरत, ७५ गोकिन्ददादशी 
नत) ७६अखण्ड द्वादशा बतत) ७७मनोरथ द्वादशी बत्‌,७< ति द्वादशी 
रत,७° सुकृत द्वादशी बत, ८ ° धरणी बरत, ८१ विशोक द्वादशी बतभेनु 
विधान, ८२ विभूति द्वादशी बत, ८३ अनंग द्वादशी बत, ८४ अंक 
पाद्‌ तरत) ८५ श्वत मन्दार निम्बाकं करवीराऽकं व्रत, ८६ यमादशै 


भविष्यवुराण ९. ( २३५ ) 


त्रयोदशी बत, ८७ अनेग त्रयोदशी बत, ८८ पाठी वत, ८९ रम्भां 
बरत, ९० आनन्द चतददशी वत, ९१ श्रवणा ब्रत, ९२ चतुदैश्य्टमी 
नक्तं वत, ९३ शिवचतुदंशी वत, ९४ सवेफट त्याग चतुदैशी वत, ९१५ 
जयपूिमा बत, ९६ वैशाखी कार्तिकी माघी ( पूर्णिमा ) वत, ९७ 
युगादि तिथिमाहात्य, ९८ सावित्री वत, ९९ कातिकमे कत्तिका वत, 
१०० पूणं मनोरथ वत, १०१ अशोक पूणिमा बत, १०२ अनन्त- 
फट चत, १०३ साम्भरायणी चत, १०४ नक्षत्र पुरूष बत, १०५ 
शिवनक्षतर पुरुष बत, १०६ सुम्पुणे तरत, १०७ कामदान वेश्या वत, 
१०८ गह नक्षत्र बत, १०९ शनैश्चर त्रत, ११० आदियदिन नक्त 
विधे, १११ सकरान्त्युधापन बत, ११२ श्रित, ११३ अगस्याच्य 
विधि चरत,११४ अगस्याष्य विधि,११ शुङ्कबहस्पत्यघ्य, ११६ बत्‌- 
पथाशीति, ११७ मापर्नान विधि, ११८ निसयस्न।नविंधि ११९. रद्र- 
स्नानविधि, १२० चन्द्रादित्यत्रहण स्नानविधि,३२१ अनशन त्रत विधि, 
१२२वापी कूप तडगोत्सग चत विधि१२रेवृक्षोयापन विधि) १२४देवपूजा 
फर, १२५ दीपदान विधि, १२६ वृषोत्सगं विधि) १२७ फ़ल्गुनासष्‌ 
विधि, १२८-१३० मदन महोत्सव, १३१ मृतमातोत्सव, १३२ भावणी पूणि- 
मामे रक्षाबन्धन विधि, १३३ महानवम्ुत्सव विधि) १३४ महेन्द्र महोत्सष, 
१३५ कोमोदकी निणेय, १३६ दीपोतव विधि, १३७ ठक्षहोम विधि, 
१३८ कोटिहोम विधि, १३९ महाशान्ति रिषि, १४० गणनाम शन्तिकः 
१४१ नक्षजरहोम विधि, परतेगम बहमपुराणाऽन्तगैत अपराध, शतव्रत ओर 
गरुडप्राणीय विष्णसम्बादमे काञ्चन बत कथा, १४२ कन्था प्रदान) 
३४२ बाक्षण्य विधि शुश्रूषा, १४४ वृषदान विधि) १४५ प्रयश्च 
धेनु दान विधि,१४६ तिट्धेनु दान विधि, १४७ जछ धेनु विधि,१४८ 
घृत धेनु विधि, १४९ खवणयनु विधि, १५० सुवणेधेनु विधि १५१ 
रत्नधेनु विधि, १५२ उभय मुखी धेनु विधि, प्रङ्करमसे आदि वराहं 


(२३६ ) अष्टादशप्राणदपण । 


पराणोक्त कपिटादान माहास्य कथा १५३ महिषीदान तिपि, १५४ 
अविदान विधि, १५५ भूमिदान माहात्म्य, १५६ परथेवदिान माहाल्प 
१५७ हठ्पक्तिदान विधि, १५८ अपाकदान विधि, प्ष्णुपूना 
दूमाथना म्र, स्कन्दपुराणोक्तं अद्धौद्य जतकथा ओर वराह 
प्राणेक्त अद्धादय, 1पतुस्तव, १५९ गु्यष्टमी जतपर्ंग कमत न्‌ 
पराण शिवरात्री त्रत कथा १६०-१६१ उमामेहन्र सम्बाद्भैः शि 
राजी जतोयापन विधि, ततपरषगमे आरीविश्वरूप निबन्धके दान 
सण्डोक्तं बृहस्पति सम्ब।दमे चन्द्र सहस्लोयापन विधि तथा बरहस्पवि 
वतिषठ सम्बादमं भीमर्थीवत ओर स्कन्दपुराणीय सिद्धिं विनायक पूजन 
विधि, १६२ भैमस्तुति, १६३ गृहदान विधि; १६४ अन्नदान महः 
त्म्य, १६५ स्थारीदान विधि) १६६ दासीदान विधि) १६७ भ्रपादान 
पिप, १६८ अभ्रिका्िका दान विधि, १६९ वियादान विधि, १७ 
तुरापुरुषदान विधि, १७१ हिरण्यगभेद्‌न वषि) १७२ क्ह्ाण्डदान्‌ 
विधि, १७३ कल्पवृक्षदान, १७४ कल्पता दान) १७५ गजरथाशः 
द्‌न विधि, १७६ काठ्पुरुष दान विधि, १७७ सृप्तसागर दान विषि, 
१७८ महाभूत घट दान विधि, १७९ शृप्पाद्‌न विधि) १८१ 
आमपरतिकतिद्‌न विधि, १८१ हिरण्याश्व दान्‌ विधि) १८२ हिरण्यरथं 
दान्‌ बिधि, १८३ छष्णाजिन दान विधि, १८४ विश्वचक्र दून विष, 
१८५ हेम हास्ति रथे दानविधि, १८& भुवन दानप्रतिष्ठा विधि, 
१८७ नक्ष्रविरोषण दरव्यविशेष दान वि, १८९ वराहदान विधि) 
१९० धृन्य॒पवत दान विधि) १९१ ठवणपर्वत दानं विधि, १५२ 
गाछ दान विपि, १९३ हेमपर्वत दान विषि, १९४ तिराचर दार 
विधि, १९५ कापीसाचट दान विधि,१९६ धृताचर दान विधि) १९७ 
रल चछ दान विधि,१९८रौप्पाचठ दौन विवि,१९.९रकरा्दार्वविधि, 
भविध्यपुराणकी ओ चारपकोरकी पोथी पाई ग है, उनकी विषयेव 


(र 


भविष्यपुराण ९. ( २३७ ) 
दीगई ( १) किन्तु वात यह है किं, इनर्भसे हम किसको मी आदिमिष्य 
कहकर ग्रहण नहीं करप्नकते. 

म्स्यपुराणके मतसे- 

“ यत्राधिकृत्य माहास्म्यमादित्यस्य चतुखः ¦ 

अधोरकटपवृत्तान्तप्रसङ्खन जगत्स्थितम्‌ ॥ 

मन्‌ कथयामास भ्रतग्रामस्य लक्षणम्‌ । 

चतुदेशसदस्राणि तथा पञ्चशतानि च ॥ 

भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते ” ५३ । ३१ 

जत अन्यम चतुमृख अदह्मत सभ्पका माहस्म्प वणेन करक अघार्‌ 

कृल्पद्रत्ान्त प्रगम्‌ जगतक स्थात अर्‌ भूतय्रमिकं लकषम वेणन्‌ 
[कष्‌ ह [जसम अविकशहा भक्ष्य चास्त वाणत्‌ अर्‌ १५५०० श्टोक्‌ 
युक्त हं, दह भविष्यपुराणक नामे विखधात है 

शंव उत्तरखण्डके मतमे-““भविष्योक्ते भवेष्यकम्‌' अथोत्‌ भविष्यं 
वणित होने भविष्य पुराण नाप हुभा है. ____ 

( १ ) अन्थान्तरर्म-१० करवीर त्रत, ११ भद्रोपचार, प्रतिपद ब्रत, १२ अशून्यश्चयन 
द्वितीय त्रत, १३ गोपद त्रिरात्र त्रत, २० रसकस्याणी तृतीया त, २१ रसकल्याणी 
त्रत; २२ आनन्दुक्तृतीया व्रतः ३२ विषष्ठीं तत, ३४ षष्ठी ब्रत, २८ शाण्डिस्यसप्तमी 
त्रत, ४१ अभीष्टसप्तमी त्त, ४५ शकेरासप्तमी त्रत ५१ जन्माष्टमी बरत, ८१ 
अनन्तचतुदशी चत, ९ साम्भरायणी व्रत, ( १ ) ९६ मद्रा व्रत, ९८ मा्मवाध्यै 
विधि,११०मूतमाखेत्स विधि, ११४ होम विधि, १३८ परक्षीरधेनु दान विपिदधि धेनु 
दान विधि, मधुधेनु दान विधि, १४८ इसके पश्चात्‌ एटषेनु दान विधि,नवनीतपेनु दान 
विधि, रसधेनु दान विधि, १४९ फिर छृष्णगोदान विधि, गोसहकषदानविधि.वृषदान क्षि, 
१२५ किरि अश्वदान विधि) कर्ेम्य निणय, प्रेतत पररदारक दान विधि, श्राद्धतच्च 
निणेयः, श्राद्ध विधि, त्राह्मविवादादि रक्षण, १५४ फिर विश्वचक्र दान विधे, १८५ 


याये पीछे वसेमान अन्थके १११ अव्यायके साथ आदद अन्धके १९९ अध्याय 
मत॒रार्क॑राचल दान माहास्य परमत विषथगत मेख है । दोनोके वीचमे जो असाम्‌- 
्स्थ॑वा बिषयगत पथक्‌पन र्षित हुआ टै, वही उपर सन्निवेश्ित हा किन्त 
वत्तंन अन्थमे अतिर्कि जर भी कई अध्याय देखे जाते है, यथा १७२ सदाचार्‌- 


(२३८) अष्टादशुपुराणदपपंण । 


भविष्य । 

बम्बर फे छपे भविष्यपुराणे देखने षिदित होता है कि धह सष 
भविष्यं उसमं सयुक्त है इसमे एवं भी ह हम उनकी सूची यष प्कश 
करते हं प्रथम बाह्मपुवे. 

१ मङ्गलाचरण) शतानीककी राजसभामं मृगुव्याप्ादिका आगमन 
भविष्यपुराण प्रस्ताव, २ भविष्यपुराण विभ।ग विराट्‌ बह्माण्ड सृष्िदेषारि 
पृ्िणेन, ३ वणाधरमोके धप जातकम॑सेस्कारादि, ४ केशन्तक 
बहचयं वणेन; ५ ल्ली सामुद्रिक रक्षण वणन,६ स्रीटक्षण सदघृतत केत, 
७ अष्टविधि विवाह छक्षण वणन) < गृहस्थ धम स्री पुरुष सदत वणन 
९ पुरुष िषथमं स्वीका वत्तावं आगम भरशंसता, १ ° पतिता सीमे, 
पतित्रता क्चियाकी गृहकायमं दक्षता, १२ द्धी धम, स्वी कर्तव्य वर्णन 
१३ घ्ली सदाचार वणेन, १४ प्रोषित भतंका सपत्नी कर्तव्य वर्णन, १५ 
पति शुशरृषाम सपत्नी बृत्ति इणन, १६ पेच यज्ञ, तिथि व्रत प्रतिपदा- 
का वत माहात्म्य वणन, १७ बह्लाचन विधि वणेन; १८ कार्तिकं ष्ण 
पातेपदामं पूजन माहात्म्य) १९ द्वितीया त्रत च्यवन सुकन्या वृत्तान्त 
वणन) २० फठ द्वितया अशून्य .शयन व्रत वर्णन, २१ तृतीया ब्त 
२२ चतुथ विनायक चत, २३ विघेश पूजा, २४ सामुद्रिक रुक्षण 
२५ पृष शुभाशुभ ठक्षण) २६ पुरुष सामुद्रिक रक्षण,२७ राजदेह 
छण वणन) २८ सी समुद्रिक रक्षण, २९ गणेशाराधन, ३० 
१्ब्‌ द मृठमय गणेश पूजन) ३१ मुखाहयगार चतुर्थी, ३२ नाग- 
¶वम्‌। नत, ३२ नागजाति उत्पत्ति, ३४ काष्ट वृत्त वर्णन, २५ 

सत्तथातु गत सपविषाषधिक्रिया कथन, ३६ सर्पविषं चिकिसा 
२७ भाद्रपद्‌ नाग पचमी त, ३८ आखिनमे नाग पजा, ३९ छन्द 
प व्रत, ४० कार्तिक "° शात महालय) ४१ ब्राहमणो बाह्य विक, 


र्षण कथन, १७२ व्रतसमृहके नामकरीत्तेन १७४ मल्स्यपुराणाक्त तिङ्ात्र दान 
पिषि,. १७५ अ्धिकृचमनित, १५७६१७७ कऋडषेपंचमी नन वषे केथन । 


भविष्य पराण ९. ( २३९ ) 


४२ ब्राह्मण्य संसकार,४ ३वणंवयवस्था विवेक वणेन, ४४ वणेधमे विभाग, 
४५ कार्तिकेय माहात्म्य,४६ कार्तिकेय पष्ठी वत, ४७ सप्रमीकल्प आरभ 
शाकं सप्तमीवत कथन, ४८ आदित्यं माहाल्थ, ४९ आदियाराधन 
विधि,५०रथसपमी माहात्म्य, ५१ माघ शुद्र महाप्प्तमी वत, ५२ रथ- 
यात्रा विधि,५३ मूयगति विवक, ५४ आदिलङी श्रेष्ठता, ५५ आदित्य 
रथयात्रा ५६ रथप्येटन विधिवणेन, ५७ रथयात्राके उत्तर करव्यं कर्म, 
५८ रथयात्रा माहात्म्य, ५९ माघ शुङ् सप्तमीमं सूय्पौराधन, ६० सध 
पावयां माहात्म्य, ६१ सूय योग माहात्म्य, ६२ सुय दण्डिपनम्बाद्‌, ६३ 
बह्मदण्डी सम्बाद्‌, ६४ सप्तमी फट वणेन्‌,६ ५सप्तमी वत माहात्म्य६६ 
शाम्बख्यान, बहला याज्ञवल्क्य सम्बाद्‌, ६७ सर्वं खरूप माहतम्थ, ६८ 
सिद्धाथं सप्तमी वत,६९उ्‌ दिनके स्वभका फट वणन, ७ °सूर्षैप सप्नमी 
वत माहात्म्य, ७१ बह्माके कंह खयनाम,७२ शुम्बको दुवासाका शप, 
७३सूयके आराधने शाम्बका कुष्ठनाश,७४चन्द्रभागाके किनारे सयका 
दादश मूतिंस्थान विभागऽपशाम्ब नारद समागम्‌,५६ नारदका शाम्बक 
भ्रति सूथ॑परिवार कथन, ७७ पुर्थका विराट्‌ रूप, ७८ सूरयका सृश्यपतार 
माहात्म्य, ७९ विश्वकमी द्वारा सूयतन शातन,८ ० सपमी वत माहात््प, 
८१ विजयापरप्तमी बत माहात्म्य, ८२ विजयासप्तमीनत माहात्म्य) ८३ 
नन्दादित्य वत माहात्म्य,८४मद्रानामक आदित्य वार बरत माहात््य,८५ 
सोम्य आदित्यवार बत) ८६ कामद्‌ आदित्यवार व्रत, ८७ पुतरनामक 
आदित्यवार बरत, ८८-९२ जयन्त विजय आदित्याभिमुख हदय रोगहरं 
महाम्वेत नामक आदित्यवार वत कथन, ९३ स्थाराधन ९४ सप. 
कृमे पुरुष वृत्तान्त वणन, ९५ आदिव्यल्य माहात्म्य) ९६-१०१ जं 
जयन्ती, अपराजिता, महाजया नन्दा मद्राष्प्तमी वत) १०५ 
नक्षत्र पूजा विधि, १०३ सथेपूजा, १०४ काम्योपवास्‌, ९०५ कामदा 


( २४०) अष्टादशपुराणदपेण | 


सप्तमीवत,१ ०६पापनाशिनीहप्तमीवन,१ ०७ान्‌ पादद्य वत.१०८- 
१११ सवाथावाप्ति मातण्ड,अनन्त)अण्यंग सप्तमीवत) ११२ तृतीयापृद 
वरत,११३ आ।दत्य्य वधन मजंनाद फट) ११४अदित्यप्रतिमा खलान्‌ 
याग, ११५ कल्याका आदेत्यअर्देन ववेधि कहना, ११ ६स्राजित प्‌ 
स्यान, ११७ भजक महात्म्य, ११८-११९ आदित्ये निमित्त दीप- 
दान माहात्म्य) १२० सयपूना माहात्य, १२१ विशकरमकि सूरत 
शातन) १२२ १२३ ब्रह्मादि देवताओंका सयक स्तुतिं करना, १२१ 
सूयक अनचराकौ निरुक्त, १२५ मुवन कांश वणन, १२६ ठोकपाह 
रकं वणेन; ६२७ सित पृभस्तुति, १२८ स्थका साबो वरदन, 
१२२ साम्बका सुयपमातेमा छाम्‌,१३ ° चन्द्रभागाके किनारे साम्बका सूर्यं 
मूतस्थापन कर्ता; १२१्रतिमा निमाणमं दारपरीक्षा १३ र्सवदेवप्रतिमा 
रक्षण) १३२ प्रतिमा प्रतिष्ठा विषे,१२३४ भरतिष्ठा मण्डल वर्णन, १३९ 
प्रतिमाञ्चानवधि) १३५ सयप्रतिमा अधिवाप्तन प्रकार, १३७ स्षदष 
ष्ठा प्राप्ताद्‌ प्रकार वणन;१२८४्जारोपण प्रकार, १ ९ ९.गौरमुख परो 
साव सम्बाद्‌,१४ °साम्बका चन्द्रमागाके किनारे साम्बपुर वसाना,१४१ 
भोजक जाति वणेन, १४१ अव्यङ्गोत्तति, १४३ नारदी कही 
पृषदान विधि, १४४ व्यप््रारा भोजकोत्पत्ति कथन,१४५-१४६ 
भाजक ज्ञानग्राप्त वृत्तान्त) १४७ सयका भिय अग्रिय भोजफ लक्षण 
वणन; १४८ भकष्णक। सुदशंनकालचक्रपरापि, १४९ सथेचक् 
प॒पदक्षा वष वणेन) १५० स्थहिट्म सयाचन, २५१ ओर म 
प्तय) १५२ पूयाचनमं अनेक प्रश्न) १५२३ देवतोहयार पूर्यसुति, 
3 ५९ प्रका बहला दक प्रति अपनी त्रयमूतिं कथन, १५५ आदियका - 
बक भरते स्व माहातस्य कथन, ३१५६ शाटिग्रामस्थटमे जकर त्ष 
कसते हए वष्णुकं निमित्त सू्यका वरदेना, १५८७ सयवितार कथ 
प्रत्‌ ३५८ पूप्रात्याचे वृतान्त, १५९ नानापरिधि सूर्यावतार कथ 
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१६० बह्ादिको पूर्यरूप दशन, १६१-१६२ सु्वूजा फठ प्रशन 
१६३-१६४ पूयेपूजा सूर्यषष्ठी वत, १६५ सव महीनोका सप्तमी वत 
माहात्म्य, १६६ निश्चुभाकंवत माहात्म्य १६७ निक्षभाकं वत, १६८- 
१६९. कामप्रद सूयत्रत, १७० सूर्थंके निमित्त गोदान, १७१ मागध 
वृत्तान्त, १७२ भोजक माहात्म्य, १७३ गरुडारुण सम्बाद्‌, ३७४ 
बह्मरृत सूयं स्तुति, १७५ अरुणका गरुडको अभियज्ञ कथन, १७६- 
१८० अश्णका गरुडको शान्त्याभिषेक कथन, १८१ भास्करदारा 
पचविष धमे कथन, १८२ बह्मचये धर्म॒विदाह विधि वणन, १८३ 
पंचमहायज्ञ, भाद्ध बिधि, १८४ शराद् कमेमं बाक्षण धर्म, १८५ राजिमे 
भद्ध निषध । मातृशरादध वृद्धिभाद्ध कथन, १८६ प्रायाशे्त शद 
प्रकार, १८७ सखपोल्क मज माहात्म्य, धेनुदान माहात्म्य, १८८ 
भोजन सत्कार भकार, १८९ पात्र अपाजमं दानका फठ १९० 
पातक उपपातक फट्प्रकार, १९१-१९२ पातकं उपपातकं 
भेदे तीन प्रकारकी गति, यमयातना, १९२ दतकाषिधि, 
१९४ सप्तमीमं देखे स्वभका फ, १९५-१९६ सप्तमी अनुष्ठान वत 
नियम, १९७ वराटका विधि, १९८ व्यासाक्त सूथं॑माहात्म्य, १९९ 
सूयं आराधनके मत्र, २०० सूर्यपुजाविधि, २०१ बह्मद्वारा सुयम 
कहना, २०२-२०३ आदित्यपुजा विधि कथन, २०४ रलनब्योम पभरति- 
टामं मास्कराराधनविधि, २०५ सुयमेडठके देवताओंकी आराधन विधि, 
२०६ स्यमतरोद्धार ब्धे, २०७ सूयिमा, २०८ सुप्त सप्तमी वत, 
२०९ द्वादश माप सप्तमी वत, २१० सयपूजामाहातम्य, २११ अकं 
सम्पुटिका नाम सप्तमी वत) २१२ होम विधि, २१३ मरीचि सप्तमी वत, 
२१४ सथमत्रोद्धार, २१५ सप्तमी वत माहात्य बाह्न पे समा्ि. 
२ मध्यमपवं ( प्रथम माग; 


१ मंगलाचरण धमेस्वरूप कथन) २ ब्रहमाण्डोत्पत्ति विस्तार, ३ 
१६ 


(२४२) अष्टादशपुराणदर्षण । 


पातलादि उष्वंरकं वणन, ४ भूलोक विस्तार ज्योतिश्चक्र कथन, ५ 
बाह्मण लक्षणः बाह्मण कतव्य, £ बाह्मण माहात्म्य गुण वणन, ७ ब्रह 
गोतिहात्त भवण माहात्म्य) <त्राह्मणेतिहासर षिभाग, ९ अन्तर्वेदि बहिविदि 
माण, १० आराम कमं वक्षरोप्रण) ११ वापी कूपतडाग भरिषठा विषे 
१२ प्रतिदेवता प्रतिमा वणन, १३ विविध कुण्ड निर्णय, १४ 
ति हम सस्यापान वणन} १५ अष्टादश कुंड ॒सस्कार वर्णन, १६ 
होमाकसाने षोडशोपचार वणेन, १७ कर्म विशेषमं वहिनामकारन 
१८ हमाथं दव्य प्रमाण वणन, १९ सुवद्धौपाच निमौण, २० पुणाहूपि 
होमनिणेय) यथाविधि कत यागफृढ वणेन, देवता ओर करारा 
विविध मण्डप निर्माण वर्णन २१ | 
दूसरे भागम १ मण्डलोद्धार देणन, २ ऊच बाणादि विविध मण्ड 
वणन) ३; केभ्‌नुसार्‌ दक्षिणादि मूल्यपारेमाण वणेन, ४ पूर्णपा् 
परमाण कमानुसार वेतनपरिमाण वणेन, ५ कटश निमीण स्थापनादि 
भकार वणन) £ महीनेकं आश्रय अनुक्तार चार प्रकारफे मारुप्‌ 
ठक्षण निणय) ७ देव पितृ कमं विशषमं तिथि निणैय, < तिथि विशेषे 
केम फलाद्‌ वणन) ९ गोत्र प्रवर सन्तान वणेन, १० वटि मण्डल. 
वषर वस्तुपाय (वकि ११-१२ वृस्तुपूजामं छन्द कपि वणेन, १३ 
दवताध्यं दन बिधि) १४ खगृहयक्त अभि कम पिषि, १५ अधिकर्म 
कुशकेडका स्थाटापाकं विधान, १६ अञ्निनिह्वा ध्यान वर्णन. १७ 
पष्ट पू्वके ।दन कतव्य विधि) १८ यज्ञकमानसार बाह्मण योजन, १९ 
वषा याग काठ निणय पृक प्रतिष्ठा विधान, २ गृह्वास्तु प्रतिष्ठ 
दाचन भकार वणन) २३ मध्यम प्रकारमे गृह वास्तु प्रतिष्ठा विधि। 
तत्तर भागम १ आराम प्रति विशेष विधान, २ गोपरचारोसर्ग 
पतष्ठा (वर कषुद्र बगीचेकी परिष्ठा विधि, अश्वत्थ प्रतिष्ठा पष्करिणी 
142 जलाशय भतिष्ठा विधि, ५ निनी वापी हद्‌ तिष्ठा, ६ षद 
जीरम्‌ वक्ष प्रातष्ठा, ७ एकादि वृक्ष प्रा तष्टा; < पुनः जश्वस्थ प्रातेष्टा, 


भविष्यपुराण ९. (२४३) 


९ वट प्रतिष्ठाः १० विल्व प्रतिष्ठा, ११ पुग आब्र फट्युक्त वास्तु भतिष्ठा 
विध) ३१२ शट दारु तृणमय मण्डप प्रतिष्ठा, १३ महायुप प्रतिष्ठा, १४ 
पष्पारामं प्रतिष्टा) १५ तुटसी आदि वृक्ष प्रतिष्ठा विधि, १६ वृक्षादिकी 
उत्तम मध्यम अधम भकारकी प्रतिष्ठा विधि) १० गोप्रचार॒भरतिष्ठा विधि, 
९८ एक देन साध्य भतिष्ठा विपि, ६९ कल्पादि देवता परिष्ठा; 


२० दुनिमित्तसे भरकः हुए अरिषटकी ` शान्तिका प्रकार वणेन, म्यम्‌ 
पव समाति 


इसके आगे प्रति सगे पवं ह प्रथम खण्डमं, १ सृत युगी वैवस्वत मनमे 
सदशन तकं राजकार कथने, २ तरेता युगी राज्य वृत्तान्त वर्णन 
एुदशनसे छेकर सम्बरण राजाका समय वणेन, ३ द्वापरयुग वणनम्‌ 
सम्परणसे ठेकर म्ठेच्छयज्ञकारी प्रयोतनृप पर्यन्त कथन, ४ म्टेच्छ 
यज्ञ वृत्तान्त, ठष्णका कटिको वरदेन मृतादिका हिमाछ्य गमन ्य्‌- 
जीका भविष्य कथारभ, म्ेच्छ भूमिके उत्कषे वर्णनमं आदम शेत 
नुहकी नाश महष बृहदहन्‌कं मताच्छिल्य, रोमक न्यूह सीम सम 
माव वृत्तान्त वणेन, न्यृहका नोकारोहण, भारतवषका वटके जल्में 
निम्रहोना, न्यहका भूमिवास, निकृत द्व सति, ५ न्यूह वंश वणन 
म्टच्छभृषा विधान सिमहाम याकूत जुम्र माजुज, मदा, यूनान, इटीश 
तरश किती आदि राज्यकर म्टेच्छ वश वणन.स्छत भाषसे अपश 
वजमाषा, महाराघ्र, यावनी गुरुण्ड भाषाओकं मेद वणेन, यावनी 
षके कुछ शब्दाका अपश वणन, & आध्यवितम म्डच्छका 
गमन कारण) कश्यप बाह्मण वृत्तान्त, तिके दवारा सरस्वती स्तुति, 
तिका म्टेच्छाका शिष्य केरनामगध राजश वणन,गोतमकी उक्ति, 
पटूनमं बोद्ध धरमेका संस्कार, अकंदाचटपर कान्थकुभ्ज द्विजके बह 
कृरनसे भ्रमर, सामवेद, चपहानि, यजुवद इन चार प्रकारके त्रियो 
सत्ति वर्णन. ७ किजर अजमेर द्वारका; नगरियोमे प्रमर॒चोहान्‌ 
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शृङ्ोकी स्थिति वर्णन; अभि वश विस्तार) भमर वंश वृत्तान्त) भम्र 
वंशम विक्रमादित्यका जन्म, वेना विक्रम सम्बाद, प्रथम खण्ड समि. 

दूसरे सण्डमे, १ पञ्मावती कथा वणन) २ मधुमती वर निणय कथा, 
रवर कथा वणेन, ४ चन्द्रवती कथा, ५ हरिदासकी कन्या महादवीकौ 
कृथा, ६ काममांमी कन्याकी कथा, ७ चिरोकसुन्दरी कथा, < कुषुमदा 
देवकी कथा, ° कमाल नामकं वैश्यं कन्याकी कथा) ३० 
गुणशेखर राजपत्नीकी कंथा, ११ धमवह्म भूपाटका कथा) १२ 
बाह्मण हत्या कथा,१३ सुखमाविनी वेश्यकन्या तथा चोर कथा, १४ 
चन्दरावछीकी कथा, १५ जीमूत वाहन शंखच्रूड गरुड कथा वणेन, १६ 
कामवरूथिनी नामक वेश्य कन्या कृथा, ३७ गुणाकरनाम द्विजष्ुत 
ओर यक्षिणी कथा वर्णेन, १८ मोहिनी नामक चोर बाह्मणकी 
खरी, तथा चोर पिण्डकं कथा वणेन, १९ विपरपुत्र कथा वणन, २० अनगृ 
मजरी कथा, २१ विष्णुस्वामीके चार पृत्रार्का कथा, २२ क्षत्रि 
नृपतिकी कथा, विक्रमाख्यान वर्णन, २३ विक्रमका यज्ञ करनाम्तै- 
हार वृत्तान्त कथन, २४ सत्यनारायण कथा.नारद नारायण सम्बाद,२५ 
शतानन्द बाह्मणकी कंथा) २६ चन्द्रचूड नृपककी कथा, २७ मिद्ध 
कथा, २८ सत्यनारायण वतमं साधु वणिकंकी कथा, २९ साधुकी 
मायाका दुःखी हीकर सत्यनारायणका ब्रत करना, साधुकी सद्रति, ३० 
कंटियुगकी प्रवृत्ति देखकर पितृशमं बाह्मणका देवीकी स्तुति करना, 
चतुपेदी बाह्मणाकौ उत्पत्ति, ३१ पाणिनी मर्हषि वृत्तान्त वणन) 
३२ तोताद्रीस्थित बोपदेव वृत्तान्त, ३३ व्याधकरण बाह्मण वृर्तात, 
सुप्तशवीं प्रथम चारे माहात्म्य, ३४ महानन्द राजाके वृत्तांतं वणेनमं 
दृप्तशती मध्यम चार माहात्म्य वणन; पतञ्जलि वृ्तांत वणेनमं भगवती- 
का उत्तम चार माहात्म्य वणन, द्वितीय खण्ड समाप्ति. 

तीसरे सण्डमे-१ स॒तका शोनकादिक प्रति मारतयुदधमं मृतहृए पण्ड 
वादिका पुनः बारह्शताब्दीमं अवतार कथन, > भरत सेण्डका १८ 
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स्थानों विभागःगाटिवाहनका शकोको प्राजय करना,आयेदेश म्टेच्छ 
देशकी मयादा, ईश प्रका साम सिंह ग्ढेच्छदेशमं स्थापन, शाङि- 
वाहनकाद ०वषं तकं राज्यकरना, ३ शाटिवाहन वंशीय सृप राज्य वणन, 
भोजराजकी दिगिजय, काठिदासका चण्डीयागपरभावसे वाहीकका मारना 
मुहम्मदीय धम.शामसीह स्थटमं स्थिति वणेन,मोजराजका समय,४मोज- 
वेशीय तपति राज्य वणन,कठिव्रद्धिके निमित्त भगवद्वताखस्तःवःवतप्‌( 
ताम आभीरीका मगवतसे पुत्री भातिके निमित्त तप करना, उपतका सुमति 
नृपे विवाह,उससेदेशराजवत्सराजशी सत्ति, णजयचन्द्र ओर पृथ्वीराजकी 
उतपत्ति,उनका परस्पर द्रेष१,६& जयचन्द्र सुता सयोगिनीका स्वयम्बर पृथ्वी 
राजकी विजय,७भीष्मराजके तपसे प्रसन्न हकर उनको इन्द्रका वाड 
देनापाभट राजके तपसे सन्तु्होकरशकरका उसक घर निवास॒का वर्देना, 
टक्ष्षणराजके तपसे प्रसन्न हो जगन्नाथका एेरावत दना, ८ जबक राजादि 
राजमण्डठ वृत्तान्त वर्णन,९देशराज दसपराज विवाह वणेन,१ °रष्णांश- 
चरि वणन.मह् काडादि वृत्तात वर्णन, ११ छर््णाशद्वारा राजोका प्राः 
जय,१२प्णांशका श्रुभंते युद्ध,३३ युद्धका समय वणन, पृथ्वीराजका 
गर्जर राज्यटेना,ध।श बरुखानका विवाह वृत्तान्त) १४ जयन्तअव- 
तार कथा.उस्की इन्दुनामसे विख्याति) इन्दु चरित्र वणन) १५चण्- 
कादेवी वाक्य वर्णन, १६ वटछ्खानि विवाह बरखानि सकट आर्‌ 
उससे क्ति, १७ पृथ्वीराजको सप्तकोरवांश पत्र प्राप्ति दणन,हमानन्द 
विवाह वृत्तान्त, दुमे हैसाका पर्निनीवरचान्त कथन,इन्दुलका 
सिंहर गमन ओर युद्ध, १९ इन्दुखका पत्िनीके सग विवाह २० 
पाचाख्देशके मयूरध्वजको स्कंद प्रसाद वणन) सुखखानि विवाह वणं 

२१ सिधदेशे मयूरध्वजकी कन्याके सेग रृष्णांशका विवाह, २२ 
रष्णां शका अपनी बहन चन्दरावरीके घर गमन, २२३ चिष्ररखाके सग 
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इन्दुका विवाह) २४ पृथ्वीराजके आगे चन्द्का भाषा यथ निर्माण, 
जय पराजय वणन, २५९ शारदानन्द राज-कन्याका स्वयेम्बर वृत्ता 
२६ महावतीमं युद्धवृत्तान्त वणन, २७ कच्छदेशीय युद्धवत्तान्त वर्णन 
२८ छृष्णांशका पुराणभेद शरण, २९ किन्नरी कन्याकी उत्पतति, बोद- 
रोज चीन साम राञ्यके स्थ युद्ध वृत्तान्त वणेन,३० ठक्षण पभ 
नीका ठाना ओर युद्ध, ३१ रष्णांशका शोट्योषिदिवाह वर्णन देहटीमे 
म्टेच्छ राजा सहोदका आगमन, आयदेशमं म्टेच्छागमन्‌ वृत्तान्त वर्णन 
२२. चन्द्रवशा राजाका षार समर, अखाउदयानका द्धम कुतुकादीनको 
स्थापन करना, तृतीय खण्ड समाप्ति, 


चतुथं खण्डमे-१व्यासतका अपने मनके उदेश्यसे भविष्यकथा वणन,अग्नि- 
वशय नृप चरि्रवणन. स्वुदेटखण्ड राज्यकल्पािंहान्त भमर वेश समापि 
अजमेर पुर वृ्तान्त;तोमर वेश वृत्ता त.म्टेच्छासे उपभुक्तं चोहानवंशी क्ष9ि- 
याका पत्नय जट जाव मेहन आदि श्ुद्रक्षातरेय जाति वर्तत वणंन,३ 
शुक नामक अधिवंशीय रृपवंश वणन,सिधुकच्छमुज,उदयपुर कान्यकुञ्ज 
वश वृर्तात वणन; शष क्षुद्र भूपार स्थिति वणेन, परिहर भूपति वेश 
विस्तार वणन) ५ बरह्मके मध्याहकाटमं मगवदतार वृत्तांत, ६ देहटीमं 
दथत म्छच्छ नूप वृर्तात वणन) सहोजीनका देवतातीथं खण्डन वणेन 
भगृट तमुरटग राज्य वणेन; इन्द्राणीके संग इन्द्रका भूमिम आना, पूयं 
माहात्म्य वणन, ७ धातृ शमं द्विज चरित्र वणंन,मिज् शर्म द्विज चरित 
वेणने) रामानदात्वात्ते वृ्तांत) निम्बानन्दे(त्यतति वृक्तांत, < माधवाचायं 
भाधराचायुं दिष्णुस्वामी वाणीमूषण भद्रोजिदीक्षित वशहमिहिर 
उत्पाते वरन्तात, ९ धन्वन्तरि सुश्रुत जयदेवोसात्ति, वृत्तान्त, १० कष्ण 
चेतन्य सकरराचायात्पात्त, ११ आनन्दगिरि वनृशमं पुरीशं उत्पत्ति; 
प स्मास्तरीथ गोरखनाथ केच शम दुण्डिसूज उतपि, १ ३ेअधोर पन्थी भरव 
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हनुमत्‌ जन्म सद्रमाहातम्य बाछशमं उदात्ते, १४ रुद्रमाहात्य रामानुजकी 
उत्पाते, १९९ वसुअवतार वृतान्त कुबेर अवतार.त्रिरे।चन वैश्यकी उसत्ति, 
१६ नामदेव रफेण वैश्यकी उसपतति, १७ कवीर नरशी पीपा नानक 
नित्यानन्द साधुभोकी उत्पति, १८ अश्विनीकुमार अवतार वर्णनमं सथन 
रेदास उत्ातत,१९ कृष्ण चेतन्यके शिष्य बठमद्र विष्णस्वामी माध्वाचा- 
योदिका वृत्तान्त, २० जगन्नाथ माहात्म्य वर्णन, २१ कृण्व बराह्मणकी 
सीमं उपाध्याय दीक्षित पाठक मिभा अग्निहोत्री द्विषेदी जिवेदी पण्डे 
चतुवदौ पु्ोकी उत्पात्ते ओर उनका वंश वर्णन, कष्णचेतन्नय्‌ द्वारा म्ढेच्छ 
माया निरास वणेन, २रतिमिरटेगके पुतका देहटीमे अकवर राज्य वृत्तान्त, 
अकवरका वंश, शिवाजी राज्य वृत्तान्त, मुगलका वेश क्षय होना, नाद्र 
राज्य रामस वर पाये गुरुग्डदशके वंशवाछोका वाणिन्यके निमित्त इस 
देशमं आना, कलकत्ता वृत्तान्त, अष्टकोशल्य दारा राज्य वृत्तान्त, गरड 
राज्य समाति मोन राय वृत्तान्त, २३ विकमादित्यक वादी शताब्दीमे 
किटकिटामे मूतनन्दि शिशुनन्दौ आदिक उत्पतति कथा, २७ सत्ताईवी 
शताञ्दीमे वेदिकं धमं भवतक तीथं ओर क्त्रौका उद्धार कसेवाठे पुष्पमित्र 
राजाकी उत्पतति फिर ३१ शताब्दीतक धष्टाचार वणेन । सोमनाथ राजाकी) 
उत्पत, राहूराज्यमं महमदीय मत प्रचार, सब भूमिम म्टेच्छम्‌यत वृत्तान्त 
वणन, २४ दैव्यौका हरिखण्डमं गमन, विश्वकमीका ओर खण्डक मागे 
रोकं देना, वणसंकर जीवोलत्ति, द्िहस्त मनुष्याकी उत्पत्ति, वामन अशसे 
उन्न राजोका वृत्तान्त, कके दूसरे तीसरे चरणमं वतेमान जी्वाका 
वृत्तान्त, २५ चौथे चरणमं नरकका अजीण निवारणके खिये बरह्ाका 
भगवानूकी स्तुति करना, कल्की अवतार कथा अढारह कल्पक वृत्तान्त 
कल्की पूजा माहात्म्य, सत्ययुगके आरभ दिनका माहात्म्य, २६ कल्कि विजय 
वृत्तान्त वर्णन बाह्मणादि ब्यवस्थाका स्थापन होना प्रतिपरग पवको समाप्ति 
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उत्तर पर्वमं १ मेगटाचरण युधिष्ठिरे पार कषियोका आना, राजा- 
का पाप निद्र प्रश्न करना व्यासा श्रीकृष्णको उत्तर देनेके खयि 
कहकर निज आशभमकोा जाना) २ ाहष्ण युषिष्ठिर सम्बाद्‌, ब्रह्माण्डोयत्ि 
वृत्तान्त, ३ भगवाचूकी मायाका वृत्तान्त) ४ जन्म ससार दोषका आख्यान 
५ अधूम पाप भेद कथन, & यमयातना प्रकार वणेन) ७ शुकट व्रत 
माहात्म्य वर्णन, € तिक व्रत माहात्म्य, ° अशोकं वरत माहात्म्य, १० 
करवीर अत, ११ कोकिला तरत, १ २वृहत्तपों वरत) १३ जातिस्मरखमद मद्र 
पवाप्त वत, ३४ यमद्वितीया रत, १५अून्य शयन वत) १६मधूक तृतीया 
बत, १७मेवप्याटी तृतीया व्रत,१८२म्भा तृतीया, व्रत, १९ गोष्प्‌द्‌ तृतीया 
रत, २० हरिकाठी तृतीया त्रत, २१ ठछिता तृतीया व्रत २२ अतियोग 
तृतीया वत,२३उमा महेश्वर त्रत, २४ रंभा व्रत, २५सोभाग्याष्टक तृतीया 
अत्‌)२६ रसकंल्याणिनी वरत, २७ आद्रौनन्दकरी तृतीया तरत, २८ चैत्र 
भाद्रपद माघ तृतीया वरत; २९ अनन्तर तृतीया व्रत, ३० अक्षय तृतीया 
त, २१ अगारफ चतुथं व्रत, ३२ षिनायक सपन चतुर्थ! चरत) ३३ 
वेनायक्‌ चत्थावत, ३९ पंचम वतम शान्ति बरत, ३५ सारस्वत वत ३६ 
नागपचमीत्रत ३७ श्रीपैचमीवत, ३८ विशाकपषष्टीवत, ३० कमराष् 
चत, °मृदारषषठौ त्रत, ४ ३छिता षी वत, रकार्तिकेय पूजा षष्ठी बत; 
४ विजय सप्तमी बत,४४ आदिय मण्डर बिधि, पत्रयोदश वन्यं सप्त 
मवत, कुक्कुट मरकंशे व्रत, ४७उभय सप्तमी तरत, ४८ कल्याण सप्तमी 
चत, ४९ शृकैरा सप्तमी वत, ५० कमा सुप्तमी त्रत) ५१ शुम सप्तमी 
बत, १२ स्नपन सप्तमी त्रत) ५३ अचटा सप्तमी वरत, ५४ बुधाष्टम 
बत) ५१ जन्माष्टमी व्रत, ५६ दुवा्टमी त) ५७ कुष्णाष्टमी व्रत, ५८ 
अनव्टमी तरत) ५९ सोम्टमी तरत, ६० श्वर नवमी व्रत, ६१ 
ध्वेजं नेवृमी वरत, ६२ उल्का नवमीं बत, ६३२ दशावतार चा तत्‌, 
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६४ आशादशमी तरत, ६५ तारक द्वादशी बत, ६६ आरण्य द्वादशी 
चेत; ६७ राहिणा चन्द्र बत, ६८ हारेहर हिरण्यगगभं भरभाकराका अदः 
याग त्रत, ६९ गावत्त द्वादशी चत, ७० गोविन्द्‌ शयनांत्थापन दद्या 
रत्‌) ७३ नाराजन द्वादशी बत, ७२ भीष्म पचक्‌ बरत, ७३ म 
शाब; ७% भाम द्वादशा चत, ७५ भवण द्वादशी चत, ७६ विजय 
भवण द्वादशा ब्रत, ७७ सप्रापे दादशावत,७८ गाविन्द्‌ द्वदश चरत 
७९ अखण्ड द्वादशी बत, ८ ° मनारथ द्वादशा बत;+८ १ उल्का इ दश 
रत, ८२ सुत हदशो चत, ८२ धरण। बत, ८१ विशकं दादशा° 
८५ (वभूत हादशी ०, ८६ मदन द्वादशा चत.८७अबाधकं बत्‌,< < मदार्‌ 
निम्बाकं करवार माहात्म्य, ८ ९यमदशेनत्रयादशीत्रत ९० अनङ्ग चयादशां 
व्रत, ९१ पाटी चत, ९२. रमा चत,*३ आत्रेयी चतुदश्च! बत,९४अनन्त 
चतुदश चत,°५ भ्रावाणिका चत, ९६ नक्तपवास विधान, ९७ राव्‌ 
चपुदशो व्रत, ५८ फट्याग चतुदशो बत, ९९ विजय पणमास्ती नत 
१०० वशाखा कातका मावा पणेमासरा त्रत, १०१ युगाद वाथ 
व्रत, १०२ वटसावित्री जत,१०२ कृत्तिका बत, १०४ पृण मनारथन्रत 
१०५ विशोक पूणमा चत) १ ०६ अनन्त त्रत) १०४७ संभरःपणा त्त 
१०८ नक्षत्र परुष ब्रत, १०९ शिविनक्चज्र पुरुष बत, ११० सम्पूण 
रत, ११३ कामदान्‌ वेश्या चत, ११२ वृन्ताकं बत) ११२ पह 
नक्षत्र चत ११४ शनेश्वर तत. ११५ आदेत्य दन नक्त वषु] 
११६ सक्रांति उयपन, ११७ वेष्ट बत, ३१८ अगस्त्य अध्य्‌ व्‌ 
चत,११९ अ(भनव चन्द्राघ्यें चत्‌,१२० शुक्र बृहस्पते अध्य पूजा 4; 
१२१ पचाप्ी चरत माहात्म्य, १२२ माधस्नान वेपि, १२२ नत्यछान 
विधि;१२४ रृद्रक्लान विपि, १२५ चन्द्रा दत्य अहं स्तान॒ विधि, ९२६ 
अपर साभरायणी चत, १२७ वापा कूप तडागात्तमं वष) १२८ वृक्षा 
यापनविधि, १२९ देवपूजा फट बत, १३० दापदान वधि, ३२१बृष- 
त्सगे वेपि, १३२ फाल्गुन प्रणमात्सवे वणन) १३२ आन्दाठक्‌ [वाधः 


( २५० अषटद्शपुराणदरपंण । 


१३४ दमनक आन्दोटक रथयात्रा महोतपव) १३५१ मदन महो 
१२६ मृतम्ुत्सव; १२७ श्रावण पूणिमा रक्षावन्धन विधि, १२८हान. 
वमी त्रत माहात्म्य, ३१३९ महेन्द्ध्वज महत्व, १४० दीपाछिको्पव्‌, 
१४१.नवरह रक्ष रिध) १४२ कोरिहोम विधि, १४३ महाशान्ति 
विधि, १४४ गणनाथ शन्ति विधि १४५ नक्षत्र होम विधि, १४६ 
अपरा श॒तनत,१४७ काचन परीत, १४८ कन्याप्रदान माहात्म्य,१४९ 
बाह्मण शुभ्रा विधि) १५० वृषदान शिषे, वर्णन, १५१ प्रयक्षधेन 
दान विधिः १५२ तिनु दान विपि, १५३ जलेन दान विपि, 
१५४ घृत धेनु दान विधि, १५५ खवणेधनु दान विधि, १५६ 
कृञचनधेनु दान विधि, १५७ रलनधेन ' दान बिधि, १५८ उभयमुख 
गोदान विधि, १५९ गोसहस्र दान विधि,१६० वृषभ दान पिषपे,१६१ 

कपिलादान माहात्म्य, १६२ महिषी दान परिधि, १६३ अबिदान विषै, 

१६४ मूमिदान विधि, १६५ सोवणं प्धैवी दान विपि, १६६ हल्पंफैदान 
रिषि) १६७ आपाकं दान विधि, १६८ गृहदान विधि, १६९ अन्नदान 

माहात्म्य) १७० स्था दान विधि १७१ दूस दान विपि,१७२ 

भपा दान विधि) १७३ अभिका दान विपि, १७४ बिया दान विधि, 

१७५ वुढपुरुष दन विधि) १७६ हिरण्यगर्भं दान विपि, १७७बहण्ड 
दान विधि) १७८ कल्पतक्ष दान विधि, १७९ कल्पर्ता दान विपि, 
१८० रथाश्च गज दान विधि) १८१ काटपुरुष दान्‌ विध,१८२ 
सपसागर दान विधि) १८३ महामूत वट दान विधि, १८४ शय्यादान 
विधि,१८५ आत्म प्रतिकृति दान विधि) १८६ हिरण्य अश्व दान 
वधि, १८७ सुवर्णके अश्र रथके दानकी विधि, १८८ कृष्णाजिन 
दान विधि, १८९ हस हस्ति रथ दान विधि, १९० विश्वदकर रथ दान 
विधि) १९१ मुवनश्पावि्ठा माहात्म्य, ४१९२ नक्ष्रदान वषि, १९३ 
तिथ दान मृहासमय, १९४ वाराह दान ,विपि, १९५ धान्य परवत 


भविष्यपुराण ९. ( २५१ ) 


दान, ३९६ ठवण पवेत दान, १९गुडा चठ दान, १९८ हमाचछ दान 
१९९. तिलाचछ दान,२० °कापांस्राचर दान,२०9 घृतपवतदान, २०२ 
रत्न पषेत दान, २०३ रोप्य पवेत दान,२०४ शकंरा पवेत दान;२०५ 
सदाचार पर्त दान, २०६ राहिणी चन्द्रशयन त्रत माहास्म्य, २०७ 
कृष्ण युधिष्ठिर सम्वाद समाति, शीरृष्णका द्वारका गमन, २०८ 

उत्तर पर्वकी संक्षिप्त विषयानुक्रमणिका, मन्थ्‌ स॒पाप्त 
रदपुराणकी सूचके अनुसार पाचि पवतो इसमं नही मिटत्‌ 
रन्तु बाह्मणपवे ओर भविष्य सहित प्रति्तग प दसम छ्खि गये हं} प्रतिसग- 
पवेमं भविष्य कथन बहृतही अपूव ह, ययपि मेवेष्यमं बहुतक्षा कथा 
आधुनिकं दिखाई पडती हं पन्सतु श्रीमान्‌ ठाकुर महानचंदर्‌ इस अमृत 
सरके यहांकी बहत प्रानी ठ्खी पोथीसे परकर यह थ्‌ छापा 
ग्या है । क्या आश्वर्यं हे ! भगवान्‌ व्याने अपनी दिव्य सामथ्येसे यहं 
सवं ट्ख है ओर इसकी भविष्य सज्ञा विना भविष्यके चरता 
कते हग, तथापि यह किसी प्रकार भी ख्ीकार नहीं किया जाता 
कि यह पराण ज्यका यौ हो । इसके प्रति्षगं पवेमं बहूतस्रा अश प्रक्षिप्त 
हाने पर भी पछि जो चार भविष्य पराण निर्देशकर आयं हं उने 
दसम भविष्यके प्रायः विशेष लक्षण पाये जिह ओर कथा भागभी 

भ्रयः समस्ते ठगमग पाया जाता है 
जरहातक हमे बना है पुराणोके घ्य हमने विशेष खोज का हं 
ओर जहां कहीं पुराण पुरातन छ्िखि विदित होते € वहं साजभी करते 
ह ओर जब कोर पुरा रथं हाथ ठगेमा तां इस्तका फिर प्रकाशेत करण 
नारद्पुराणमं भी इसप्रकार भविष्यानुक्रमणेका पाई जाती ६ 
“५ अथातः संप्रवक्ष्यामि पराणे सवेसिद्धिदम्‌ । 
भविष्यं भवतः स्वेटोकाभीषप्रदायकम्‌ ॥ 
यत्राहं सषदेवानामादिकतां समुद्यतः । 


( २५२ ) अष्टादशपुराणदर्षण । 


सृष्टयथ तच सज्ातो मनुः स्वायम्भुवः पुरा ॥ 
स मां प्रणम्य पप्रच्छ घम्म स्वाथसाधकम्‌ । 
अहं तस्मे तदा प्रीतः प्रोवाच धम्मसंहिताम्‌ ॥ 
पुराणानां यदा ध्यासो व्यासञ्करे मरामतिः । 
तदा तां सहितां सवां पञ्चधा व्यभजन्पुनिः ॥ 
अचोरकस्पवृत्तान्तनानाश्चय्यकथाचितम्‌ 1 
तचादिम स्पत सवं ब्राह्म यचास्त्युपक्रमः॥ 
सतशोनकस्षम्बादेपुराणप्रश्नसकमः । 
आदित्यचरितं मायः स्वाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
सष्यादिक्षणोपेतः शाखसवस्वरूपकः । 
पुस्तकटरेखकटेख्यानां लक्षणञ्च ततः परम्‌ ॥ 
सस्काराणाञ् सवेषां टक्षणञ्ात कीर्तम्‌ । 
अक्षत्यादितिथीनाञ कल्पाः सत्त च कीर्तिताः ॥ 
अष्म्यायाः शषकल्पा वैष्णवे पवंणि स्थिताः 
रवेचकामतोभित्राः सोरेचान्त्यक्थाचयः ॥ 
प्रतिक्षगाह्य पथ्चान्नानाख्यानसमाचितम्‌ । 
पुराणस्योपसहारसहितं सर्वेपञ्चमम्‌ ॥ 
एषु पञसु पूवस्मिन्‌ ब्रह्मणो महिमाधिकः । 
धम्मं कामे च मोक्ष तु विष्णो्ापिशिवस्य च ॥ 
द्वितीये च ततीये च सौरोवगेचतुष्ये । 
तसवाहयत्वन्त्य शोक्तं सवेकथाचितम्‌ ॥ 
सभविष्यं विनिर्दिष्रं पव्वे व्यासेन धीमता । 
चत॒दशसदसरन्त॒ पुराण परिकीत्तितम्‌ । 
भविष्यं सवेदेवानांसाम्य यञ्चप्रकीरसितम्‌ ॥ 
गुणानां तारतम्येन सम ब्रह्यतिदिश्तिः ॥ 


जावरा राज्य ( माट्वा ) 


माविष्यपराण ९, (२५३) 


~ 


अनन्त्र्‌ सवाभीष्टं ओर सवे सिद्धिदायक भविष्यपुराण तुम्हार निकर 
कृहताहूपजिस पुराणम मे जज्ञा सष देवगणोका आदि कहकर उक्त हुभा 
टं पूवंकाटमं स्वायम्भुव मनुने सृष्टिके निमित्त जन्म्रहण किया । उन्होने 
मञ्चकों प्रणाम करके मेरे निकट सर्वाथं साधक धम्मं पंडा उप्त काठ 
मेने प्रसन्न होकर उनके निकट धम्म॑सहिता की थी । महमिति ग्यास- 
देवने पुरा्णोका विभाग करिया उप्त समय मेरी कटी वह संहिता पाचि 


भकार कष्य थाः उस्म अनक प्रकरे अरवस्य्‌ कथायुक्तं अधर्‌ 
कृल्पका वृत्तान्तं ह 


इसके आदिमं बाह्मपवं है,इस पवमेही इसका उपक्रम हं इततके प्रथममं 
मूत ओर शोनकं सम्वादम पुराण प्रशच.सवाख्यानयुक्तं आदित्यं चरित्र, 
मृषि आदिकं ठक्षण युक्तं शा्स्वरूप, पुस्तक रेखक ओन्‌ ठष्यका 
ठक्षण, सैस्कार समुदायके ठक्षणःभरतिषदादि तिथिपाके सात कल्पपर्थत 
वर्णित हूए 

वेष्णव पव अष्टमी आदि शेवकल्प;शैवपवेमं कामानुसार विभिन्नता, 
सोरपर्वमं अन्तकथा समह ओर पुराणकं उपसहारके साथ, पतित परवेम 
नानाख्यान, इस भ्रकार प्श्चपव कीर्तित हुए ह 

द्वितीय विष्णपूर्वमे धम्म, काम ओर मोक्ष विष्य्तृ्तीय पव 
शिवकी ओर चतुर्थं सूर्यकी सवे कथा एवं भविकषगं नामक शेषपवमं 
अवशिष्ट सम्पुर्ण कथा कही है । धीमान्‌ व्यासनं भविष्यम इस प्रकार पं 
निर्दि किये हं, यह पुराण चोदह सहस्र श्टाकपृणं ह । इसमे सवं देवका 
कथा सम माक्से कदी हे. 

उद्त भ्रमाणके अनार ४ थं वा भविष्योत्तरके अतिरिक्त १ म. 
य ३ य भविष्यमे कुछ कुछ ॒भाचीन भविष्ये टक्षण पाये जाते ई 
इन तीन प्रकारके भविष्याम आद्य माहात्यं वार्त हाने प्रभी 
अथोर कल्प वृत्तान्त अथवा बह्मकतृक मनुके निकट जगत्‌ स्थितिका 
संग नहीं है. 


(२५४ ) अष्टाद्शपुराणद्पण । 


नारद पराणके अनुक्रमानुपषार मविष्य पांच पोप विभक्त है-तरह 
्ैष्णव, ओव, सौर ओर प्रतिसेगेपथं । हमारी समञ्चं १ म भविष्ये 
उपक्रमं भी इन पाच परवोकी कथा है । इस समय नारदीय मते 
१ म भविष्यके केवर बाह्न परथका सन्धान पराया जाता हे । इस पोथीम 
ओर चार पर्वं नहीं है, मात्स्पोक्त चतुर्मुख कथित आदिय माहात्यं इष 
ाह्मपर्वमे दीखता है. 

नारदमतसे-अष्टमी कल्पसे देष्णव प्रवे आरम्भ, २ भविष्ये १५१ 
अध्यायसे षष्णु पर्वं ओर अष्टमी कल्पका आरम्भ देखा जाता है । किन 
ट २ य भविष्यं उसके पूवम जितनी कथा है, किसी २ स्थानम पमं 
भविष्यके साथ मेक हीने परी अधिकांश स्थटमं ही मेढ नहीं है । सेम. 
वतः इसका अधिकांशही क्षिप्र वा परवर्ती काठ्मे सेयोजित है. 

कहीं १ म भविष्यके बाह्न पेम १३९ अध्याय है; किन्तु इत षरे 
भविष्ये विष्णुपवेके पूर्वोशमं १५० अध्याय प्रये जते है अधिकांश 
पुराणोके मतसे भविष्यकी श्टोकरख्या चौदह हजार है । किन्तु दवितीय 
मविष्यके प्रथम अध्यायमं ट्लि है कि, मविष्य पुराणकी श्टोक- 
सेख्या ५००० ० है | रिवपुराणकी वायुरंहितामं प्ररवादित ओर नवकेठे- 
वर भाप्त शिव पुराण जसे ठक्च श्टोकात्मक कहा है दूसरे मिष्यकी उक्ति 
वेसेही अ्युक्ती समञ्लनी चाहिये. 

दस अशमे बहुसो कषय सेयोजित हए ईशस कारण रुरुदध (२५० 
अ० ) आदि कोई २ विष्य एकमे अधिकार वर्णित देखाजाता है,उप्र 
कह आय ह किंनारदपुराणके मतसे अष्टमीकल्यसे ही विष्णपमं आरभहै, 
कितु दितीयभविप्यमं अष्टमीकल्यसे दही रिष्णुपवे निर्दिष्ट होनेपरभी शस 
पवेमं विशेषरूपे सद्रमाहातम्य वणित होनेसे इसके साथ शेवपवभी 
सम्मित हआ है ेसा ज्ञात होता द, शेषांशमे सोरपर्षफे विषयका भी 
प्रभाव नहीं है, किंतु प्रतिसर परव नहीं पाया गया. 


भविष्य पुराण ९. ( १५५ ) 


पुराणप्वन्धके उपक्रमं दिखाया है, आपस्तम्ब धम्मसृत्रमं भविष्य 
पुराणका प्रग है, दितीय मविष्यके दवितीय अध्यायमं उक्तविषयका संधान 
पाया ह, इससे जाना जाता है कि, इस अशमे अनेकवसतु प्रक्षिप्त हेनेप्रभी 
आदिपराणकी अनेक कथा विधमान रै, 


उपरोक्त दोना भविष्यकी अपेक्षा ३ य भविष्यमेही कृ विशेष्‌ मे 
मिढा है इसमं भविष्यका कें २ क्षण होनेपरभी इसकी विशेषवतीं 
काकी रचना बोध हती है, जिस समय समस्तमारतमं तांजिकप्रमावन 
विक्तारछाम किया था यह त॒तीवभविष्य समवतः उम्‌ समयकी रचना है, 
तीसरे मविष्यके सातेव अध्यायमे आगम तंत्र, जाम ओर उमरादिकी 
कथा विवृत हद है. 


माद्स्यमतसे मविष्यपराणमे अनेक भविष्य कथा है, प्रथम ओर 
तृतीयभपिष्यसे उस्तका कुछ २ परिचय पाया जाता ई) तीसरे भविष्यके 
नवम अध्यायमे म्टेच्छोक्त शाश्चादि पारेत्यागकौ वात है) दशम्याम्‌ 
किमि निगमज्योतिष आर वेदे संग्रहमं दोषकथन आर मनसा) ष, 
दशहरा आदिकी पुजा कथा है, ओर एक वेज्ञानिकाका ज्ञातव्य विषय €! 
ह॒ “उद्भिलवियाका वृत्तान्त ८० दस्र किकी पुराणमं उदिन्‌ 
वियाका एसा प्रसेण नही हं 


नारदप॒राणका आश्रयरेकर कहना होता हं १ म भविष्यम अथात्‌ 
ब्ाह्मपरवेमं वह मेर नहीं चरता, इस बाह्मपवेमं एकं अतिगुरुतर रएतहा- 
सिकं कथाकी आलोचना राद गई ह, वह यह ई 


शाम्बने सर्यम्तिकी प्रतिष्टा की, किन्तु उनका उपयुक्तं पृजफ 
नहीं पाया, तब नारदके उपदेशे वह शाकद्वीपे १८ प्रकारक कटान 
ब्राहमण छाये, यह (मग नामे विख्यात दै, श्रीरृष्णकी आज्ञा 
टन सव मगत्राह्णणोने यादवकन्याओके साथ विवाहं किया) उपे दी 


{ ९यद्‌ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


भोजकेगणोकी उत्पत्ति एवं यही पथ्यपूजाके अधिकारी गिनेगये । प्राचीन 
काटमे अरव ओर पारस्य सोर वा अधिपूजकगण “मगः नामेह विश्या 
थे) म्भवतः उनकीही को शाखा भारतीयके साथ मिलकर शाकी 
बाक्षण नामपे परिचित हृष, 
्रह्मवेवत्ते पुराण १०. 

प्रचित बहवेपरपुराणमे दस प्रकार विषयसूची ३- 

बरह्खण्डम-१ मगटाचार, सोतिशोनक सम्वाद्‌, २ प्रबह्न निदपण 
२ सष्टिनहपण) ङष्णदेहमं नारायणादिका आविभाव ओर श्रीरृष्णफ 
स्तव) ४ साविश्यादेका आविभाव, बह्माण्डकी उत्पत्ति, महािराटजन्म 
कथन) ५ काठसख्यान) रास्षमण्डटमं राधाकी उत्पत्ति, राधृषृष्ण 
शरीरम गोपी गोप ओर ॒गवादिका आविर्भाव, शिवादिका बाहनदान 
गृह्यकादि उत्पत्ति कथन,६भीरष्णका शेकरको वरदान,शिवनाम निरुक्ति 
कथन) सृष्टि निमित्त बाह्मणप्रति नियोग, पृथिवी आदि बरह्म 
कथन, < बह्मसग, वेदादिशाच्लकी उत्ति, स्वायम्भुवमन्‌ ओर ब्रहमा- 
नसपुतर पृटस्त्यादेका उत्पत्ति, बह्मनारद्‌ शापाटृम्भन, ९ कश्यपादिकी 
साट; पृथिवागभंमं मङ्गटकौ उत्पत्ति, कश्यप वैशवणन, चन्दरफे प्रति 
दक्षका आभेशाप, शिवशरणाप्च चन्द्रके विष्णुवरटाभ ओर दक्चके 
साथ गमन, १० जातिनिणय प्रस्तावं धतार्ची ओर विश्वकम्मांका 
परस्पर शाप उपटम्भनः सम्बन्धनिरूपण, ११ आश्विनेयं शापविमोचन 
प्रस्ताकम विष्णु वैष्णवं आर्‌ ब्राह्मण प्रशंसा, १२ उपवहण गन्धषषपमं 
नारदका जन्म) १३ बाह्मणके शापे उपवहणके प्राण विजन, मा- 
वतका वेराप, १४ बाह्मण बाटके वेशम विष्णका माहावती समीपे 
आगमन, बाह्मण आर माटावती सम्बादमं कम्मफठ कथन,१५ मारा 
क्ता काठपुरषाद्का सम्बाद्‌, १& चिकित्साशान्च प्रणयन, १५ 


माह्मण देववृन्द्‌ सम्बादमं विष्णु प्रशंसा, ३८ माठावतीरृत महापरुष 


हयेवर्तपुराण १ ०. ( २५७ ) 


स्तो, उपवहेणको पुनर्जावन भाति, १९ महापुरुष बह्माण्ड पावनकवच्‌, 
वाणासुररूतं शंकरका स्तव, २० उपवर्हण॒गन्धर्षका शुद्रायोनिमे जन्म, 
२१ नारद्‌ आदेकी उत्पत्ति) नारदका शापविमोचन, २२ नारदादि 
ब्हमपु्रगणाका नामनिरुक्ति) २२३ बरह्म नारद स॒म्बाद्‌, २४ मेतरग्रहणके 
निमित्त शिवटोकमं गमन) नारदके प्रति बह्लाका उपदंश, .२५ शिव 
ओर नारदस्ताम्मटन) २६ महादेवका नारदको ष्णरमे्रदान्‌, आदिक 
प्रकरण कथने) २७ भक्ष्याभक्ष्यादि निरूपण, २८ बह्मनिरूपण, भ्राप्तवर 
नारदका शिवाज्ञासे नारदाभ्रममं गमन, २९ नारायण ओर कषियके 
प्रति नारद्का प्रश्न, ३० भगवत्‌ स्वरूप कथन्‌ । म॒म्ब्के छपेमं 
२९ अध्याय है. 

प्रकतिखण्डम-१ प्रतिचरितसूत्र, > शक्तयादि शब्दनिरक्तः 
बह्माण्डकी उत्पत्ति, देवदेषी गणोका आविभौव, ३ विश्वनिणय वर्णन 
४ सरस्वतीपूजा विधि; ध्यान कवचादि कथन, ५ याज्ञवल्क्योक्त 
वाणीस्तव, & वाणी रक्ष्मी ओर गंगा परस्पर विवाद्करके एकका 
अन्यके प्रति अभिशाप ओर उनको नदीरूप प्राप्ति, ७ काठ कटीश्वर 
गुणनिरूपण, < वसुधाकी उत्पत्ति, उसकी पजा विधि ध्यान ओर 
स्तोजादि कंथन,९ पृथिवीके उपाख्यानमे भूमिदानके पण्यादिका कथन, 
१० भागीरथी उपाख्यानमे भगीरथका गणा छना ओर 
देवीका स्तव ओर पूजादि कथन, ३१ गेगाकों विष्णुपदी नामका 
कारण, श्रीरष्णके प्रति राधाकी मतमना ओर कोधपुवेक राधाके 
गेगाको पान करनेमं उयत होनेप्र गेगाका श्रीकृष्णचरण शरण यश 
ओर बह्लादिकी प्रर्थनानुसार श्रीकष्णके चरण-कमरसे गगाकी 
निष्कान्ति, १२ मेगा ओर नारायणका विवाह,३ ३तुरसीके उपाख्यानमे 
उसका आभिराषादि कथन, १४ वेद्वतीका उपाख्यान, समामे 


रामायण कथन, १५ तुरुपतीका जन्म, बद्रिका्रमम तपश्चरण अर 
२७ 


(२५८ } अष्टादशपुराणद््षण । 


जह्याको राभ, १६ तुरसतीके आश्रमम शंखचूढका आगमन, उनका 
कंथापकथनः विवाहं हताधिकार देवगणाका वैकुंढम गमनपुरवेकं विष 
के निकट शंखचडका वृत्तान्त निवेद्न ओर उप्तके वधके निमित्त मह 
देवको विष्णुके निकसे श्ूरप्रापि, १७-१८ युद्धके निमित्त शंखचडके 
निकट महाद्वका दृतपरण्‌, तुरी ओर शंसनुडसम्भोग, शंखचृढका 
युद्धमं गमन तथा शेव ओर शंखचृडसम्बाद,१९दव ओर दानव सेन्यक़ 
द्ेरथयुद्धवणनःस्कन्द्पराभव,काटी ओर शंखनचूदयुद्ध केथन, २ ०दृद्धबा- 
हणवेशमं विष्णुका शंखचूडसमीप्रम गमन ओर कवचयरहणः; महादेषद्रारा 
शखधुडवध आर शखचृडकी अस्थिसे शंखकी उत्पत्ति, २१ विष्णका शंस- 
चूदरूपधारण ओर तुठ्ीसम्भोग अभिशप्त त॒टस्ीका उनके निकर 
वरदान, छटसे तुरुपीप्रका माहात्यकीचेन, शाटग्राम्‌ चक्रनिरदश 
ओर पके गुण वर्णन, २२ तुरुीके आठ नाम ओर उसकी पूजा 
विधि, २३२ अश्वपतिके प्रति प्राशरका उपदेश, सावित्रीका ध्यान ओर 
पुजाविधानादि कीत्तन, ब्रह्मकृत उसका स्तोज कथन, २४ सावितरापित्य- 
वानूका ।ववाह) सप्यवानूको पश्चतव प्राप्ति ओर स्ावित्रीसमीपमं यम- 
दारा कम्मह। सवका हैतु है एसा भ्स्ताव २ पसावित्रीके ओर यमका सुम्ाद्‌ 
२६ । २७ यमका सारि्के भति वरदान, शुभकम्मं विपाकं कथ॒न,२८ 
सावि्रद्रारा यमका स्तव) २९ नरककुण्डकी सख्या, ३०-३१ पापमेद 
म नरकार्का भद, ३२ शरष्णकी सेवामं कर्म्मच्छेद ओर टिगेदेह 
रूपण) ३२ नरककुण्डटक्षण कथन, ३४ भीकृष्णका माहात्म्यादि 
कथन, सत्यवानूका जावनलाभ अर सरावित्रीशब्द्‌ निरक्ते, ३५ क्षी 
स्वरूप कथन आर उनकी पृजाकौततेनः ३६ इन्दरफे प्रति दुर्वासाका शाप 
एव भभिष्ट इन्द्रका उनके निकट ज्ञानछाम ओर वरठाभ, ३७ बृहस्प 
।तक ।नकट इन्द्रका गमन ओर उनके प्रति गुरुफा भवोधदान, ३ ८गुर्के 
पथ ईन आर दवगणाका बह्मटोकमं गमन, ब्लाक साथ उनका 
वैकुण्ठधाममे नारायणसमीप्मे गमन. नारायणद्वारा ख््मीस्य; नकीक्तन भर 


बह्मववत्तपुराण १०. ( २५९ )} 
उनकं उपदेशे समुद्र मन्थनपुवक क्षपप्राति कथन, ३९ इन्द्रदमरा रक्ष्मी- 


की पूजापरस्तावमं महाठक्ष्मीका मृतरध्यान्‌स्तव ओर पूजाकी विषि,४° खा- 
होपाख्यान,४१ स्वधोपाष्यान, ४२ दक्षिणोपाख्यान,यज्ञकतदक्षिणा ओर 
स्तव आदि कथन) ४ रेष्ठ दवीके उपाख्यानम्‌ भ्रियवतनूपकत षष्ठीको पजा 
ओर स्तवादि कथन, ४४ मेगटचण्डीका उपाख्यान ओर उनकी ध्यान- 
पूजा मत्र ओर स्तो्रकथन, ४५ मनमा उपाख्यानमे उनके मनक्षा आदि 
बारह नामोकी निरु, ४६ ज्र्तारुका मनसद्वीके.साथ रवाह, 
आस्पीकका जन्म, बह्मशापग्रस्त प्रीक्षिवके प्रोकं शमनक पीठे 
जनमेजयद्रारा नागयज्ञ, आस्तीक द्वारा नागकुटरक्षण, मन्द्र 
मनसदेवीका स्तवआदि कथन, ४४७ सुर उपाख्यान ओर उप्तका 
स्तव, ८ पावेतीके भ्रति शिवका राधाशब्द॒निरुक्तपूवैक राधाका 
उपाख्यान वणेन प्रारम्भ, ४९ विरजफे साथ विहरं प्रवृत्त भीर 
ष्का राधाके मयते अन्तद्धान, विरजामोषीको नदीरूपल प्रापि, राधा 
ओर सुदामाका विवाद ओर परस्पर अभिम्पात, ५० पुयज्ञराजाके 
भति बहमशाप, ५१-५२ अतिथिविनय, छठे ` ऋषियाका राजाके 
भ्रति उपदेश, ५३ राजाद्वारा अतिथिका परप्ादन पपुश कथन, 
८४ श्रीरुष्णस्वूप वर्णन भरसेगमं काटमासकथन, वििपादोद्क प्रशंसा, 
तपद्धारा सुयज्ञका राधारृष्ण साक्नाकार, ५५ राधिकाकौ पूजाविषि 
भरीकष्णरृत स्तव, ५६ राधिका कवच; ५७ दुगा उपाख्यान) दुगि 
दुगा आदि सोरहनामोकी निरुक्ति, ५८ देवीमाहात्म्ये सुरथर्वेश- 
द्णन प्रसङ्घम ताराहरण वृत्तान्तकथन, शरणागतचन्द्रका पापविपोचन, 
५९ श्रीकृष्णकी ओज्ञामे शक्रादि देवगणकी नम्भदातरमे स्थिति 
ओर सुरगरुका कैटासमे गमन, ६० शिव ओर जीवका कथोपकथन, 
उनका नम्मैदातटमे गमन, रिष्णका ओर दोर्यकम्मेमं नियुक्तं बह्मा 
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शुक्राठयमे गमन, ६१ बह्माकी भराथनानुस्ार शुक्रका तारकप्रसयपेण, 
बुधजन्म बृहस्पतिका तारालाम, सुरथ ओर वेश्यवेशका परिचय, ६२ 
वुरथ ओर मेधसम्बाद ६२ समाहित वैश्यका प्रकृति साक्षाकतारछम 
अनन्तरमुक्ति, ६४ सुरथरूत भरङुतिपुजा कमकीतेन, ६५ प्रर्तिपूजा 
का फृटकाटपनिकीतेन, ६६ दुगाका स्तवं भर उक्षका कवच ३० 
छा० अण० ६७ | 

गणेशखण्डमे-३ हरपाव॑ती सम्भागमङ्ग, २ शकरके समीपम पाव॑तीका 
सेद्‌, पावंतीके प्रति शंकरका पृण्यकवत उपदेश ओर्‌ गङ्गा तीरथमे उनको 
हरिमचदान, पण्यकवत विधानकथन, ५ वतकथा भरकरण) ६ वतमहे- 
त्व ओर बत आज्ञा रहण, ७ वरतानुष्ठान, भीकृष्णकौ आज्ञासे कुमारी 
पर्वतीको पतिदक्षिणादान भोर पतिपरापतिके निमित्त पावतीकृत पुनवार 
श्कप्णका स्तव, ८ पावतीको भकृष्णसमीपमं वरपराधति, सनत्मारफे 
निकट पुनवार शंकरपराति ओर गणेशजन्मकथनः, ९. हरपवेतीका गणेश 
सन्दशंन, १० गणशका मङ्गटके निमित्त मङ्गटाचार) ११ पावती ओर 
शनैश्चर सम्बाद, १२ गणेश विश्ररपशमन,१ ३ गणेशका नामकरण,पजा- 
स्तोत्र ओर कवचादि कथन,१५ कात्तिक प्वृत्तिपरापि, १५-१६ कार्तिक 
छनेके निमित्त नन्दिकेश्वरादि शिवदृतगणेोका कृत्तिकाभवनमं पररण,कार्मि 
केय ओर नन्दिकेश्वरका कथोपकथन, कात्तिकेयका केटास्षमं आगमन 
१७ कात्तकेयका आभषक अर्‌ कात्तकय गणेशका पारेणय, १८ गणं 
शके शिव शृन्यता कारण प्रदशन प्रसद्घमं शंकरके प्रति कश्यपका अभि- 
शाप, १९ श्रीभूय्यस्तव ओर कवचादि कथन, २० गणेशके गजानन- 
तका कारण, २१ शक्रको लक्षीप्राति कथन, २२ शक्रफो हरिका 
महारक्ष्मी स्तव ओर कषचादि दान, २३ टक्ष्मी चार कथन,२४गणे- 
शके एकदन्त हानेका कारण कहनेम जमदभि ओर काततवीय्यं सम्बाद्‌,२५ 
कापिटसैन्य यृदधमं कातेवीय्यैका परामव कथन, २६जमदभि समीपम का. 
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सेवीय्यंका पराम्‌, २७काैवीम्ये युद्धम जमदधिका प्राणत्याग ओर प्र- 
शुरामकी प्रतिज्ञाः २८ भगु ओं [न बह्षठोकमं बह्म ओर्‌ 
प्रशुरामका कथापकथन,२९बह्माके वरपराप्त भागेवका शिवलोक गमन;उह 
स्थानम उनका किंयाहूञा स्व्‌) ३० शंकर ओर परशुराम सम्बाद, २१ 
भागेवकं प्रति शंकरका अटास्पीविजयकवचदान,३२ भागेवको शंकरका 
भगवन्मन स्तवःदि दान,३३ मागेवकी युद्धयात्रा,सखप्नदशेन,३४कात्तवीय्यं 
समीपम भागवका दृत्परण,स्वमाय्योमनोरमाके परति कात्तवैप्यका स्वमदशन 
वृत्तान्त वर्णन, ३५ मनारमाका प्रोकं गमन्‌, भार्गवं ओर कारवीप्य्‌ 
सम्बाद, मत्स्यराज ओर प्रशुरामयुद्धवणैनावकरमे शिवकवच कथन, ३६ 
राजा सुचन्द्रके साथ प्रशुरामयुदधवशनवमरमं मृगुत कारिकास्तव कथन) 
बह्म ओर मागवक्षम्बाद्‌,सुचन्दरवधकथन, ३७मद्रकाटीकवच कथन, ३८ 
पुष्कराक्ष ओर परशुराम युद्ध व गेन प्रसङ्गं महारक्ष्मीकवचकथन, ३९ दुगा. 
कवच कथन, ०कात्तवीय्ये ओर परशुरामकं युद्धम कार्तवोय्पेफे नकर 
मृहादेवका छटमे कवचह्रण, राजा ओर भागेवका कथोपकथनः काच 
वीष्येका प्राक गमन, बह्म ओर परशुराम सम्बाद, ४१ परशुरामका 
कैटास्षमं गमन, ४२ गणेशमगेव सम्बाद, ४३ मागवयुद्धमं गणेशका 
दन्तमेग,४४ पर्वतीद्रारा रिस्छव प्रशुरामके प्रति श्रीविष्णु उपदेश- 
कृथन ओर गणेश स्तात्रकथन, ४५ प्रशुरामकत भगवती ग्र स्तव, 
४६ तुकुप्तीविना भागवत गणेशपूजा कथन, प्रगम्‌ तुरा अं 
गणेशका परस्पर अभिप्तम्पातकथन, 

भरीरष्णजन्म खण्डमं-१ नारायणे प्रति नारदका हरिकथाविष्‌- 
यकं भश्च ओर उनके भ्रति नारायणे उप्त सस्त कयोपकयन अपगमे 
विष्णु ओर वेष्णवगुण कथन, २ श्रीकष्णका विरिजाके साथ विहार) 
राषिकाके मये श्रीष्णका अन्तद्धन ओर विएनको नदीरूपल 
भारि, ३ शरीकप्णङ प्रति राधिका अभिशप्‌) र विहा ओर्‌. श्रीदा- 
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माका प्रस्पर अभिशाप, ४ निजभार हरण करनेके प्स्तावके निमित 
पृथिषीका बह्मटोक गमनाबह्मसमीपमं उसका निवेदन, देवसमूहकाहरिभवनमें 
गमन ओर गोटोकवर्णन,थ्रह्मा आदिका मोढोकमे गमन, बहमकृत श्रीह 
रिका स्तव,शीरृष्णका आविभवि,बह्ादि केतुक भगवानूका स्तव,मगवान्‌फे 
साथ उनका कथापकथन&-ऽपुवंजन्म परिचयपूर्वक देवकी ओर वपुदवका 
परिचयवृत्तान्त कीचेन,कसद्वारा उनकं छःपुत्रनिधन,बह्नादिद्रारा भ्रीकष्णक 
स्तव्‌,मगवतीका जन्मवृत्तान्त वणेन,वसुटेवरत शीरुष्णका स्तव ओर याग- 
माया वृत्तान्त कथन, < जन्माष्टमी बतादि निरूपण, ९नन्दीका स्तवकथन, 
१० पूतनामेक्षण प्रस्ताव, ११ तृणावततीसुवरध, १२ शकटभञ्जन, कवच 
कृथन,१३ गग ओर नन्दसम्बाद.भ्रीरष्णका अन्नभराशन ओर नामकरण 
स्ताव्‌, १ ४यमठाजुन मञ्जन ओर कुवेरतनयका शापरकारण, १ ५श्रीराधा- 
ष्ण सम्बाद्‌, बह्मामिगमन,बह्मङत श्रीराधाका स्तवकथन, राधाङ्ष्णका 
विवाहवणन,१६बक;केशी अ,२ प्रटम्ब सुर वध,वपुदेवादि गन्धर्वाका शक- 
रशाप छम्भनःअौर वृन्दावन गमन प्रस्ताव, १७बृन्दावन निर्म्माण,कठावरतके 
साथ वृषभानुका पारेणयवृ्तान्तःदृन्दावन नामकरण कथन,राधाकी षोडश 
नाम निरुकतिभीनारायणकतृक राधाका स्तव, १ <विप्रपतनी मोक्षण, पि- 
पत्ीङत कृष्णक स्तव) वह्िका सवेभक्षत बीजकथन,१९काठीय दमन, 
काीकृत शरीरृष्णका स्तवःनागपत्नीकृत शरीरप्णका स्तव,दावाभि मोक्षण, 
गोप ओर गोपी कृत श्रीरष्णका स्तव,२० बह्माद्वारा गोवतसादि हरण ओर 
ब्ह्मकृष्णका रतव, २१ इन्द्रयागभञ्जन,) नन्दकूत इन्द्रका स्तव, भीर 
ष्णका गोधन धरारण, इन्द्र॒ ओर नन्दद्वारा भीकष्णका स्तव, २२ 
धेनुकवध ओर षेनुकडत श्रीकृष्णका स्तव, २३ पर॑मकम॑से तिरो 
ओर बछुत्रको ब्रह्मशाप विष्रण, २४ दुवां्ाका विबाह ओर पत्नी 
विया, २प५उवशीकै शापसे ट्गौका पराभव, उदे हास भीरुप्यका 
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स्तव, ओर उसका माक्षण, २६ एकादशी बत विधान, २७ गापकन्या- 
कत श्रीरष्णका स्तव, गौरत विधान बतकथा, पवितीका स्तव, बता- 
न्तमे परैतीका वरदान, २८ रासटीटा वर्णन, २९ अष्टावक्र माक्षण 
उनके द्वारा श्रीकृष्णा स्तव, ३० राधिकाके भति भारुष्णके अष्टावक्र 
उपाख्यान वणन प्रमंगमं असतितकत शिवस्तव कथन, ओर रम्भाके 
अभिशापसे देवठकी अष्टंग कक्रताकीतेन, ३१ बह्मा ओर मोहिनी समा- 
गम्‌ मोहिनीरत कामका स्तव, २३२बह्ला ओर मोहिनीका कंथोपकथन,+ 
नहत शरीकष्णका स्तव, ३३ ब्लाक प्रति माहिनीका अभिशाप, बह्मा 
का दुपभग्‌, ३४ गेगाका जन्म, उनकी मागीरथ्यादि नाम निर्के ओर 
उनका माहात्म्यकीतेन, ३५ गेगाल्चानम ब्र्मका शापमोचन, उनका 
भागीरथी सम्भोग, रति ओर कामका जन्भ.कन्दपेके बाणस्े चित्त विकार 
उन ममस्त कषियीको नारायणका उपदेश प्रदान, ३६ हरका दपं भगं 
कथन ओर उनका एष्व््यं वणन, २७ परवेतीके शपस रिष नवधकी 
अग्राह्यता कथन, ओर शिषद्धारा पा्वेतीका स्तव, ३८ दुगा द्प॑भग 
्रस्तावमे दपनाशके निमित्त सती देवीका दह त्याग, पावेतीका जन्म 
ओर हरगिरिसषमागम, ३९ हिमाखयमं पषैतीका शिवसन्दशेन ओर 
मदनमस्म वृत्तान्त, ४० १वैतीका तपश्वच्रण, विप्रवाकं रूपसे उनके 
निकट शकरका आगमन, उनका कथोपकथन, परवेतीके पित्राटयमे 
जानेक पीठे शकरका भिश्षुकवेरमं पावेतीकं निकट गमन बृहस्पातिके 
साथ दवगणोी मंत्रणा, ४१ हिमाठ्यके निकट बह्मणवशमं शंकरी 
शिवनिन्दा, अरुन्धतीके सथ सप्तकषिका हिमाटय समीपमं गमन, उसके 
निकट कन्यादान कथा प्रम म॑ वमिष्ठका अनरण्योपाख्यान कथन, ४२ 
वसिष्ठका प्म्रा ओर धरम्म॑सम्बाद्‌ कथन, सतीका देहत्याग कथन, ४३ 
शकर विरह शोकापनः।द कथन, ४४ महादेवकी विवाहयाजा, हिमा- 
ठय द्वारा िक्का स्तव, ५ शिवविवाह वणन, ४६ हरगे रेविरास्‌ 
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वर्णन ओर सवैमङ्लढ वणेन, ४७दन्द्रका दपभग,४८ सयका द््मग, १९ 
वह्धिका दर्भंम, ° दरवासाका दपभंग,५श्धन्वन्तारेका दपेमंग, ५२ भौर 
मनसा विजय, राधिकाका सेद,राधानामनिरुक्ति) ५दराधाकृष्णका विहार 
५४ सेक्षपसे श्रीकुष्णका चरितिवणेन) ५५ श्रीकरष्णका प्रमाववर्णेन,५६ 
महाविष्णु आदिका दपर्मगदेवगण द्वारा रक्ष्मीका स्तव,प७कृष्ण विच्छेदे 
भराणत्यागमे उयत राधिकाके साथ बह्लाका वेकृण्डधाममे गमन, ५८ सक्षपे 
राधाविरह कथन, ५९विस्तृतरूपसे इन्दरकी द्पभञ्जन कथा परसंगमे शची ओर 
नहुष सम्वाद्‌, ६० बृहस्पति ओर दृत स्वाद, नहूषको सू्षतव प्रापि ओर 
शकरमोक्षण कथन) ६१ इद ओर अहल्या सम्बाद्‌,इदका अहल्या धषण, 
उसका गोतमशाप उपटठम्भन,६२ सक्षपसे रापायण वणेन, ६३ कंका 
दुःस्वप्नदशेन द ४केसयज्ञ कथन,६५अक्रूरानन्द्‌ कथन,६६ राधिकाशोक 
अपनोदन, ६७ राधिकाके प्रति श्रीकृष्णका आध्यासिक योग कथन, ६८ 
राधाशोक विमोचन, ६९ बह्मा साथ भीकृष्णका कथोपकथन,ओर भीक्‌- 
प्णके प्रति रत्नमाला वाय, ७० अङ्कूर स्वप्नद्र्थन वृत्तान्त वर्णन, उसके 
दारा भरीकृष्णका स्तवकथन ओर गोपीविषथ वणेन, ७१ श्रीकृष्णका 
मथुराम जानेके निमित्त मङ्गरखाचार, ७२--७३ श्रीकृष्णका मथुर प्रवेश, 
पुरीदशेन, रजकका निग्रहकुष्जाका प्रपा, कंसनिधन ओर देवकी तथा 
वसुदेवका मोचन) ७४ कम्मं निगडच्छेद्‌ उपदश, ७५ सांपाङन्नान 
उपदेश) ७६ शुभदशन, पृण्यकथन ओर दानफक कीत्तन,७७ सुश्प्न 
फठकथन, ७८ आध्यासिक उपदेश ओर अशुम दशेन,. जन्मपाप 
कथन) ७९ सूर्ये्रहण वीज कथन, ८ ° चन्द्रयहणादि कारण कथनमें 
चन्द्रक प्रति उसका भमिशाप कथन, ८९ उसका उद्धारकीत्तन, ८२ 
दुःस्वप्न केथन,उतस्तकी शांति कथनः८३ चादुकण्यका धम्मं निरूपण, ८४ 
गृहस्थ धम्मं निरूपण, सीचारतर कीत्तेन, मक्तटक्षण कथन अर सैक्षपमे 
बह्मण्डका वणेन) ' ८५ मक्ष्याभक्षय निरूपण ओर कम्मीकिपाक कथन, 
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<& केदारराज कन्याका वृत्तान्त, बाह्मणरूपां धम्मकं भ्रति उप्तका आभ 
सम्पात ओर्‌ उस स्थानमे उपस्थित देवगणोक अनुरोधसे उस्तकी शापः 
मुक्तिकरण,८७ भगवानूके समीपम पुरहादि कषिका समागम, ओर उनके 
साथ भगवानूका साप) ८८ नन्दराजाको भगवानूका म॒हादेवृत प्रकत 
स्तोजदान, ८९ नन्द्राजाके प्रति भगवान्‌की उक्ति, ९० यमधमं कथन, 
९१ भगवान साथ देवकी ओर वसुदेवका सम्बाद्‌, ९२ शीर्ण 
ररित उद्धवका वृन्दावने आगमन्‌, वृन्दावन दशेन ओर उनका किया 
भरीराधिकाका स्तव, ९३ राधिका ओर उद्धवका कथापकथन, ९४ 
उद्धवकं प्रति राधाकी सखीकी उक्ति, उद्धवका कंटावती उपाख्यान: 
कथन, ९५ राधिकाका सेदवणेन, ९६ उद्धवे प्रति राधाका उपदश, 
९७ राधा ओर उद्धवका सम्बाद, ९८ मथुराम्‌ उद्धवका भरयागमनः 
भगवान्‌ समीपम उनकी वृन्दावन वात्तौकथन, ९९ वघुदेषके समीपे 
ग्शका राम ओर कष्णका उपनयन्‌ प्रस्ताव, वहां कषियोका गमन 

वसुदेव द्वारा भरति वृत्तान्त कथन, १०० वसुदेवके समीपमे देवदेवीका 
स॒मागम्‌, १०१ कष्ण ओर बर्रमका उपनयन्‌, वहीं आय हुभाकाः 
अपने २ घरमे गमन, १०२ स॒ल्दीपानि मुनिके निकट कष्ण ओर वर- 
रामका वेदाध्ययन, मुनिपूर््लाकत्‌ उनका स्तव आर गुरुदक्षिणा द,१०३ 
द्वारावती निमम्माणके निमित्त विश्वकमाके प्र्युपदेश कथन परसग भी 
ष्णका वास्तु शुभाशुभ विवरणादि कथन, १०४ भरीकषाषमीपमं जन्ञा 
ओर सनत्कुमार आदि देवगणोका समागम, श्रीकष्णका द्वारका पवेश- 
वंक उग्रसेन आदिके साथ कथोपकथन्‌; १०५ रु्मि्णीके विवाह 
भीष्मकं राजाके प्रति शतानन्दवाक्य ओर उसके भ्रवण करने रष्राभ्म- 
णीका वाक्य, १०६ रेवती ओर बट्दवका विवाह) भाङष्णका कृषण्डन्‌- 
नगरम गमन ओर शाल्वराजाका भगवदधिक्षप्‌) १०७ दट्ध्र द्वारा 
रुक्मीका पराजय, श्रीकृष्णका अवात्त, विवाहं. भंगणमं शुभागमन 
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भीप्मकराजकृत शीरष्णका स्तव, १०८ रुकिमिणी सम्भदान्‌) १०९ 
श्कष्णके साथ अरुन्धती आदिका कथोपकथन, वरयात्रिगणोका वधू 
ओर वर ठेकर दवारकाम गमन, ११० भगवनूके निकमे नन्द ओर्‌ 
यशादाका कदटीवनगमन, राधा ओर यशोदाका सम्बाद, १११ यशो- 
दाके प्रति राधेकाका भक्तिज्ञानउपदेश आर छृष्णकौ रम आदिन्‌ 
निरुक्ति कथन, ३१२ रकिमिणीका गभीधान, काम जन्म) काम द्वार 
गोबर दैव) रति ओर कामका द्वारकाम्‌ गमन, श्ीकृष्णका पाठं 
सुहस्रफामिनियोके साथ पाणिग्रहण, उनकी अपत्यरसेख्या, दुवाप्ताको भीङ्‌- 
ष्णका कन्याप्म्प्रदान ओर दुवासाद्रारा श्रीकृष्णकी स्तुति) ११२ केट- 
ससे आये दुवीस्ताका पावैतीकं उपद तसे किर दवारकाम गमन, भ्रीकृष्णका 
हस्तिनापुरमे गमन, जरासन्ध ओर शाल्ववध्‌, शेशुपाड ओर दन्तक्क्र 
वध) कुरूपाण्डवयुद्धमे भूभारहरण, सेत्यभामाको पुण्यकव्रत अनुष्ठान 
कथन, ११४ उषा ओर अनिरुढका स्वम समागम, चि्रखखा इरा 
अनिरुदहरण ऊषा ओर अनिरुदका गधे विवाह, ११५ रक्षका 
दारा उषके गभं भ्रवणसर रुष्ट बाणके प्रति महादेव आदिक हित 
उपदश, बाणासुरकी ` युद्धयात्रा ओर अनिरुद्ध सम्बाद्‌, ११९ 
बाण्के प्रति अनिरुद्का दरोपदक पञ्चस्वामित्व हेतु कीत्तन 
शम्बरद्वारा रतिहरण वृतान्त कथन ओर अनिरुद्दरारा बाणपराजय, 
११७ गणेशकं प्रति महादेवका अनिरुद्पराक्रम कातेन, ११८ {त- 
मुखस श्रीकृष्णके आनका सम्बाद सुनकर महदेव ओर पावतीका 
कतव्य विषयक परामश, १३९ बाणकी सामे बिका आगमन, हर 
ओर बिके कथोपकथनमे हरद्रारा वेष्णवोंकी प्रशंसा, हारि ओर बछिकि 
कंथोपकथनमं बिकृत श्राकृष्णका स्तव, ओर श्रीङष्णका बछ्कि 
अभयदान, १२० यादव ओर असुरसनाका युद्धवणंन, वैष्णवञ्वर उत्ति 
कथन, ओर भीकृष्णके निकट बाणका पराभव, १२१ श्रमाटराज 
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मोक्षण, १२२ स्यमन्नकं उपख्यान, १२३ सिद्धाश्रमं राधाकतृक 
गणेश पूजा) १२४ राधिकाके प्रति गणशबराक्य, उनका पार्ैतीका 
वरदान, परवितीकी आज्ञा सखियांद्रारा राधाका सुरादि करण, 
राधिकाके वेजस् विस्मित होकर सिदधाश्मवामी द्वगभोका उनके समी- 
` प्रमे आगमन ओर बह्ादिकृत र पिका स्तव, १२५ महादेद्यरा 
वाुदेवका ज्ञानङाभ राजसूययज्ञका अनष्ठान, १२६ राधाकृष्णका 
पुनवार सम्मिठन, राधाद्रारा श्रीकष्णका स्तवादि कथन्‌, धीङष्णके 
प्रति रीधकाके विनयगमे विप्रश्च ओर उनके प्रति कृष्णका 
आध्यात्मिक ्ञानोपदेश कथनः. १२७ राधाकृष्णका विहार ओर 
यशोदाका आनन्द, १२८ नन्दके प्रति भकृष्णका कटिधम्पं कथन) 
गोकुट्वासियांका राधाके माथ गोराकमें गमन, १२९ माण्डीरवनभ 
भ्ाप्त बह्लादिद्रारा श्रीकृष्णका स्तव, यद्$रध्वंस) पण्डवगणोका खग 
रोहण, भागीरथी परति भगवर्तीका वरदानं ओर गोरोकारोहण) १३० 
नरदका वदारेकाभ्रस बह्टाकमं गमन, सञ्जयकन्याके साथ विह 
ओर विहार, सनल्कुमारके उपदेशमे तपस्यामे गमन्‌, उन प्रवि शम्भुका 
उपदेशवाकय ओर नारदकी मुक्ति, १३१ अश्रि ओर दुवणेकी उत्पतति 
कृथन, १३२ पकषेपसे बह्चादि खण्डचतुष्टपाथ निरूपण, १३२ महा 
पुराण ओर उपपुराणलक्षण कथन, महापुराणकी श्लोक सेख्या,उपपुराण- 
का नामकी्न, बहमैवतकी नामनिरुकति कथन, उसका माहात्म्य वणेन, 
भवणफट ओर भवणकमसे यथाकम अनुकीतन. 

अव बिचार यहं है कि, रक्तं बह्विवतको प्रकृतपुराण वा आदि- 
बह्वेवतेपुराण कहकर यण करसकते ह या नहीं ! 

मत्स्यपुराणके मत्ते 

“ रथन्तरस्य कर्षस्य कृत्तान्तमधिकत्य च । 
सावणिना नारदाय कृष्णमादात्म्यरुत्तमम्‌ ॥ 


(२६८ ) अशदशपुराणदपेण । 


यतर ब्रह्मवराहस्य चारितं वण्यत अहुः ! 
तदष्टादशसाहसर त्ह्मवेवत्तपुच्यते ॥ 
रथन्तर कत्पके वत्तात प्रसङ्ग्मं जक्ष अधम सवाणत्‌ नारद्का 
कष्णमाह्यत््य्‌ जार ब्रह्मषराहका चारत विस्तृतभावक् वणन कया & 
वही अशरह सहस्च बह्मवेवतं पुशण हं 
गेवपराणके उत्तरखण्डमं चिखाहै- 
^ विवत्तेनाद्रह्मणस्तु ब्रह्मवे वत्तेष्ुच्यते । 
ब्रह्माके विवत प्र्तगके कारण इष पुरणका बह्ववेवतं कहा जाता ह. 
नारदपुराणमं दस प्रकार अनुक्रमणिका दीगई हं 
“ शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराण दशम तव । 
्ह्मवैवत्तकं नाम वेदमागोनुद शंकम्‌ ॥ 
सार्वणि्य॑त्र भगवान्‌ साक्षादेवषयेऽथितः । 
नारदाय पुराणाय प्राह सवमलोकिकम्‌ ॥ 
धम्मा्थकाममोक्षाणां सारं प्रीतिहरो हरे 
तयोरभेदसिद्धयथ ब्रह्मवेवत्तयुत्तमम्‌ ॥ 
रथन्तरस्य करपस्य प्रत्तान्तं यन्भयोदितम्‌ । 
शतकोरिपुराणे तत्‌ संक्षिप्य प्राह वेदवित्‌ ॥ 
व्याप््चतुधां संव्यस्य ब्रह्मवेवत्तसंज्ञितम्‌ । 
अष्रादशसहस्रन्तत्‌ प्राणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
्प्रकृतिविघ्रेशकृष्णखण्डसमाचितम्‌ । 
तच सूतषिसम्बादे पुराणीयक्रमो मतः॥ 
सृष्टिप्रकरणं त्वाद्य ततो नारदवेधसोः । 
विवादः सुमहान्‌ यत द्रथोरासीत्‌ पराभवः ॥ 
शिवलोकगतिः पथाज्ज्ञानलाभः शिवान्पुनेः । 
शिववाक्येन तत्पश्चात्‌ मरीचेनांरदस्य च ॥ 
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मननञ्चव सावणेज्ञानारथं सिद्धसेविते । 
आश्रमे सुमहापुण्ये मेरोक्याशवम्कारिणि ॥ 
एतद ब्रह्मखण्ड हि शतं पापविनाशनम्‌ । 
ततःसावणिसम्बादो नारदस्य समीरितः ॥ 
कृष्णमादहात्म्यसंयुत्तो नानाख्यानकथोत्तरः । 
प्रकृतेरशभूतानां कलानाञ्चापि वर्णितम्‌ ॥ 
माहात्म्य पूजनाद्यञ्च विस्तरेण यथा स्थितम्‌ , 
एतत्‌ प्रकृतिखण्डं हि श्ुतिभूतिविधायकम्‌ ॥ 
गणेशजन्मतुप्रश्सपुण्यकमदात्रतम्‌ । 
पाव्याः कातिकेयेन सह विघ्रेशसम्भवः ॥ 
चरितं कात्तवीय्यस्य जामद्गन्यस्य चादधतम्‌ ` 
विवादः सुमहाच्‌ पश्ालामद्ग्यगणेशयोः \ 
एतद्वि्िशखण्डे दि स्वेविघ्रविनाशनम्‌ । 
श्रीकृष्णजन्मसेप्रश्नो जन्माख्यानं . ततोऽद्भतम्‌ ॥ 
गोदे गमनं पश्चात प्रतनादिवधोऽद्तः। 
बात्यकोमारना रील विविधास्तत्र बणिताः ॥ 
रासकीडा च गोपीमिः शारदी समुदाहता । 
रदस्ये राधया क्रीडा वणिता बहुविस्तरा ॥ 
दहाक्ूरेण तत्पश्चान्मथुरागमनं इरेः । 
कंसादीनां वधे वृत्ते स्यादस्य दिजसस्कृतिः ॥ 
कायां सान्दीपनेः पश्चाद्वियोपादानमद्धतम्‌ ' 
यवनस्य वधः पश्चाहारकागमनं हरेः ॥ 
न्रकादिवधस्तचर कृष्णेन विहितोद्धतः। 
कृष्णखण्डमिदं विप्र वेणां ससारखण्डनम्‌ ॥" 
हे कप ! सुनो तुम्हारे निकट बह्मवेवत्तं नामक वेद्पथानुदशकं द्भ्म 
पुराण कहता ह, जो कि साक्षात भगवान्‌ स्ाव्िने प्रार्थित होकर देव- 


{ ९७० ) अषटदशपुराणदपेण । 


नारदे निकट अठोकिक पुराणाथं कहा था । प्म, अर्थ, काम 
ओर्‌ मोक्ष इन सवका सार आर भगवान्‌ हारं तथा हरकी ग्रति, इः 
दोनोकी अभेदकषिद्धिके निमित्तही यह उत्तम बह्मवेवत रवतत हुआ है । 
मैने रथन्तरकल्पका जो वृत्तान्त कहा था, वेदवित्‌ ग्यास्नने उशरको शत 
कोटिक पुराणम सकषपरपसे वणन किया ह, वेदवित्‌ म्यासने इ बै 
वतं प्राणके बह्म भरति, गणेश ओर रुष्णखण्डनामक चारम्गम 
विभक्तकरफे अढारह स्च श्ठोकद्वारा कीतन किया है । सूत ओर 
कषिम्बाद्े पुराणका उपक्रम हआ है 

इसके परथमम सृषटपरिकरण, फिर नारद ओर वेधाका श्िद, 
दोनौकाही पराभव, शिवठोकमं गति, नारद पुनिका शिषे ज्ञानम 
ओर शिववाक्यसे, मरीषि ओर नारदके ज्ञानठाभाथं सिद्धसेवित परम 
प्दित्र अठाक्याथस्यकारी आश्रमे गमन, पापनाशकं इम बह्मवरे 
यह सब वर्णित रह. 

दूसरा प्ररुतिखण्ड दसम सम्बाद) कृष्णमाहात्म्ययुक्त नाना 
आख्यान ओर प्रकृतिके अंशमूत कलासमुदायका माहात्म ओर 
पूजनादिका विस्तृतरूपते वणेन हुआ है, इस भ्रकृतिखण्डक श्रवणकृग- 
नेसे रेश्वभ्ये प्रापहोता है 

गणशजन्म परश्च पवेतीका पुण्यकवत, कार्तिकेय ओर गणेकी 
उत्पतति, कारचधीप्य ओर जामदघ्यका अद्भुत चरित, गणेश ओर 
जामदय्यका घोर विवादकथन, स्वे विश्रविनाशक गणेश खण्डमें 
इतनी बाते दै 

भ्ीकृष्णजन्म सपश्न, रर जन्माख्यान, गोकुटमे गमन्‌, पूतनादि 
वध, बाल्य, कोमार विविधटीठा) गोपियोके सेग श्रीकृष्णकी शारदी 
रासक्रीडा, निजंनमं राधकि साथ कीडा, फिर अकरूरके साथ हिका 
मथुरागमन, कंसादिका वध, काशीमं सन्दीपानिके निकट विघाप्रहण, 


बह्वेवततेपुराण १०. २७१ ) 


यवनका वध, हारिका द रकागमन ओर कृष्णका नरकासयुरादिदध । यह 
सम्पूणं कंथा कृष्णजन्म खण्डपम वणित इ है । हे विभ ! इस सब 
वृत्तातके करनेसे मनुष्योका ससासधन कट जाता है । 
मत्स्य शव वा नारदाक्तटक्षणकं साथ भरचाडेत बरहमवेवरचैकी एकता नहीं 
है । रथन्तरकथन सावाणिं नारद्‌ सम्बाद्‌ जहम वराहका वृत्तान्त वा बह्मका 
विवतपसङ्ग,इनमेसे कोई भी प्रचेत जह्यवैवतं प्राणमं नहीं पाया जातवा । 
अधिकं क्या नारदपुराणम्‌ जो चार खण्डके नाम संक्षेपसे विषयानक्तमं 
दिया गया ह प्रचलित बह्मववतं इसी प्रकार चार खण्डम्‌ विभक्त होने 
पर भी अनेक विषयामं नहीं मिरता ¦ नारदोक्त बहखण्डीय सृष्टिभकरण, 
नारद अह्मावाद, नारदकी शिवढोकंमं गति ओर शिवे ज्ञानठाम यह 
स॒वं विषय इस समयके बह्मपैवतेमे होनेप्र भी नारद ओर मरीचिका गमन 
तथा सिद्धाश्रममं गमन ओर सावर्णिकी कथा एक काठ्मे ही छोडदी गईं 
है । इसी प्रकार नारदोक्त प्रकतिखण्डमे सावां नारदक्षम्बाद्‌ ओर 
म॒ख्यद्पस कष्णमाहातम्यकी कथा होनेपर भी प्रचित बह्मवैवतेभे नहीं ह 
गोणरूपसे कृष्णकथा है । किन्तु भ्रकृतिका माहात्म्य ओर पूजादि विस्तारसे 
वार्भेव हदं है । नारदम जेस गणेशखण्ड ओर कृष्णजन्मसण्ड अनुक्रम- 
णिका है, प्रचित बहमवेवततेमं वह सब ही पाई जाती ह. 
अव सदेह यह है कि प्रचडित बह्मैवरकफो आदि वरह्मवेवचे कहकर 
गहण कर्केते है या नहीं 
्रह्मपैवरीम ही टला है- 
५ विवृतं ब्रह्म कात्स्न्येन कृष्णेन यत्र शौनकं । 
ब्रह्मवैवर्तं तेन प्रवदन्ति पुराविदः ॥ 
इद्‌ पुराणम च पुरादत्त्‌ च ब्रह्मण । 
निरामये च गोलोके कृष्णनं परमात्मना ॥ 


( २७२ )} अष्टादशपुराणदपंण । 


महाती्ें पुष्करे च दत्तं धम्माय ब्रह्मणा , 
धमम्मणद्‌ स्वपुत्राय प्रीत्या नारायणाय च ॥ 
नारायणोऽय भगवान्‌ प्रददौ नारदाय च । 
नारदो व्यासदेवाय प्रददौ जाहरवीतटे ॥ 
व्यासः पुराणस्रं तत्संव्यस्य विपुर महत्‌ । 
मह्यं ददौ सिद्क्षे्े पुण्यदे सुमनोहरम्‌ ॥ 
यदिदं कथित ब्रह्नस्तत्‌ समग्रं निशामय । 
अष्रदशसदहसन्तु व्यासेनेद्‌ं पुराणकम्‌ ॥ 


( ब्रह्मखण्ड १-१०-६ } 


है शोनक ! कृष्णद्वारा ह्म विधृत होनेके कारण पुरातनछोग 
( दस्रको ) बह्मवैवत्तं कहते है । निरामय गोरोकमं परमात्मा कृष्णने ऋ्मफे 
यह पराणसूत्र दिया था, फिर पृष्कर मृार्तथमं बहमन धरम्भैको दान किया, 
धृम्मेने प्रसन्न होकर अपने पुत्र नारायणको, भगवानु नारायणनें नारदको, 
नारदने व्यारदेवको मेगा तटपर यह पुराण सत्र अपण कियाथा । ब्यास 
पण्यदाथक सिद्धक्षे्मे इस मनोहर पएराणको मुञ्चे दान किया था,यहजो 
पुराणकी कथा कटी यह व्याप्तरचित्‌ १८००० श्टोकम सम्पूणं हृदं र 


बहमवेवत्तेकी निज उक्तेके अनुसारही इसको मात्स्य वा शेवं वित 
जह्मवैवतं कहकर रहण नहीं किया जाता । इन दो पुराणेकीं वर्णनाके 
अनुसार इसको बाह्म वा बहमका माहात्म्य प्रकाशक प्राण कह सकते है । 
फिर स्कन्द्पुराणीय शिवरहस्य खण्डके मतसे “ सवितुब्रह्यवेषत ” अथात्‌ 
बरहमवेवते सविताकी महिमा प्रकाश करता है । अधिकं क्या मरस्यके 
मते भी जो ईस बहयवेवतेको दान करता उसका बह्मोकमे वास्त हता 
है । किन्तु प्रचलित बहवैवर्वकी निज उकषिके अनुसार इसको वैष्णव 
पुराणी समुञ्चा जाता है । इधर फिर ब्रह्मैवतेी आटोचना करने 


रहमवेक्तपुराण १ ०. ( २७३ ) 


बहवेवतेके उद्धत वचनके साथमी सामज्ञस्य नही किया जाता 1 क्योकि 
जहमवेवतके उपक्रमं छ्खा है,  कृष्णने इस पृराणमे बहव पकाश- 
किया था, इस कारणही उसका नाम बह्मवेवत्त हं । किन्तु भ्रचाठेते बह्म 
येवतके इस विषयमंही एसा नहीं प्रया जाता । इसही कारण कोद कहते ह 
किं दस समयका यह बह्मवेवतं पुराण दृस्री वारके सस्कारका है आदि 
ब्रह्मवेवतं प्राणमं विस्तृत पसे बह्मवाराहका माहात्म्य अथवा अह्लाका 
विवत विषय वणित था ॒पश्वात्‌ सावर्णिं वसिष्ठ सम्बादमं कृष्ण चारे 
प्रविष्ट हआ है उस समय वा उसके पीछे यह आदिय माहात्म्य 
वाडा सौर भ्रंथ गिना गया पात्‌ संस्कारको भरा होकर यह पुराण वैष्णव 
केहाया भीप्म्पदायादि गौड वेष्णव पुराणकोही साखिकं कहते हं पर 
यह पुराण वजकामी भकाशक है इस कारण राजप्न गिना गया प्रकृतिरूषी 
शक्तिका प्राधान्य हनेसे देवीयाभरुआदि यन्थोमं इस पुराणको शाक्र 
कृहा है इस प्राणमं एसे श्टोक निश्चय बहुतकाट षीषेकं हं"यथा म्छेच्छात्‌ 
कुबिन्द्कन्यायां जोा जातिबेभूद ह † १० । १२१ म्ढेच्छके ओरससे 
कुबिन्द कन्याम जोढा ( जुढाहम ) जाति उत्पन्न हुईं है वंगदेशमही 
यह जाति जोढा कहाती है तो यह अंश वेगदेशमही सन्निविष्ट हुआ हँ 
तथा शंखचुडके युद्धम रादीय ओर विन्द्र बंगाटी नाम्‌ पाये जावे ह 
भागवतके समान यह भी दशटक्षणवाढा महापुराण कह गया ह 

हमारा इसमे यह कहना ह कि ययपि एसे श्टोक इस पुराणम भक्षित 
भहा ओर इसका दृक्षरा संस्करण हुआ हय परन्तु इसमे सन्दहु नरह 


( 


किं कुछ थोडे ठट बदट्को छोडकर इसका क्रम कथाभाग आदि ब्रह्म 
वेवतं पुराणकाही है इसमे सन्देह नही ॥ 
नि्णयसिधमे ठघबह्मवेवते पुराणका उदेव है किन्तु दह इस समय 
पराया नहीं जाता. १ _ „ , । 
दाक्षिणात्योमें एक बह्मवैवपनाम पुराण प्रहित है कोद २ समञ्चते 
है इस पुराणम ही बहृतसे बहमवैवरतके रक्षण है. 


१८ 
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( २७४ ) अष्टादशपुराणदपण । 


अटंकार दानविधि, अहीशकुटिमाहातम्य) आदि रलेश्वर माहात्म्य 
एकादशामहासम्य, कष्णस्तोत्र, गगास्तो्, गणेशकवच, गरडाचठमा- 
हात्म्य, गर्भसुति षटिकाचठमाहात्म्य, तपर्तीथैमाहास्य, तुखाकगरी 
माहास्म्य, प्शचनन्द्माहास्म्य, परशुरामप्रति शंकरोपदेश, पुष्पवनमा- 
हास्य, वकुछारण्यमाहातम्य) व्रह्ारण्यमाहातम्य, गुक्तिकष्रमाहास्य, 
राधोद्धवसम्बाद) वृदधाचरमाहात्म्य) भवणद्रादशीनत, भीगोीमाहस्य, 
सर्प्रक्षेवमाहातम्य, स्वामिशेटमाहात्म्य, इतने बहयवैरके ओर काश- 
केदारमाहास्य, काशीमाहास्य) चम्पकारण्यमाहात्मय, जल्पेश्रमाहामय, 
तठाकवेरीमाहात्म्य, दुर्गापुरीमाहार्यददेवीप्रीमाहातम्य, पशनदमाहालमय, 
ष्मनमाहासमय; बुद्धिगिरिमाहातम्य, वेताटकवच्‌, वेदारण्यमाहाल्यः 
श्ेतारण्यमाहात्म्य, सुवर्णस्थानमाहात्य ओर स्वामी गिरिमाहात्प, ह 
षुदरपोथी, अहरेव के अन्तमैत प्रचित हं. (१ ) 

रिगपुराण ११. 

पर्वभागमे-३ सृत ओर नैमिषेय रम्बाद्‌) २ सृतका रेक्षपसे डिग 
पुराण प्रतिपायवर्णन) ३ भ्रारृतसगे, ब्हमाण्डकी उत्पत्ति कथन, 
युगादि परिणाम कथन्‌) ५ बहकृतावियादि अह्लाण्डकषगंकथन, & 
वहधिपितृरुदकृतसूृषटिकथन, ७ शिवअनु्रहुसे निर्धति कथन, ८ 
योगममगेद्रारा शिवाराधनाविषि, अषटङ्कसाधनक्रमकथन, ° 
योगियोको विघ्॒ उपसगरिदिकथनः अष्टविधरे्थलामकथन, 


१ ५ सेश्व प्रतिसगश्च वेशो मन्वन्तराणि च 
वेरानुचरितं विप्र पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
एतदुपपुराणानां रक्षणच्च विदुला । 
महताञ्च पुराणानां रक्षण कथयामि ते ॥ 
सृष्ट्वापि विसृष्टश्च सितिस्तेषच पालनम्‌ । 
कर्म्मणा वासनावात्तीमनूना च क्रमेण च ॥ 
वणेन प्रख्यानां च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ (- 


हिगपुराण ११ ( २७५ ) 


१० महेशप्रसाद पात्र कथन, छिग पूजादि कथन, ११ श्वत ठेहित 
केत्पप्रसगमे सषयोजात ओर तच्छिष्यस॒म्भवकथन, १२ रक्तकल्पप्रसंगमं 
वामदेव आर ताच्छिष्यसम्भववणन, १३ पीतमासकल्प्रसेगमं तदुरुषगा- 
यतीस्म्भववणन, १४ असितकल्यप्रसगमं अवोरोद्धवकथन, १५ अधार- 
मृजविधिकथन, ३६ विश्वकल्पपरसगमं दंशनसम्भव,' पश्चतह्लातमकस्तोज, 
गायन्नेको विचिज्रमहिमावणन,१७सब आयुदरूत महिमा वणन ब्रह्मा ओर 
विष्णुके विवाद भञजनाथं ठिगातत्ति, १८ पिष्णत शिवस्तोज, उपक 
फटश्रुतेकथन, १९ ब्ह्माविष्णके वरपरा्िप्न आह्वदित महश्वरका मोह 
नाश वणन, २० पाब्रकल्पप्रसषगमं विष्णुके नाभिकमट्से बह्माकी 
उत्पत्ति ओर ई्रदशन; २१ बह्मा ओर विष्णुकृत शिवस्तव, २२ 
नहला आर विष्णुके मृहैश्वरकी वरभाप्ति सपरुदसम्मव, २३ श्वेतकल्प्‌ 
परसङ्घम बह्लाके श्रश्नानुरोधपे शिवकी सयञद्यतत्ते आर गाय 
महिमा कथन, २४ बह्नके निकर शिवका योगाचाय्यावतार, विभिन्न 
द्वापरमं उसके शिष्य विभिन्न व्यास ओर, मविष्य व्यासादिका कथन, 
२५ कृषियाद्वारा जिज्ञासित होकर सतक रेक्षपमे स्नानविषि ओर 
कमकथन, २६ सध्या ओर पश्चयज्नादे विधि कथन, २७ टिद्गाचेन 
विधि कथन २८ मानसशिवपुजादि कथन, २९ देवदार वनवाी 
ऋष्याके चरिज्रवणन प्रपषगमे सुदशन उपाख्यान, ३० शंकरञआराध्‌- 
नापे श्वेतकी मृत्युं मासमे मुक्ति; २१ बह्लाकरफे कहहृए विधानम तापनी 
कषियांका शिवका साक्षात्‌ कार, ३ २कषेयांका किया हुभा शेवका स्तव, 
३३ शिवद्रारा स्तव ओर शैवमाहात्म्यवणन, ३४ कषियोके प्रश्नके 
दशार्दिके रक्षण च महतां पारकातितम्‌ | 
सख्यानच्च पुराणाना निबोध कथयामि ते ॥ 





( कष्णजन्मखण्ड १२२ अ० ) 


( भागत्रतके विवरण पिष्णु मागवतोक्त पुरणरक्षणाडि देखने चाहिये ! ) 
इस पुराणकां सूचा हम संग्रह नह करसकते । 


( २७६ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


अनुसार शिक्कथितमस्मस्नानादि निरूपण, २५ श्वुपताडित दधि 
द्रारा शिवपरसादसे वजास्थि पराप्त करकं श्चुपका युण्डताडन) ३६ श्प 
द्वारा विष्णुका स्तव, देवगणके साथ विष्णु ओर दधीचेका पराभव, ३७ 
सनत्कुमारं दवारा जिज्ञासित शेकर मन्द्र उत्पात्तिविवरणकथा, ३८ 
विधाताके सरभीपमे विष्णु ओर शिवका माहात्म्यवणेन, सृष्टिपकरण, ३९ 
युगधम्मै, पुराणक्रमादि कथन) ४० कषिधम्म, सत्ययुग आरम्भ, कल्प 
मन्वन्तरादिकीतेन), ४१ ब्रह्माको देवीपुतरत्वकथन, जिमूर्तिकं परस्पर 
उसादकतकथन, ` ४२ तप्रीणितमहादेवके अनुग्रहे शिडादको पुत्र 
ठाम, ४३ नन्दीको मनुष्याकार ठाम; ओर महादेवीं महाप्रसाद 
पा्तिकेथन, ४४ नन्दीको शिवङ्त गाणपत्यामिषेक ओर ॒विषाह, ४५ 
कऋषियाके निकर सूृतका शिवकी रूप समष्टि वणन अप्रस्तटादि 
कथन) ४६. प्रथिवी दीप-सागरकथन, भियवतपुत्रको पृथिवीका 
आधिपत्यकीत्तन) ४७ जम्बदरीपक अन्तगेत नववषं कथन, अगरी. 
वंशवर्णन, ४८ सुमेरुमान ओर मूय्याटकादि कथन, ४९ जन्बृद्री- 
पमान, वषपवेतादि कथन, ५० मितान्न शिखरािको शक्रादिका प्ण्या- 
यतनकीर्तेन) ५१ शिवके प्रधानचतुःस्थानका कीर्तन, ५२ गङ्ारः 
वादि कथन, ५३ प्ठकषददीपादिकथन उष्वेछाकं ओर नरकादिकीरन, 
५४ सूस्य॑की गातिनिरूपण, धरवादिकथन, ५५ शिवहूपी स्के वेत्रदि 
मासक्रमसे द्वादशमभेदकथनः, ५६ सोमरथादिवणेन, ५७ बुधादि रथग्रह 
मण्डटमानादि कीर्तन, ५८ स्यं आंदिक अर्हके आधिपृत्यमे शिवका 
अभिषेचन; ५९ तरिविधवद्वि ओर सूर्यं रश्मि सहसरकाय्यीदिकथन, 
& ०ग्रहपररत्यादि कथन) ६१ यरहादिस्थानाभिमानेदेवकथन, ६२ धरुवच- 
रित) ६३ दक्षदेववसिष्ठादि सगेकथन, ६४ वरिष्टका पुवशोक, प्राश- 
रकी उतपात्त) राक्षसगणदाहुन) ६५ चन्द सूप्यं वर्णन प्रसंगमें तण्डिकोक्त 


अद्वेवचपुसण- ३९. ( २७७ )} 


शिवका सहस्रनाम कीततेन, ६६ त्रिधन्वादि सथ्यवेशीय राजा ययाति 
पर्यन्त चेद्रवंशीय राजगणवणेन, ६७ ययाति चरेत, ६८ सालत 
ओर यदुवंशेन, ६९ रष्णावतार कथा, ७० शिवकत आदिसर्गं 
कथन, ७१ त्रिपुरवृततान्त, उनके नाशम द्वतागणोका यल, ७२ 
जिपुरनाशके निमित्त दृश्वरका अभिप्राय, ७३ देवगण प्रति बह्मफी 
छिगाचेनविधिकथन, ७४ टिगमेद ओर छग सस्थापनफढ कथन, 
७ निगुण शिवका योगागम्पलकथन, ७६ विविधं शिवमूतिं परतिष्ठकां 
फटकथन, ७७ शिवाय निम्माणफठ कथन, रिवक्ष्र मानादि 
कथन, ७८ वच्वपूतजलसे काय्यं करनेका उपदेश) अर्हा भक्ति 
फठकृथन, ७९ उच्छिष्टादिगणकरृत शिवपुजा) दीपदान आदिका 
फठ कथन, <° शिव देवगणम्बाद, देवताआका पशुतमोचन, ८३ 
पाशुपतवतकथन, ८२ व्यपोहन स्तवकथन, ८३ विविधशिवतकथन 
८४ उमामहेश्वर बतकथन, ८५ प्थाक्षर विधि कथन, ८६ सषेदुःख 
निवारक शिवकथित ध्यानादि कथन, ८५ शिवके अनुग्रहे सनक्कुमा- 
रादिकोंको मायापे मुक्ति, ८८ अणिमायष्टपादे) तिगुणप्तपतारादिकथन, 
८९ योगि्दाचार, दव्यशुदधि, सखीधम्मेनिरूपण, ९० शिवोक्तं यति- 
भरायशित्त विधि, ९१ मृत्युचिह प्रणवमाहातम्य आर शवापाप्नना 
कथन, ९२ वाराणस्तीमाहाल्यकथन, ९३ जन्धकामुर निग्रह 
बलराम गाणपयप्रापि, ९४ वाराहद्ारा हिरण्याक्षवष अर उद्धार; 
९५ त्ररिंहका हिरण्यकशिपुवध, ९६ वृह वीरभद्रसम्बाद तरिह 
पराजय, ‰& ९७ जटन्धरवधादि कथन, ९८ शिवं सहस्ननाम सुनकर 
अपने नेत्रकमलद्रारा पुजाकरफे विष्णको सुदशेनचक्रकाटाम,५९ देवका 
शिववामाङ्तव ओर दक्च हिमाटय सम्भवलकथन प्रषङ्ग, १०० दक्ष 
यज्ञध्वंस, १०१ पापैतीकी तपस्या, मदनभस्म, १०२ देवको शकर 
* यह्‌ अध्याय साप्रदापिकता स्मि हुये बोधदहोता द यह चिन्त्य हं । 





( २७८ ) अष्टादशपुराणद्पण । 


प्र्ादलाभ, १०३ शिवविबाह ओर पुत्ररत्ादन, १०४ गे 
निमित्त सवे दवताछृत शिवका स्तव ३०५ गणेश उत्पात्ति, ३०६ शिक 
नृत्यारम्म प्रषङ्धमं कालका उत्ति, ३०७ भक्तं उपमन्धुके प्रति शिवो 
प्रसाद्‌, १०८ उपमन्युकं निकट श्रीक्कष्णको शेवदीक्षा प्रहण 
उपारभागम-१ माकृण्डयाम्बरीष सम्बादमं कौशिक वृत्तत कृथन 
२ विष्णु माहातम्यकीत्तन,) ३ नारदी गीतवायलाम, ४ विष्णुभक्तरक्षण 
ओर उनका माहात्म्यवणेन,५अम्बरीष्‌ चारेत, & अलक्ष्मी समवच्यादि 
कथन,ऽअलक्ष्मी निराकरण, टक्ष्मीपरापिके उपायकथन, ८ पोन्धुम्‌कृच 
रेतःर्पशुनिरूपणःपाशकथन)शिवके पशुपतिनामकी निरुक्ति, १० शिवपा- 
्षातमं सवेषृषिकथन,) ११ शिवकी विभूति कथन; ठग पूजामाहा्य- 
१२ अष्टमूतिं कथन) १२ अष्टमूिकी प्रथक्‌ २ संज्ञा स्रपित्रकथन 
१४ शिवके पञ्चब्ह्मरूपवणेन, १५ शिवके रूपनिषपणमं कषियोका 
मत) १६ शिवको अनेकप्रकारके नाम हपकीतेन, १७ सगुण रद्रि 
अहम विश्वका उत्पात्ते कथन, १८ ब्रह्मादिकृत शिवका स्तव, १९ मण्डपं 
शिवपूजाविधि)२०-२१ ण्डल्पृजा अधिकारीगणोकां शिवदीक्षा विधि 
कथन, शिवपूजानियमादि कथन, २२ सौर स्लानादि निरूपण,२३मानस्‌ 
रिवपूजा; २४ शिवपूजा विशेष उक्ते, २५ शिवकथितं अभ्रिकाय्यं 
कथन, २६ अधार पूजा कथन) २७ जयामिष्कं कथन्‌, २८ तुटा- 
दानकथनं २९ हिरण्यगभ विधि, ३० तिरु परवेतदानषिषि, ३१ 
त्पतिरपवेतदानविधि, ३२ सुवणं मेदिनी दानिषे, ३३ कल्पपादपं 
दानविधि) ३४ गणशदानरिधे, ३५ हेमधेनदानविधि, ३६ ट्ष्मीदानं 
विधि) ३७ विक्येनुदानविषि, ३८ गोपहसपरदानविधि, ३९ हिरण्प- 
श्वदानाकेधि) ४० कन्यादानकथन, ४१ हिरण्यवृषदानिषि, ४२ 
गजदनर्विधि, ४२ अष्टटोकपाठ्दानरिषे, ४४ अष्ठदानकथन, ४१५ 
जावश्राद्धकथन; ४६ कषियांका प्रतिष्ठा विषयक प्रर, ४७ ठग 
स्थापन; ४८ सस्यादि देवता स्थापनविधि, ४९ अधोरेश परविष्टा कथन, 


छिगप्राण ३३. (२७९ } 
५० शुचुनिग्रहमकारकथन, ५१ वजवाहनिका विया कथन, ५२ तद्विनि- 


योग भकार) ५३ मृत्युञ्जय विधि कथन, ५४ त्रियम्बकं मवद्रारा शिव 
पूजा कथन, ५५ योग कथन, हिगपुराण पाठ, श्रवण ओर सुनानेकौ 
फर कथन, 

अव्‌ विचार यह है किं, उक्तं छिगको प्रक्रत पुराणमे गिनस्षके 
या नहीं १ मत्स्य पुराणके मतसे. 


“ यतराभिलिङ्गमध्यस्थः प्राह देवो महेश्वरः । 
ध्माथकाममोक्षाधमाग्रेयमधिकृत्य च ॥ 
कृह्पान्त लिद्कमिलयुक्तं पुराण व्रह्ममा स्वयम्‌ । 
तदेकादशसादसे फाट्युन्यां यः परयच्छति ॥ 
जिस भन्थम्‌ देवमहेश्वरने अभिषिगमध्यस्थ होकर अधिकतल्पन्तमं 
म्प, अर्थ, काम ओर मोक्षाथं कथा प्रका की थी, एकादश सहस्युक्त 
वह पुराणही बह्लादरारा ठिग नामतते वणित हुआ है. 
फिर नारद पुराणम छिगपुराणकी इस प्रकार अनुक्रमीणका पाई जाती है. 


“ शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि पुराण लिङ्सज्ञितम्‌ । 
पटतां शृण्वतां चेव भक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ 

यच्च लिद्गामिधं तिष्ठन वहिखि्धे इरोऽभ्यधात्‌ । 
मद्य धम्मोदिसिद्धयन्तं अगिकटपकथाश्रयम्‌ ॥ 
तदेव ग्यासदेवेन भागद्रयसमांचितम्‌ । 

पुराणं छि्मुदिते वहयास्यानं विचित्रितम्‌ ॥ 
तदेकादशसाहस्र हरमाहात्म्यसूचकम्‌ । 

परं सवपुराणानां सारभ्रत, जगत्रये ॥ 
पुराणोपक्रमे प्रश्न सृष्टिसंक्षपतः पुरा । 

योगाख्यान ततः परोक्त कल्पाख्याने तेतः परम्‌ ॥ 


ह 


(२८० ) अष्टादशपुराणद्षपण । 


लिङ्ञोद्वस्तदचा च कीतिता हि ततः प्रम्‌ । 
सनत्छुमारशलादि सवादधाथ पावनः ॥ 
ततो दधीचिचरिते युगघम्मनिषपणम्‌ । 
ततो भुवनकोषाख्यो सूय्यसोमान्वयस्ततः ॥ 
ततश्च विस्तरात सगश्िपुराख्यानकं तथा । 
लिद्धप्रतिष्ठा च ततः पडुपाशविमोक्षणम्‌ ॥ 
शिवत्रतानि च तथा सदाचारनिषू्पणम्‌ । 
प्रायरिचत्तान्यारष्ठानि काशीश्रीशेखवणनम्‌ ॥ 
अन्धकाल्यानकं प्चाद्राराहचसितं एुनः। 
नृसिहवरितं पश्चाज्जरन्परवधस्ततः ॥ 
शेवं सदस्रनामाथ दक्षयज्ञविनाशनम्‌ । 
कामस्य दृहन पश्चात्‌ गिरिजायाः करथहः ॥ 
ततो विनायकाख्यानं नत्याख्यान शिरस्य च । 
उपमन्युकथा चापि प्वेभाग इतीरितः ॥ 
विष्णुमाहात्म्यकथनमम्बरीषकथा ततः ॥ 
सनत्कुमारनन्दीशप्तम्बाद्श्च पुनमुने ॥ 
शिवमाहात्म्यसंयुक्त स्नानयागादिकं ततः । 
सू्येपूजा विधिश्चैव शिवपूजा च भुक्तिदा ॥ 
दानानि बहुधोक्तानि श्राद्परकरण ततः! 
प्रतिष्ठा त्र गदिता ततोऽघोरस्य कीनम्‌ ॥ 
ब्रनेश्वरी मदहाविद्यागाययीमदिमा ततः । 
यम्बकस्य च माहात्म्य पुराणश्रवणस्य च ॥ 
एतस्योपरिभागस्ते रेडस्य कथितो मया । 
व्यासेन हि निबद्धस्य रुदरमादात्म्यसूचितः । ” 
हे पुत्र ! सुनो, भ॑ तुम्हारे निकट छिगपुराण कहता हूं भगवानूने हर 


कि 


वहि टिग मध्यस्थ रहकर मर निकट धरम्मादि सिद्धिके निमित्त जो आप्र 


ठिगपुराण ११. (२८१ ) 
कल्प कथा्रयं दिगपुराण कहा था, ्यासदेवने उस्षको ही दोभागोमं 


विभक्तं किया हँ । यह छिगपुराण अश्चिके आख्यानम वि्चिचित हज है । 
यह हरमाहात्म्यस॒चक ग्यारह सष श्टक पथिपणं ओर जगत्रयमं सरव 
प्राणोका सारस्वहप दै | इममे प्रथमतः पुराणोपक्रम प्रश्र ओर रपरे 
सृष्टि वणन है । ईस पूवेभागमं यागाख्पान, कल्पाख्पान टिगोत्पत्ति, ओर 
उसकी अचंना, सनत्कुमार ओर शैठादिका प्थित्रसम्बाद, दधीचि- 
चरि, युगधम्म निरूपण, मुवनकोषाख्यान, सूर्यं ओर सोमरवेश विस्तृतः 
रूपमे सृष्टि, जिपुराख्यान, टिगपरतिषटा, पशुपाश विमोक्षण, समुदय 
शिवव्रत, सदाचार निरूपण) सवेविध प्रायश्च ओर अर कशी 
ओर श्रीशेखवर्णन, अन्धकाषूपान, वाराह्वरित, नृरपिहचारेत, जढन्ध्र 
वध, शिवसहश्चनाम, दक्षयज्ञ विनाश, मदनमोहनः गिरिजाकः पाणि्रहण 
विनायकाख्यान, शिवका नृघ्यार्यान ओर उपमन्धुकथाआदिका वणन है 

हं मनं ! उत्तरभागम्‌ पिष्णमाहातम्य, अम्बरषकथा, सनत्कुमार आर्‌ 
नन्दीशसम्बाद, शिवमाहात्म्य, सयुक्त क्ञानयागादि, सू्यपृजाविधि, 
मुक्तिदायिनी शिवपूजा, बहूपरकारदान) श्राद्ध प्रकरण, प्रतिष्ठा अधारः 
कीत्तन, वनेश्वरी महाविया ओर गायत्रीकी महिमा, अपम्बकमाहात्म्य, 
ओर पराणश्रवण माहात्म्य यहं समस्त वर्णित हुआ है. 

किर शव पुराणके उत्तरखण्डमं टिखा है- 

“छिङ्गस्य चरितोक्तत्वात्‌ पुराणं छिद्धुच्यते ` । 

ठगका चरित वर्णित हनम टेद्भपुराण नाम हुजा ह । हि 

विभिन्नपुराणोसे जो िगपुराणके टक्षण उद्त हूए, प्रचित ढिग- 
-युराणमे उनका अभाव नहीं है. 
प्रचलति डिगपुराणमे ही टिखा है- 
“ईशानकल्पवृत्तान्तमपिक्रत्य महात्मना । 
ब्रह्मणा कटिपतं पूर्व पुराणं लेद्युत्तमम्‌ \ " (२-3 ) 


(२८२ ) अष्टादशयुराणदपण 1 


ईशानकल्पवृत्तान्त भगम पूवंकाटमं महारा बह्माह्मारा जो पुराण 
तपित हृजाथा उसका नाम ठग है । किन्तु पुवमंही कहचुके ह मात्स्य ओर 
नारदीयमतसे अभिकल्पप्रसममं ठेद्गपयण ओर दंशानकल्पपरसङ्गमें अभि 
पुराण वणित हआ है, मत्स्यपु° ५३ अ० एसे स्थटमं ईंशानकल्पाभयै 
ठेग एक है वा नही, अधिकसतम्भव है बोद्धप्रभावखवे ओर बह्मण्यप्रभाक्के 
आुद्यके साथ जव पुराणोका पनः संस्कार होताथा उक्ष समय अध्य 
पुराणोक्त ईंशानकल्पी कथा आकर दिगपुराणमं प्रविष्ट हई ओर 
आभिकल्प्का प्रसंग सम्भवतः अथिपएुराणका सिषर्याभत समञ्चकर ठेगमं 
अभनिकल्पकी कथाका स्पष्ट देख नही किया किन्तु छिगपुसणकी प्रतिपाय 
ओर सब ॒बातेही अधिक क्या अभिमयिगकी कथाभी विवृत हृं है 


0 (4 


जा कृछमी हो इस ठगमं मादिहिग पुराणकी सब कथा हं तथापि परवत- 
काठमे रेवटोगंके अण्युद्यमं वीच २ म शिवकी प्रशसा ओर विष्णकी 
कथाभी निर्वेशित हृ है। आदिपुराणपमूह किसी रविशेषमम्परदायकी सामग्री 
हानेपरभी उस्म सम्प्रदाय वा देवताविशेषकी निन्द।की वात्‌ नहीं समनी 
जास्ती । सम्प्रदायकी द्वेषाहेषीमं पएयण)।मं एमी विद्रषपुचक श्टोकावही 
बहुत पे प्रविष्ट हु्थी । एसे स्थलमं सामान्य पकिप्ठन्टोकसम्‌ह छोडदेने 
प्र इस छिगपुराणको एक अति प्राचीन प्राण कहा जापका है. 

अरुणाचरमाहात्य, गोरीकल्याण, पाक्षरमाहातम्य) रामसहस- 
नाम्‌) रदराक्षमाहात्म्य, ओर सरस्वती इत्यादि कहं छोरी २ पोथी र्ग 
पुराणके अन्तर्गत ह । इतस्ते अतिरिक्तं वासिष्ठैगनामक एक उपपुराणभी 
पायाजाता है । हटायुधका बाह्मणस्षस्वमं बरहा गपुराणसे कचन उद्धत 
हुआ है, किन्तु अव यह पुराण नहीं देखाजाता. 

व्राहएराण १२९ । वाः 

9 मंगराचरण, सूतेकृत प्रस्तावना, पृथिवीकृत परमश्वरस्तात्‌+ 

२ सूतोक्ति, वराहकतुकं पुराणक्षण कथन पूवक सृष्टिकथा, आदि 


व्राह्पुराण १२. (२८३) 


पूथिवीपरश्न,वराहकर्तृक विस्तृतहपसे आदिसगणंनवराह्धारा रद सनु. 
मार ओर मरसीवि आदिक उदयतिकथा.म्रियवतकथ।, ओर भरियत्रत नारद 
सम्वाद, ३ नारदकर्तृक बह्षपार कथन, ४वराहकतृक दशावतार कथन; 
पूर्वक नारायणका रूपवर्णन,अश्वशिराकाउपाख्यान,) ‹अश्वगिरा ओर कपि- 
ठका सुम्बाद,रेध्य उपाख्यान, यज्ञतनस्तोच, शपुण्डरीकाक्ष-पार स्तोत्र ओर 
धम्मेव्याध्‌ उपाख्यान,७ रेभ्य ओर सनत्कुमार सम्बाद, सेयकतुक पितृदशेन 
रेयकत गदाधरस्तोत्र,<पम्मेव्याधका उपाख्यान .धम्मव्याधङ्कत पुरुषात्तमा- 
ख्य स्तात्र,.आदिकृत युगवत्तान्त, १० विराट्रूपदशंन ओर सुप्रतीक 
उपाख्यान, ११ गोरमुख उपाख्यान,१२ दुजेयक्ृृत नारायणका स्तोत्र, 
१३ गोरमुख मारकण्डेयपतम्बाद्‌,भाद्काट, पितृगीता, १४-१५ भराद्धभो 
जनयोग्य व्यक्तियोका नाम.भाद्धमं वजवीयोका नाम, श्राद्ानुष्टानपद्दतिः 
गोरमुखका पूर्वजन्मधृत्तान्त, गौरमुखं नारायणका स्तोत्र, १६ दूजयद्त 
स्वगेजय, १७ भरजागणका चरि, १८ अधिक उपीत्तकथा,१९ तिथः 
माहात्यकथा, २० अभ्रिनीकुमारकी जन्मकथा, द्ि्तीयाङ्ृस्) २१ गोरी 
प्रडुभावकथा, दक्षयज्ञकथा, सद्रसगे, २२ दक्षयज्ञविनाश, सुद्रस्तात्र 
रुद्रभरसाद, पार्वतीजन्मकथा, हरपावतीका विवाह, तृप्य, २३ 
गणेश जुन्मकथा, गणेशके प्रति महादेवका शाप, गणेशका स्तात, चतु- 
भ्व्य, %९४ नागात्पात्तकथा+ पश्चमङत्य) >+ कातिकयका उतात्त 
कृथा, देवगणङ्ृत महादेवका स्तोत्र, २६ पृष्ठीमाहात्म्य, आदित्यासतति 
कथा, सप्तमीडय, २७ अन्धकासुरवधकथा) मातृगणोत्पात्ते कथन,अष्ट- 
मक्त्य, २८ कालयायनीकी उत्पत्तिकथा; वृ्ासुखृतान्त) महश्वरकृत 
कात्यायनीका स्तो, नव्माकित्य, २९ दिगुत्तिकथा दशर्माकरतय ३० 
कुबेरोत्पत्तिकथा, एकादर्शाक्त्य; ३१ नारायणकरेत मनुरपग्रहणः 


द्रादशीकरृत्य, ३२ पम्मँतपात्तेकथा, अयोदशोकृय, ३२ रुद्र। उत्पात्त 


( २८१ ) अष्टादशुपुराणदरषण । 


कथा, देवगणकरत रुद्रस्तत्र, सुद्रपशुपति कथा, चतुदेशीकाय्यं, ३४ पित्‌ 

सम्भवकथा, अमावस्याकास्य, ३५ चन्द्रक भरति दक्षका शाप, पौणमापी 
कृत्य, ३६ माणिजगृपतिगणका वृत्तान्त, भजापाटछ्रृत गोविन्द्का स्तो 
विष्णुफी आराधना प्रकार, ३७ आरुणिकवृत्तानत, ३८ सत्यतपोनाम 
व्याधूका वृत्तान्त, ३९ प्रथिर्वीकृेत वतोपाख्यान, ४० पोषशु 
दशमी्रतकथा, १मावशु्ृदवादशीवत कथा,४२ फल्गुनशुङकादशीवत- 
कथा, ¢ रेचेतरृष्ैकादशीव्त कथा,४ ४वेशखशुङकद्टादशी कृय,जामदग्य- 
वरत कथा) ४ ५ज्ये्ठमापीय रामद।दशीवतकथा,४६आषाढमासीय ऊृष्ण- 
दादशेवतकथा,४७ भावणमाप्तीय बुद्ध द्ादशीवत कथा, ४८भाद्रमासीय 
कल्किद्वादशीवतक्था, ४९ अशिनमार्य पञ्ननाम्‌ दादशीवतकथा,५० 

कातिकद्वादशीतकथा, ५१-५५ अगस्त्यगीतारम्भ, उत्तमभतृडामवत 
कंथा, शुभव्रतकथा, वत्सश्रीचृपङत नारापणका स्तोत्र, ५६ धन्यव्रतकथा 

५७ कान्तिितकथा,५८ सोमाग्यवतकथा ५९विघ्रहर्तकथा, ६०-६३ 

पुतरपराततवतकथा) ६9 शस्य्रतकथा) ६५ सविभोमत्रतकथा, ६६ नारद्‌ 
ओर विष्णुसम्वाद, ६७ अहरा चन्द्रसुथ्यादिकी रहस्यकथा, ६७ युगम 
धम्मभेदकथाःगम्यागम्यनिरूपणकथा,अगम्थागमनके निमित भरायथित्तवि 

पि,६९अगस््यशरीर वृत्तात,७ ० अगस्यका अवदान,७१-७२ तिदेवतामे 

दपरसगम रद्रपदेश,गोतम,मारीच ओर शांडिल्यभादिका सम्वाद,कालभेदे 
ब्रह्मादि तीना देवताजंका प्राधान्यनिरूपण,७देरद्रकतैक नारायणका माहा- 
त्म्य कीततेन इद्रदारा नारायणका स्तोत्र, ७४ भूमिभमाणादिकथन, जम्बु 
दीप प्रमाणादिकथा) ७५-७६ अमरावतीवणन, ७७ मेहमूढवणेन्‌, ७८ 
चेत्ररथादि शेखचतुष्टयी वर्णन, सुरोचनी भरमुखस्थानवर्णन, ७९८० 
पवेतान्तमे देवगणोका अवकाशवणेन, निषधाचङ पथ्विमवतीं पर्वैतादिकी 
वणेना, भारतवषवर्णना, शाकदरौपवणेना, कुशद्धीप वर्णना, कौप 


वृराह्युराण १२. ( २८५ ) 


वणना शाल्मरीञआदि द्वीपकी वणना, ब्रह्मादितीनदेवताओंका परा- 
परत्व विवक,अन्धकासुरबतकथा, ९१ वेष्णवादिकी उत्पत्तिकथा, जह्मरृ- 
तशक्तेका स्तो, ९२ वैष्णवीचारित, ९३ वैष्णवीग्रहणके निमित्त महि. 
पासुरके निजमंतियाकी अमिर्मत्रणा, वेष्णवीग्रहणके निमित्त महिषासुरका 
मेरुपवतकी तरफ प्रस्थान वणन, वैष्णवी ओर महिषासुरके समक्षम दृतका 
सम्बाद, ५४ महिषासुर वध चान्तःदेवगणङते वैष्णवी स्तोच,९ ५रोद्रीच- 
रेत ररुद्त्यका उपाख्यान) ९६ रृरुदै्यवध्‌, रद्रकत काटरातरिस्तोत्र, 
चामुण्डा भेदकथन ९७ रुद्रका कपाठित सद्रकत कापाछिकनतका 
अनुष्टानः;रुदका कपाटमाचन, कपाटवतका फटवणेन, ९८ सत्यतपाकी 
सिद्धि) ९९ चेत्रासुरकथा, पथचपातकनाशका उपायकथन, विशेषपरकारसे 
विष्णुपुजाका वणन,वराहपुराणश्रवणका फर.तिट्षेनु दानका फृढ,१०० 
जट्षेनु दानका फृढ,१ ०१३ रसधेनुदानका फङ,१०२ गुपेनुदानका फ, 
१०२ शकराधेनुदानफढ,१०४ मधुधेनुदानफढ,१०५ क्षीरधेनुदानफठ, 
१०६द्धिधेनुदानफढ,१ ° ७नवनीतधेनुदानफठ,१ ०८ ठवणधेनुदानफर, 
१०९ कापासधेनुदानफढ, ११० धान्यधेनुदानका फल, १११ 
कपिराधेनुदानका फर, ११२ उमयमुखी धेनुदानका फृठ, वराहपुराणका 
प्रचारक्रम, पुराणसुके नामकी सख्या, ३१३ प्रथिवी ओर सनक्ुमारका 
सुस्बाद, ११४ पृथिवीके प्रति नारायणका प्रसाद, ११५-११८ 
नारायण ओर पृथिवीका सम्वाद, ११९ विष्णुकी भाराधना प्रकार 
वणन, सुखदुःखमेदकथा,बारहपकारके अपराधकी कथा,मक्तखरूपकथा, 
अपराधमञजन प्रायश्चित्त, प्रापणानिम्माणविधान, १२० त्िसध्याविष्णु- 
पासना विधि) १२१ पृनज॑न्मवारण कम्म॑विधि, १२२ सनातन, 
धर्म्मस्वपकथन, गमौतपात्ति वारण कम्भविधि, तिभ्येग्योनिपतन वारण 
कम्मविधि, कोंकामुखक्षेबप्रशंसा, १२२३-१२४ गन्धपृष्पविशेषं 
दानमाहासमय) ऋतूपकरणदानका फठ्‌) १९५ मायासवहपकथन) १२६ 
कुम्जाप्रकमाहास्य, १२७ ससारमाश् कम्मकथन, १२८-१२९. क्ष 
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तरियोकी दीक्षाविधि, वेश्योकी दीक्षाषिधि) शद्राकी दीक्षाविषे, दीक्षित 
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कृवव्यविधि, दीक्षितोकी दिष्णुपुजाविधि) १३०-१३६ अप्राधप्रायश् 
विधि दन्तकाष्टमक्षके निमित्त परायथित्तविधिः सृतस्पशके निमित्त प्रायभि 
विधि, विष्ठात्यागके निमित्त प्ायश्चितविधि) दुष्कम्म्‌ करणके निमित्तपराय 
थित्त, जाठपादायमक्षणके निमित्त प्रायश्ित्तविि, १२३७ प्रायभित्तकम् 
का सू्,१३८ सोकरकषे्रका माहात्यवणनःगृभ ओर श्गाटीका इतिह 
चेवस्वततीथका माहात््यवणन, खञ्जरीट उपाख्यान, सीकर छत कम्मेफढ 
कथन, गोमयटेपनादि फठकथन, चाण्डाट बहमराक्षप् सम्बाद्‌, १४. 
कोकामखका भेष्ठत्व निरूपण; १४१ बदारिकाभ्रमका माहात्म्य, १४२ 
रजस्लाकतेव्य गद्यकम्मका आस्यान्‌, १४२ मथुराक्ेत्र माहालम्पवणेन 
शाटग्राभका माहातम्यवणन,१४४-१ ४ पशाटंकायनक उपाख्यान,१४६ 
१९.७सरका उपाख्यान,रर्षत्रका महात्म्य वणन.गानष्कमण माहात्म्य 
वणेन, १४८ स्तुतस्वामितीथंका माहास्म्यवेणन) १४९ द्वारावर्तीमाह्ञ 
त्म्य वणन, १५० सानन्दृका माहारम्यवणन्‌,१५१-१५२ठोहागरमाहातमप 
वणेन, पथचस्रः कषे्रमाहातम्य वणन, १५३-१५४ मथुरा ण्डटमा 
हास्य वणन, १५५ मथुरामण्डल्मे अक्रूरतीथका माहात्यवणन, 

६-१५७बथुरामण्डठमं मटयाजुनर्ताथमाहातम्यवणन, १५८मथुरापरि- 
कमणफठ्, १५९ ।वश्रान्तताथका महास्यफट्) १६० द्ववत 
प्रभाववणेन,१६१-१६ रचक्रतीथका माहातम्यवणन, १६३ वैकृण्टादिती- 
थेमाहासम्य, कपिरचारेत) १६४ गोवदनमाहात्य वणन, १६५ मथुरा 
मण्डठमं कूपमाहात्य वणेन, १६६ अक्तिकुण्डमाह्यत्य वणेन, १६७ 
विधान्तिकषेत्र, १६८ क्षेजरपारगण, १६९ अधंचनदरक्ष्, १७० मथुराम- 
ण्डठमें गोकणंमाहाम्य वणन) शुकेश्वरमाहाम्य वणन, महानस भत 
सवाद्‌, १७१ सरस्वती यमुना सेगममं विष्णुपूजाकी फठ्कथा) कृष्ण 
गगाका माहास्य वणन; पचार बराह्मणोका इतिहासवणन, सावका उपा- 
स्यान, ९७२-१७८रागतीथम द्वाद्शीनतमाहात्थफ छ, १७९ प्रायश्च 
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निरूपणविधि, १८० सेतिहासधवतीर्थका माहात्म्य वणंन,१८१ काष्ट 
परतिमास्थापनविधि,१८२ शेर प्रपिमा स्थापनविधि,१८३ मृण्मय प्रतिमा 
स्थापनीवीध्‌, १८४ ताम्रपरतिमा स्थापनविधि,३८५-१८६ कास्यप्रतिमा 
स्थापनविधि, रजतप्रतिमास्थापन विधि, १८७-१९० श्रादधकी उत्यत्ति 
वणेन, अशीच निरूपणविधि, मेधातिथि पितृप्तम्बाद्‌, पिण्डसतकल्पपरकार, 
१९१ मधुपकं निरूपणविधि मधुपकंदान प्रकार कथन,१९२-१९६ यमा- 
ठयादि स्वरूप कथन: नासिकेतका यमा्यसे प्रस्यागमनवृत्तान्त, १९७ 
यमृनगरके भमाणादिक्थन, १९८ यमसनमाका वणेन, १९९. पापियोकी 
गति वणन, २०० नृरकवणन, २०१ यमदूतका स्वषूपवणन, २०२ 
चित्रगु भरमाव वर्णेन, २०३ चित्रगप्तद्रारा प्रायधित्त निरश,२०४ 
चित्रगुप्त कतैकं दृतपरेणातर्तान्त, यम ओर चित्रगुतका स॒म्बाद, २०९ 
२०६ चित्रगुषद्रारा शुभाशुभ करम्भका ए निदेश, २०४७ नारदसन्दष्ट, 
पुरुष विरोभनगुण, २०८ पतिव्रतोपाख्यान) २०९ यमनारद पम्बाद्‌; 
२१० भास्करकर्तैक धम्मे उपदेश, २११-२१२ प्रमोधिनी माहात्म्य 
कथन, २१३-२१४ गोकर्णेशवर माहात्म्य वणन, नन्दिकश्वररपरदान) 
२१५ जरेष्परका माहात्म्य वर्णन, २१६ श्गश्वरका महत्य वणन) 
२९७ फृठ्शरुति वर्णन, {२१८ विषयानुक्रमणिका. 

ऊपर जो वराह पुराणकी सूची दीगर हैवही इस तमय प्रचठित ओर 
मद्रि देखी जाती है । यह गौडसम्मत वराह दै । इसे अतिरिक्त दा्षि- 
णात्ये विरछ प्रचार ओर एक वराह पाया जाता है । एकं विषयकं होने 
प्रभौ गौडीय रामायण ओर दाक्षिणार्य रामायणम निप्र भकार बहूपा- 
ठान्तर ओर अध्यायान्तर देखे जति ईह, इन दो वराहमं भी उसी भरकार 
पाढान्तर दीखते ई । एक विषयक वणेनाभ अनेकस्थलम एसे भिन्नप 
श्लोकं परय जति है. जिससे देखनेसेह भिन्न प्रणीका अनथ ओर दूपेरका 
नित बोध होता ३ । बाहिनके राजपुस्तकार्यकौ ताल्कामं मी इस 


(२८८) अष्टाद्शपुराणद्पण । 


स्तकका सन्धान पाया गया है । दोनों पृस्तकोमं अध्याय सख्या ओः 
पाठका मेड न होनेपरभी एकटी विषयकी आलोचना है. 
अव सन्देह यह है किं उपरोक्त विवरण मूठक वाराहको आदिवारा 

पुराणमे गिना जाय या नहीं † पुराणका संस्कार होनेके पीछे नारदपरः 
णम वाराहकी इस प्रकार अनुक्रमणिका दीगर है- 

“ -युणु वत्स प्रवक्ष्यामि वराह वे पुराणकम्‌ । 

भागद्रययुतं शश्द्विष्णमाशत्म्यसूचकम्‌ ॥ 

मानवस्य तु कल्पस्य प्रसगं मत्कृतं एर । 

निबबन्ध पुराणेऽस्मिश्वतुर्विशसहस्रके ॥ 

व्यासो हि विदुषां ओष्ठ साक्षात्रारायणो भुवि । 

ततादौ श्ुभसम्ब्ादः स्मृतो भूमिवराहयोः ॥ 

अथादिङकृतवृत्तान्ते रेभ्यस्य चासं ततः । 

दुलयाय च तत्‌ पश्याच्छाद्कटप उदीरितः ॥ 

महातपसअख्यानं गोय्युत्पत्तिस्ततः परम्‌ । 

विनायकस्य नागानां सेनान्यादित्ययोरपि ॥ 

गणानाञ् तथां देन्या घनदस्य वृषस्य च । 

आख्यानं सत्यतपसो वत्ताख्यानसमन्वितम्‌ ॥ 

अगस्त्यगिरसोः पश्चात्‌ शुद्रगीता प्रकीर्तिता । 

महिषासुरविष्वसं माहात्म्य भिशक्तिजम्‌ ॥ 

पर्वाध्यासस्ततः श्वतोपाख्यानं गोप्रदानिकम्‌ । 

इत्यादिङृत्दततान्तं प्रथमोदेशनामकम्‌ ॥ 

भगवद्धम्मके पात्‌ त्रततीथेकथानकम्‌ । 

द्रा्चिशदपराधानां प्रायश्चित्त शरीरकम्‌ ॥ 

तीथानाञ्चापि स्वेषां माहात्म्यं प्रथगीरितम्‌। 

मथुरायां विशषण श्राद्धादीनां षिधिस्ततः ॥ 

वणनं यमलोकस्य ऋषिपुत्रप्रसगतः । 
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विपाकः कम्मणां चव विष्णुत्रतनिरूपणम्‌ ॥ 
गोकणस्य च माहात्म्य कींत्तित पापनाशनम्‌ | 
इत्यष पवेभागोऽस्य पुराणस्य निकूपितः॥ 
उत्तरे प्रविभागे तु पुटस्त्यङ्करराजयो 

संवादे सवेतीथानां माहात्म्य विस्तरात्पथक्‌ ॥ 
अशेषधम्माल्याताः पौष्करं पुण्यपवे च | 
इत्येव तव वाराहं प्रोक्तं पापविनाशनम्‌ ॥ " 


हे वत्स ! सुनो. वाराहपुराण कौतिन करता हूं यह प्राण दो भगे 
विभक्तं ओर सदा विष्णुमाहात्य स॒चकं है । मानवकल्पका जो कुछ 
प्रेम पूवम मेरे द्वारा वणित हआ है साक्षात्‌ नारायणस्वहूप वियापवर 
व्यास॒ने वह सव इस चोवीस सदसश्टोक पूणं परराणमं अथित क्रा है, 
सके प्रथमम ही भूमि ओर वराहका शुभसेवाद, आदिवृत्तान्तमं रकय- 
चरित, श्राद्धकल्प, महातपाका आख्यान, गौरीकी उत्पत्ति, विनायक- 
नागगण, सेनानी ( कातिकेय ) आदित्य गणसमुदाय; देवी धनद्‌ ओर 
वृषका आख्यान, सत्यतपाका चत, अगर्त्यगीता, रुदगीता, महिषासुर. 
ध्व्माहात्य, पवोध्याय, श्वेतोपाख्यान इत्यादि वृत्तान्त ओर फिर 
मगवद्धम्भेमं तवी कथा, द्वात्रिंशत्‌ अपराधका शारीरक प्रायथित् 
समदाय, वीथका पथक्‌ २ माहात्म्य, मथुरामे विशेषरूपसे भराद्ादिकी 
विधि, कपिपुत्रभसंगमे यमटोक वर्णन, कंम्मेविपाक, विष्णव्रतनिरपण 
ओर गोकणमाहात्म्य,यह्‌ सम्पुणे वृत्तान्त इसके पुवेभाममं निरूपित हुभाहै. 


उत्तरभागम पुरस्य आर परुयाजके सवादमं विस्तुतष्पसे सवे- 

तथैका पृथक्‌ २ माहात्य अशेषधर्माख्यान ओर पुष्कर नामक पृण्य- 

पर्वं इत्यादि कथित दए ई । तुम्हारे निकट यह पापनाशक वाराहपुराण 
कीतंन किया. 
¶ 


(९०) अष्टादशपुराणदपण । 


मत्स्यपुरानके मतसे- 
“ महावराहस्य पुनमाहात्म्यमधिक्रत्य च । 
विष्णुनाभिहितं क्षोण्ये तद्रारहमिहोच्यते ॥ 
मानवस्य प्रसगेन क्यस्य मुनिसत्तमाः । 
चतुर्विंशत्‌सहस्राणि तत्पुराणमिहोच्यते ॥" 
जिस भरन्थमें मानवकल्पपरसेगमे विष्णुदवारा पृथिवकि समक्षम महावर. 
हका माहात्म्य विवृत हभ है वह २४००० रटोकयुक्त पराण वाराह 
नामृसे विख्यात है. 
नारदीयके छक्षणके साथ प्रचित बरराहका बहूतस। मेर होनेपर भी 
मानव कत्य प्रसगम महावराहका माहारम्य वर्णित नहीं है। अथवा इस 
समय वाराहमं बहुतसे बतादिका उख हे, प्राचीन वाराहमे अथवा नार- 
दीय पुराणके संकंटनकारमे जो वराह प्रचित था,उप्म यह सम्पूर्णं था 
वा नहीं सन्देह है । प्रचित वाराह भदिष्योक्तरके समान अनेक पराणप 
सैकङितहै यह वात वाराहके पाठसे ही ज्ञात होती हैःयथा-पथुरामाहयत््यम- 
“ शाम्बप्रस्याततीयं तु ततेवान्तरधीयत । 
शाम्बस्तु सह सूर्येण रथस्थेन दिवानिशम्‌ ॥ ५० ॥ 
रवि पप्रच्छ धम्मात्मा पुराण सूय्येभाषितम्‌ । 
भविष्यपुराणमिति ख्यात कृत्वा पुननवम्‌ ॥ 
(वराह 9७७अ०) . 
किन्हीका मत हैकि ईस पुराणम बुद्धद्वादशीका प्रसंग है,दसपे भी 
ज्ञात होता रै किवुद्धदेवके हिन्दुसभाजम अवतार गिने जानेके पीडे वास. 
इने वर्तमानदप धारण किया हे परन्तु वास्तवमे मविष्यहपसे द्वादशीनद- 
ठिखा ह । यह बराह्युराण एियािकसोसाशषटसे मुद्रित हुआ हैदसकी 
श्लोकसंख्या, १०७० ०है किन्तु नारदपुराणी वराहानुकमणिका पाठ कर 
नेसे यह मुद्रित वराह भी अम्पुणे बोध होता है। दके अनुसार पुवभागः 
कज युद्ित इमहे । उच्तरभागके पटस्य कुरुराज संवादम विस्तृतभाकषे 


स्कन्दपुराण ३३ ( २९१ ) 


सम्पुणं तीथका पृथक्‌ २ महात्म्य, अनेक प्रकारके परम्मांख्यान ओर 
पोष्कर पपे इत्यदि मुद्रितवराहमे नहीं ह, 
सुभरसिद्धं हंमाद्रे अन्थमं छष्टीय ३२ शताब्दीम चतुवंगविन्तामणिमें 
वराहाक्तं वृद्ध्वादशका उख आर खष्ठीय १२ र्तान्दीमं गोडापिष्‌ 
बष्टाटसेनके दानस्नागरमं इस वराहे श्टोक उद्धूत कयि है, इसके दारा 
चातुमास्यमाहात््य; अ्यम्बकमाहात्म्य, भगदद्रीतामाहासम्य, मृत्तिकाशौच. 
विधान)विमानमाहास्म्य, वेकरमाहात्म्यः व्यतिपातमाहातम्य ओर शीषिष्णः 
माहात्म्ययह सम्पुणं शषुद्रपुस्तकं वराहृपुराणके अन्तशेत कहकर प्रसिद्ध ई 
स्कन्दपुराण ३२ 
इस समय स्कन्दपुराण कहकर कोटं स्वतंत्र अन्थ नहीं पाया जाता है। 
अनेक सुहिता, अनेकखण्ड ओर बहूरख्यक माहात्म्य दम॒ प्राणके अन्त- 
गेत कहकर र्द्ध हं । यहं सम्पूणं संहिता खण्ड ओर माहात्म्यं सगृहं 
ठेकर ही प्रचडित स्कन्दपुराण हैःकिन्तु इन सम्युणं खण्डांका कौन आगे 
वा कोन पीठे होगा) कान माहातमय किम खण्ड व्‌। संहिताके अन्तर्गत है, 
सा सहजमं (स्थर नहा किंया जाता । इस कारण स्कन्दपुराणकी विषयान- 
कमणिका भकाशके पुवेमं इन सम्पूणं खण्डदिका पारस्पर्थ्यं निगय करना 
सबसे प्रथम आवश्यक है 
स्कन्द्पुराणीय शंकरसंहितामं हारास्यमाहात्म्यमं छख है- 
स्कान्दमद्यापि वक्ष्यामि पुराण अतिसारजम्‌ । 
षड्विधं संहिताभदेः पञ्चाशत्खण्ड्मडितम्‌ ॥ 
आद्या सनछरुमारोक्ता द्वितीया सूतसंहिता ॥ &२३॥ 
तृतीया शाङ्करी प्रोक्ता चतुथी वैष्णवी तथा । 
मी सहिता ब्राह्ली षष्ठी सा सौरत्रहिता ॥” (१।६४ ) 
वेदके सारसे सेकरेत स्कन्दपुराण ६ संहिता भौर ५० खण्ड 
विभक्त दै, इसकी आदिहिताका नाम सनलुमार, दवितीय पतरहिता 


( २९२ ) अष्टादशपुराणदपेण । 
तृतीय शंकरसंहिता, चतुथे वेष्णवहिता; पंचम ब्रह्मसंहिता ओर छ 


सौरभहिता है 
शूतत्ताहताम भा इन छः प्रहताजाा उदहख हर्‌ प्रत्यक पाह्ताश्च 

यन्थसंख्या भी इसी भकार निद्ष्ट इइं ई 

^ ग्रन्थेन चेव षटूर्िशत्सदस्रेणोपटशक्षिता । 

आया त॒ सहिता विप्राः द्वितीया षर्सहसिका ॥ 

तृतीया अन्थतञ्विशत्‌ सदसेणोपलकषिता । 

चतुथी संहिता पञ्चसहस्रेणाभिनिम्मिता ॥ 

ततो ह्यन्या सदसेण मरन्थेनेव षिनिर्भ॑ता । 

अन्या सदश्चतःसृष्रा अ्रन्थतःपण्डितोत्तमाः॥(१।२२।२४) 


सनक्कुमारसहिता कीं पन्थ्पख्या ,.. ३६००० 
सतिता व ... ६००० 
शकरसहिता ५.१७ + र ०००० 
वेष्णवेसहिता ..,  .. ,., १५००० 
मा्लमदिता (~ ,... ३००० 
स[रसहिता + + १००० 


कृन्दपुराणाय प्रचाटत ब्रभास्खण्डकं पतस- 
पुरा केखसशिखरे ब्रह्मादीनां च सिध । 
स्कान्दं पुराण कथित पावत्यम्रे पिनाकिना ॥ 
पावेत्या षण्मुखस्यामरे तेन नदिगणाय वै । 
नन्द्िनाऽिकुमाराय तेन व्यासाय धीमते ॥ 
व्यासेन तु समास्यातं भवद्धयोऽहं परकीये । "” ( १अ.) 
उत्क पाके अध्यायम्‌ ठा ह 
स्कान्द तु सप्तधा भिन्नं वेदव्यासेन धीमता । 
एकाशीतिसहस्राणि शतं चैकं च संख्यया ॥ 


स्कन्दपुराण १३. ( २९३ ) 


तस्यादिमो विभागस्तु स्कन्दमादाप्म्ययुतः । 
माहश्वरसमाख्यातो द्वितीयो वैष्णवस्य च ॥ 
ततीयो ब्रह्मणः प्रोक्तः सृष्िसंकषपस चक्‌ः! 
काशीमाहात्म्यसयुक्तश्चतुथः परिपठ्यते ॥ 
रेवायां पञ्चमो भाग उज्जयिन्याः प्रकीर्तितः 
पष्ठः कट्पाचनं विश्वं तापीमारात्म्यसूचकः ॥ 
सप्तमोऽथ विभागोऽय स्मृतः प्राभासिको द्विजाः । 
सर्वं द्वादशसाहस्रं विभागाः साधिकाः स्मृताः ॥ + 
( प्रभासखण्ड ) 
कारमं कैटातरशिखरप्र्‌ ब्ञादिकि सम्म पिनाफीने पाषतीको 
स्कन्दपुराण कहा था । पावतीने षडानन कारिकेयके निकट, का्चिकेयन 
नन्दीके निकट; नन्दने अब्रिङृमारको, उसने व्यापको ओर व्यासदेवने 
मेरे ( सूतके ) निकट करन किया था. 
यह स्कन्दपुराण वेदव्यास॒कतुक सात मागमे विभक्त ओर ८११०० 
श्ठोकयुक्त है । इसके आदिभागका नाम स्कन्द्माहास्मयसयुक्त4 माहेषर- 
खण्डः? दूसरा ¢ वेष्णवखण्ड ”” तिरा सकषपसे सृशिवर्णनामूचक^बह्ल- 
खण्ड ? चोथा काशीमाहात्म्यरसयुक्त “ कारशाखण्ड ” पो चवां उजयिनीकी 
कृथायुक्त ^“ रवाखण्ड षष्ठ कल्प्पूजा, विश्वकथा ओर तापीमाहालम्य- 
मूचकं “ तापीखण्ड ” ओर सप्तम प्रमासफी कथायुक्तं ८ प्रभासखण्ड?? 
है । इन सम्पूणं खण्डोमं दादशसदस्ाधिके मिभाग निष्ट है । 
नारदपुयाणकी स्कन्दोपकमणिकासे एसा आशय म जाता है- 
“ शृणु व्ये मरीचे च पुराणं स्कन्दसजञितम्‌ । 
यस्मिन्‌ प्रतिपदं साक्षान्महादेवो व्यवस्थितः ॥ 
पुराण शतकोटौ त॒ यच्छेव वणितं मया । 
टक्षितस्याथजातस्य सायो व्यासेन कौतितः॥ 
स्कन्दाहयस्तत्र खण्डाः सपैव परिकलिपताः। 


(२९४ ) अष्टादृशपुराणद्पेण । 


एकाशीतिसदस तु स्कान्दं सर्वाघङ्न्तनम्‌ ॥ 
यः शुणोति पट्द्रापि स त॒ साक्षाच्छिवः स्थितः। 
{ ३ ) यत्र माहेश्वरा घम्माः षण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ 
कृल्पे तपुरुषे वृत्ताः सवेसिदिषिधायकाः । 
तस्य माहेश्वरश्धाद्यः खण्डः पापप्रणाशनः॥ 
किञ्चिन्यूनकेसाइसरो बेहुषण्यो बृहत्कथः । 
सुचरिरशतेयुक्तः स्कन्दमाहात्म्यदुचकुः ॥ 
यत्र केशरमाहात्स्ये पुराणोपक्रवः पुर । 
दक्षयङ्कथा पथाच्छिविरिङ्कार्चने फलम्‌ ॥ 
सथुद्रमथानाख्यानं देवेन्द्रवारतं ततः । 
पावत्याः सथुपास्यानै विवाहस्तदनन्तरम्‌ ॥ 
कुमारोःपत्तिकथनं ततस्तारकसगरः। 
ततः पाशुपताख्यानं चण्डास्यानसमाचितम्‌ ॥ 
दूतप्रवत्तनाख्यानं नारदेन समागमः । 
ततः ुमारमाहात्म्ये प्च तीथकथानकम्‌ ॥ 
धम्मकम्मनृपास्यानं नदीसागरकीरतम्‌ । 
इनदरयुत्नकथा पश्चात्राडीजघकथाचिता ॥ 
म्रादुभावस्वतो मह्या कथा दमनकस्य च । 
महीसागरसंयोगः कमारेशकथा ततः ॥ 
ततस्तारकयुद्धं च नानाख्यानसमादितम्‌ । 
वधश्च तारकस्याथ पञ्चलिङ्निषेवणम्‌ ॥ 
द्रीपाख्यानं ततः पुण्यं उद्धंलोकव्यवस्थितिः। 
ब्रह्माण्डस्थितिमानं च वरकरेशकथानकम्‌ ॥ 
महाकारमसुदरूतिः कथा चास्य महाद्ुता । 
वासुदेवस्य माहात्म्यं कोटितीर्थं ततः परम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण १३. (२५५) 


नानातीथसमाख्यानं गुप्क्षतरे प्रकीतितम्‌ । 
पाण्डवानां कृथा पुण्या मदावियाप्रसाघनम्‌ ॥ 
तीथयाजापमाततिश् कोमारमिदमद्धुतम्‌ \ 
अरूणाचटमाहात्म्ये सनकवरह्मस्तकथा ॥ 
गोरीतपःसमाख्यानं ततस्तीथनिषकूपणम्‌ । 
महिषाघुरजाख्यान वघश्चास्य महाद्भुतः ॥ 
शोणाचरे शिवास्थानं नित्यदा परिकोरतितम्‌ 
इत्यष कथितः स्कान्द खण्डे महेश्वरोऽदरुतः ॥ 
( २) द्वितीयो वैष्णवः खण्डस्तस्याख्यानानि मे शृणु । 
म्रथमे भूमिवाराह समाख्यान प्रकोतितम्‌ ॥ 
यत्र रोचकङघस्य माहास्म्य पापनाशनम्‌ । 
कमलायाः कथा पुण्या श्रीनिवासस्थितिस्ततः ॥ 
कलाराख्यानकं यत्र सुवणय्ुखरीकथा । 
नानाख्यानसमायुक्ता मारद्राजकथाद्भता ॥ 
मतगाञ्जनसवादः कीर्तितः पापनाशनः । 
परुषोत्तममादात्म्य कीतितं चोरे ततः ॥ 
माकण्डयसमाख्यानमम्बरीष्य भूपतेः ॥ 
इन्द्रयुम्रस्य चाख्यान विद्यापतिकथा ज्ुभा ॥ 
जैमिनेः समुपाख्यान नारदस्यापि वाडव । 
नीलकण्टसमाख्यान नार्सिहोपवणनम्‌ ॥ 
अश्वमेघकथा रज्ञो ब्रह्मरोकगतिस्तथा । 
रथयााविधिः प्ानपक्ानविधिस्तथा । 
दक्षिणामृत्तैराख्यान गुण्डिचाख्यानकं ततः ॥ 
रथरक्षाविधानअ शयनोत्सवकीतेनम्‌ ॥ 
श्वेतोपाख्यानमेत्रोक्तं वह्ुघुस्सवनिषूपणम्‌ । 
दोलोत्सवो भगवतो अते सांवत्सरामिधम्‌ ॥ 


८ २९६ `) अष्टादशपुराणदपंण । 


पूजा च कामिभिर्विष्णोरूदाटकनियोगकः । 
मोक्षसाचनमचोक्त नानायोगनिरूपणम्‌ ॥ 
दशावतारकथनेः स्रानारि पारिकीतितम्‌ । 

ततो बद्‌ रिकायाचं माहात्म्य पापनाशनम्‌ ॥ 
अय्यादितीथमाहास्म्यं वेनतेयशिलखाभवम्‌ । 
कारणं मगवद्धासे तीथकापालमोचनम्‌ ॥ 
पञचधारामिघं तीथ मेरुसस्थापन तथा 1 

ततः कात्तिकमाहात्म्ये माहात्म्य मदनाखसम्‌ ॥ 
धूम्रकाशसमाख्यानं दिनकरत्यानि कार्तिके । 
पञभीष्मत्रताख्यानं कीत्तिदं भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
तद्भतस्य च मादास्म्ये विधान ख्लानजं तथा । 
पुडादिकीत्तनं चाञ मालखाघारणपुण्यकम्‌ ॥ 
पञ्चामरतस्रानपुण्ये चण्यानादादिजं फलम्‌ । 
नेवद्यस्य च माहारम्य दरिवासरकीत्तनम्‌ । 
अखण्डेकाद्शी पण्या तथा जागरणस्य च ॥ 
मत्स्योत्सवविघानच नाममादास्म्यकीत्तनम्‌ ! 
ध्यानादिपुण्यकथनं माहास्म्यं मथुराभवम्‌ ॥ 
मथुरातीथमादात्म्य परथगुक्त ततः परम्‌ । 
वनानां दादशानाच मादात्म्यं कीततितं ततः ॥ 
ओ्रमद्धागवतस्याज माहात्म्यं कीर्तितं परम्‌ । 
वजरशाण्डिल्यसंवादो हयन्तर्टीलाप्रकाशकः ॥ 
ततो माघस्य माहात्म्यं स्नानदानजपोद्धवम्‌ । 
नानाख्यानसमायुक्तं दशाध्याये निषपितम्‌ ॥ 
ततो वेशाखमाहास्म्ये शय्यादानादिजं फटम्‌ । 
जटदानादिविषयः कामाख्यानमतः परम्र ॥ 


स्कन्द्पुराण १३. ( २९७ ) 


धुतदेस्य चरिते व्याघोपाख्यानमद्धतम्‌ । 
तथाक्षयत्रतीयादेर्विशेषात्‌ पुण्यकीत्तनम्‌ 
ततस्त्वयोध्यामाहात्म्ये चक्रव्रह्माहतीथके । 
ऋणपापविमोक्षाख्ये तथाधारपहसरकम्‌ 
स्वगद्रारं चन्द्रहरिधम्पहय्युपवणनम्‌ । 
स्वणवृष्ठरुपाख्यान तिलोदासरययुतिः ॥ 
सीताङ्कण्डं गुप्रहरिः सरयूघघराहयः 
गोप्रचारं च दग्धोद गुरुकुण्डादिपञ्चकम्‌ ॥ 
घोषाकांदीनि ती्थानि अयोदश ततः परम्‌ । 
गयाकूपस्य मारात्म्य सवाङ्ग विनिवत्तेकम्‌ ॥ 
माण्डव्याश्चमपूवाणि तीथानि तदनन्तरम्‌ । 
अनितादिमानसादितीथानि गदितानि च ॥ 
इत्यष वेष्णव्‌ः खण्डो द्वितीयः परिकीत्तितः ॥ 
( ३ ) अतः परं ब्रह्मखण्डं मरीचे श्रुणु पुण्यदम्‌ । 
यूर वै सेतुमारात्म्ये फट स्ननेक्षणोद्धवम्‌ ॥ 
गालवस्य तपन्धय्यां राक्षसाख्यानकं ततः । 
सक्रतीथादिमादा्म्यं देवीतपनसंयुतम्‌ ॥ 
वेताङतीथमहिमा पापनाशादिकीत्तनम्‌ । 
मेगखादिकमादस्म्य ब्रह्मकुण्डादिविणनम्‌ ॥ 
हूवमत्कुण्डमदिमागस्त्यतीथमव फलम्‌ । 
रामतीर्थादिकथन रक्ष्मीतीथनिरूपणम्‌ ॥ 
शखादितीथमरहिमा तथा साध्यामृतादिकः । 
धष्कोरयादिमादात्म्य क्षीरकुण्डादिजं तथा । 
गायत्यादिकतीथानां माहात्म्य चात्र कीत्तितम्‌ ॥ 
रामनामस्य महिमा तच्वज्ञानोपदेशनम्‌ । 
यात्राविधानकथन सेतो युक्तिम्रदं णाम्‌ ॥ 


(२९८ ) अष्टादशपुराणद्पेम ! 


धम्माोरण्यस्य माहात्म्य ततः परञदीरितम्‌ । 
स्थाणुः स्कन्दाय मेगवानर्‌ यर वत्वश्रुपादिशत्‌ ॥! 
धम्मारण्यसुसभरतिस्तत्पुण्यपारेकीत्तेनम्‌ । 
कम्मसिद्धः समाख्यानसरषिविशनिषपणम्‌ ॥ 
प्स्रस्तीथघ्ुख्यानां माहात्म्य यच कोत्तितम्‌ । 
वणानामाशथ्रमाणां च धम्मतत्त्वनिहपणम्‌ ॥ 
देवस्थानविभागच्च बङुलाकेकथा ज्जुभा । 
छवानन्दा तथा शान्ता श्रीमाता च मतमिनी ॥ 
पुण्यदाच्यः समाख्याता यञ देव्यः समास्थिताः । 
इन्दरेश्वरादिमाहास्म्य द्वारकादिनिहपणम्‌ ॥ 
रखोहाखरसमाख्यानं गगाक्पनिरूषणम्‌ । 
श्रीरामचरितञ्चेव सत्यमन्दिरिवणनम्‌ ॥ 
१णोद्धारस्य कथनं शासनप्रतिपादनम्‌ । 
जातिभेदप्रकथने स्म्रतिधम्मनिषूपणम्‌ ॥ 
ततस्त वेष्णवा धमाः नानाख्यानैरूदी रिताः । 
चातुमास्ये तवः पुण्ये स्वधम्मनिहूपणम्‌ ॥ 
दानपृशंसा तत्पाञ्चद्रतस्य महिमा ततः । 
तपसश्चव पूजायाः सच्छिद्रकथनं ततः ॥ 
प्रकृतीनां भिदाख्यानं शाल्यामनिषूपणम्‌ । 
तारकस्य वधोपायस्ताक्ष्याचामरिमा तथा ॥ 
विष्णीः शापश्च वृक्षत्वं पावत्यनुनयस्ततः । 
दरस्य ताण्डवं बृत्यं रामनामनिरूपणम्‌ ॥ 
हरस्य खिगपूजा च कथा वेजवनस्य च । 
पावृतीजन्मचरितं तारकस्य वधोऽद्धतः ॥ 
प्रणवे श्य्यकथनं तारकाचरिते पुनः । 
दक्षयज्ञसमात्तिश् द्वादशाक्षरषूपणम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण १३. ( २९९ ) 


ज्ञानयोगसमाख्यान महिमाद्रादशाकंजः । 
श्रवणादिकषुण्यञच कीर्तिंदं धमंदं नृणाम्‌ ॥ 
ततो ब्रह्मोत्तर भगे शिवस्य मदिभाऽद्ुतः। 
पञ्चाक्षरस्य महिमा गोकणमहिमा ततः ॥ 
शिवरबरश्च महिमा प्रदोषत्रतकीत्तेनम्‌ । 
सोमवारतञ्रापि सीमन्तिन्याः कथानकम्‌ ॥ 
भद्रायुत्पत्तिकथन सदाचारनिरूपणम्‌ ॥ 
शिवघम्मसमुदेशो भदरायुद्राङणनंम्‌ । 
भद्रायुमहिमा चापि मस्ममाहातम्यकीतेनम्‌ । 
क्षवराख्यानके चेव उमामादेश्वर्तम्‌ ॥ 
रुद्राक्षस्य च माहात्म्य रद्राध्यायस्य पुण्यकम्‌ ! 
श्रवणादिकपुण्य च ब्रह्मखष्डोऽयमीरेतः ॥ 

( ¢ )अतःपरं चठुथे च काशीखण्डमनुत्तमम्‌ । 

विन्ध्यनारदयोय सबादः पारकीतितः॥ 

सत्यलोकष्रभावश्चागस्त्यावासे सुरागमः। 
पतित्रताचारिञ् तीथचय्याप्रशसनम्‌ ॥ 
ततन सप्तपु्यास्या सयमिन्या निहपणम्‌ । 
ब्रधस्य च तयेन्द्राभ्योर्खोकाप्निः शिवशम्मणः ॥ 
अभेः समुद्धवश्ेव कृस्याद्ररुणसम्भवः ॥ 
गन्धवत्यरकापुय्यारीश्वय्यां श्च समुद्रवः ॥ 
चन्द्रोडब्धलोकानां कुजेज्याकेयुवां कमात्‌ । 
सत्तर्षीणां भवस्यापि तपोलोकस्य वणनम्‌ ॥ 
धुवलोककथा पण्या सत्यलोकनिरीक्षणम्‌ । 
स्कन्दागस्त्यसमारापो मणिकर्णीसमुद्वः ॥ 
प्रभावश्चापि गङ्ख्या गङ्भानामसदसरकम्‌ । 
वाराणसीप्रशसा च भेरवाविभेवस्ततः ॥ 


(३०० ) अष्टादशपुराणदपेण । 


दण्डपाणिङ्ञानवाप्योशुद्रवः समनन्तरम्‌ । 

ततः कृटावत्याख्यान सदाचारनिषूपणम्‌ । 
ब्रह्मचारिसमाख्यानं ततः दीलक्षणानि च । 
कृत्याकृत्यविनि्दैशो द्यविरक्तशवणनम्‌ ॥ 
गरहस्थयोगिनो षम्मांः क्रालज्ञान ततः परम्‌ । 
दिवोदासकथा पुण्या काशीवणनमेव च ॥ 
योगिचय्यां च लोटार्कोत्तिरसम्बाकजा कथा । 
दरपदाकेस्य ताक्ष्याख्यारुणाकंस्योदयस्ततः ॥ 
दृशाश्वमेधतीथास्यो मन्दराच्च समागमः । 
पिशाचमोचनाख्यानं गणेशग्रेषण ततः॥ 
मायागणपतेश्नाथ भुवि प्रादुभवस्ततः ! 
विष्णुमायाप्रपञ्चोऽथ दिवोदासविमोक्षणम्‌ ॥ 
ततः पञ्चनदोत्पत्तिषिन्दमाधवसम्भवः। 

ततो वेष्णवतीथाख्यो शूलिनः कोशिकागमः॥ 
जेगीषव्येन संवादो व्येष्टशास्या महेशितुः , 
षत्रास्यान कन्दुकेशब्या्रेश्वरसमुद्धषः। 
शेटेशरतेश्रयोः कृत्तिवासस्य चोद्धवः । 
देवतानामपिष्ठान दगासुरपराकमः ॥ 
दुगांया विजयश्चाथं ओंकारेशस्य वणनम्‌ । 
पुनरोडकारमाहात्म्यं बिटोचनसमुद्धषः। 
केदारास्या च धम्मंशकथा विश्वभुजोद्धवः। 
वीरेश्वरसमाख्यान गङ्गामाहातम्यकीत्तनम्‌ ॥ 
विभ्वकम्मशमदहिमा दक्षयज्ञोद्धवस्तथा । 
सतीशस्याप्रतेशादे भुजस्तम्भः पराशरे ॥ 
क्षचतीथकदम्ब् युक्तिमण्डपसकथा । 
विन्वशविभवश्याथ ततो याजापरिकमः॥ 


स्कन्दपुराण १३. (३०३ ) 


८ ९) अतः परं त्ववन्त्याख्यं शृणु खण्डञ्च पञ्चमम्‌ ¦ 
महाकाल्वनास्यानं ब्ह्मशीषच्छिदा ततः ॥ 
प्रायधित्तविधिश्ाग्ररुत्पत्तिश्च सुगमः 
देवदीक्षा शिवस्तोञ नानापातकनाशनम्‌ ॥ 
कृपाटमोचनास्यानं मृहाकाटवनस्थितिः । 
तीय कलकटेशस्य स्वेपापप्रगाशनम्‌ ॥ 
कुण्डमप्सरसज्ञ्च सगे शरस्य पुण्यदम्‌ । 
कुट्म्बेशञ्च विषूपककेटे ्रतीर्थकम्‌ ॥ 
दुगदरारं चतुःसिन्धुतीथ शङ्करवापिका । 
सकराकेगन्धवतीतीथ पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
दशाश्वमेधेकानेशतीथञ्च इरिसिद्धिदम्‌ 
पिशाचकादियात्रा च इनूमत्‌कं यमेरो ॥ 
महाकाठेशयात्रा च वाट्मीकेश्वरतीर्थकम्‌ 1 
यकशभेशोपाख्यान इशस्थल्याः प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
अक्रमन्दाकिन्यङ्कपादचन्दराकेवेभवम्‌ । 
करभेशकुक्कुटेशलडडकेशादितीथकम्‌ ॥ 
माकेण्डशं यज्ञवापीसोमेशं नरकान्तकम्‌ । 
केदारेश्वररामेशसोमाग्येशनराकेकम्‌ ॥ 
केशार्कं भक्तिभेदं च स्वणोक्षरथुखानि च। 
ओंकारेशादितीथानि अन्धकस्तुतिकीत्तनम्‌ ॥ 
कालारण्ये छिगसतख्या स्वणेशङ्ाभिषानक्षम्‌ । 
पद्मावतीकरुमुद्रत्यमरावतीतिनामकम्‌ ॥ 
विशाला प्रतिकटपा च विधाने ज्वरशान्तिकम्‌ । 
क्षिपरास्नानादिकफलटं नागोद्रीता शिवस्तुतिः ॥ 
हिरण्याक्षवधाख्यानं तीथ संद्रकुण्डकम्‌ । 
नीटगगा पुष्कराख्यं विन्ध्यावासनतीथंकम्‌ ॥ 


(३०२ ) अष्टादशपुराणद््पंण । 


पुरुषोत्तमाधिमासर तत तीथंञ्राघविनाशनम्‌ ¦ 
गौसती वामने ण्डे विष्णोनामसखहकम्‌ ॥ 
वीरेधरसरः कारुभेरवस्य च तीथेके । 
मदिमानागपञम्या वर्सिदस्य जयन्तिका ॥ 
कुटम्बेनवरयान्ा च देवसाधककीत्तेनम्‌ । 
करकेराजाख्यतीथंञ् विचचेशादिसुरोदणम्‌ ॥ 
रुद्रङ्ण्डप्रशतिषु बहुतीथनिरूपणम्‌ । 
याजाषटतीथजा पुण्या रेवामादात्म्यसत्तमम्‌ ॥ 
धम्मपुचस्य वैराग्ये माकेण्डयेन सङ्कमः । 
प्राम्टयाजुमवाख्यानमस॒तापरिकीत्तंनम्‌ ॥ 
कल्पे कल्पे पथद्धनाम नमेदायाः भरकीतितम्‌ । 
स्तवमाषे नामदं च कारराभिकथा ततः ॥ 
महादेवस्तुतिः पयात्‌ प्रथकलपकथाद्धता । 
विशास्याख्यानकं पश्चानारेश्वरकथा तथा ॥ 
गोरी्रतस्माख्यान जिपुरज्वाख्न ततः । 
देदपातविधान च कृवेरीसङ्गमस्ततः ॥ 
दारतीथ ब्रह्मवत्त , यञेश्वरकथानकम्‌ । 
अभ्ितीथ रवितीथ मेघनादं श्रीदारूकम्‌ ॥ 
देवतीथ नम्मदेशं कपिराक्षं करज्कम्‌ । 
कुण्डरेश पिप्पलेशं विमर्श द्ुखसित्‌ ॥ 
शचीद्रणमाख्यातमन्धकस्य वघस्ततः । 
शरन तव यञ दारघम्मांः परथण्विधाः ॥ 
आख्यानं दीघतपसर ऋष्य-शंगकथा तत 4 
चिरसेनकथा पुण्या काशिराजस्य मोक्षणम्‌ ॥ 
ततो देवशिखख्यान शवरीचरिताचितम्‌,+ 
च्खधांख्यानं ततः पुण्यं पुष्कारिण्यकंतीर्थकम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण १३. (३०२) 


आदित्येश्चरतीथञ् शक्रतीथकरोरिकम्‌ ) 
कुमारेशमगस्त्यशं च्यवनेशं च मातजम्‌ ॥ 
लोकेशं चनदेर्शं च मगरेशं च कामजम्‌ 
नागेशं चापि गोपारं गौतम शङ्कचरूडजम्‌ 
नारदेशं नन्दिकेशं वरुणश्वरतीथकम्‌ \ 
दधिस्कन्दादितीथानि इनूमन्तेश्वरस्ततः ॥ 
रामेश्रादितीथोनि सोमेशं पिंगलेश्वरम्‌ । 
ऋणमोक्ष कपिरेशं पूतिकेशं जरेशयम्‌ ॥ 
चण्डाकृयमतीथं च कलणोडीशं च नान्द्किम्‌ । 
नारायणं च कोदीशं व्यासतीथं प्रभासकम्‌ । 
नागेशं शङ्षणकं मन्यथेशवरतीथकम्‌ । 
एरण्ड सगम पण्यं सुवणांशिटखतीथकम्‌ ॥ 
करञ्ज कामहं तीय माण्डारं रोदिणीभवम्‌ । 
चकतीथ घोतपापं स्कान्दमांगीरसाहयम्‌ ॥ 
कोटितीथमयोन्याख्यमगराख्यं अििखोचनम्‌ । 
दरश कम्बुकेशं च सोमेशं कोरटेशकम्‌ ॥ 
नामेदं चकेमायेयं भागवेश्वरसत्तमम्‌ । 
जाद्यं देवं च भागेशमादिवारोहण खः (! ) ॥ 
रामेशमथसिद्धेशमादल्यं केकरेश्वरम्‌ । 
शाक्रं सोमे च नान्देशं तापेशं रुक्मिणी भवम्‌ ॥ 
योजनेशं वरारेशं द्वादशीशिवतीथेके । 
सिद्धं मंगटेशं च खिगवाराहतीथकम्‌ ॥ 
-कुण्डशं श्वेतवाराहं भागवेशं रवीश्वरम्‌ । 
ञ्द्धादीनि च तीथानि ईकारस्वामितीथकम्‌ ॥ 
संगमेशं नारकेशं मोक्ष साप च गोपकम्‌ । 
नमग शबं च सिद्धेशं माकेण्डाक्रूरतीथके ॥ 


( ३०४ ) अष्टादशपुराणदरपेण । 


कामोदश्रारूपाख्य माण्डव्यं गोपकेश्वरम्‌ । 
कृपिरेश पिगरेशं सूतेशं गांगगोतमे ॥ 
आश्वमेधं भगुकच्छ केदारेशं च पापनुत्‌ ¦ 
कनखखेश जाटेशं शाटम्राम वराहकम्‌ ॥ 
चन्द्रमभासमादित्य श्रापत्याख्यं च इसकम्‌ । 
मूलस्थान च शटेशमग्रेय चिचदेवकमू ॥ 
शिखीशं कोरितीथ च दशकन्य सुवणकम्‌ ) 
ऋणमोक्ष मारभतिर्ास्ते पेखप्रण्डितम्‌ ॥ 
आमटेशं कपाङेशं शृगेरण्डोभव ततः । 
कोरितीथ खोट्नेशं फटस्तुतिरतः परम्‌ ॥ 
क्रमिजगरमादात्म्ये रोहिताश्वकथा ततः । 
 धुन्धुमारसमाख्यानं वघोपायस्ततोऽस्य च ॥ 
वधो धुन्योस्ततः पथात्‌ ततश्िचरवहौद्धवः ! 
मदिमास्य ततच्चुण्डीशप्रभावो रतीःधरः.॥ 
 केदारेशं लक्षतीथ ततो विष्णुपदीमवम्‌ । 
सुरवारं च्यबन्धाख्यं ब्रह्मणश्च सरस्ततः ॥ 
चक्राख्यं रख्ताख्यान्‌ तीथ च बहुगोमखम्‌ । 
सद्रावत्त च माकेण्डं तीथं पापप्रणाशनम्‌ ॥ 
रावणश शुद्धं ल्वान्धुप्रेततीथंकम्‌ । 
जिहोदतीथसम्भूतिः शिवोद्धदं फलश्रुतिः ॥ 
एष्‌ खण्डो दयवन्त्याख्याःशण्वतां पापनाशनः । 
( & ) अतः परं नागराख्यः खण्डः षष्ठोऽभिधीयते ॥ 
खिगोत्पत्तिसमाख्यानः हरिश्चन्द्रकथा श्चुभा ] 
विश्वामिचस्य माहात्म्ये बिर्शंङ्कस्वगतिस्तथा ॥ 
दारकेश्वरमादात्म्ये वृचासुरवघस्तथा । 
नागविलं शंखतीथमचलेश्वरवणनम्‌ ॥ 


स्कन्दपुयण १३. (३०५ ) 


चमत्कार पुराख्यान चमत्कारकरं परम्‌ । 
गयशोषं वाङखशांख्य वालमण्डं स॒गाहयम्‌ ॥ 
विष्णुपादं च गोकणं युगद्पं समाशयः । 
सिद्धश्वरं नागसरः सप्त्॑य्‌ द्यगस्त्यकम्‌ ॥ 
च्रणगत्तं नरेश भीष्मदूर्वरमककम्‌ । 
शार्मिष्ठ शोभनाथञ् दौममानतकेश्वरम्‌ ॥ 
जटमथिवघास्यान नेःक्षपथियकथानकम्‌ । 
रामहदं नागपरं जडलिङ्ञख यज्ञभूः ॥ 
मुण्डीरादिभिकाकेच सतीपरिणयस्तथा । 
बाटखखिल्य च योगेश वारुखिस्यञ्ं गार्डम्‌ ॥ 
लक््मीशापः सप्तविंशः सोमप्रासाद्मेव च । 
अम्बावृद्धं पाडकाख्य आयय व्ह्यञ्ण्डकम्‌ ॥ 
गोपुख्यं खोहयष्याख्यमजापाटेन्वरी तथा । 
शानेच्यरं राजवापी रमेशो टश््षणेश्वरः ॥ 
रखुवणाख्यं कुशशाख्य लिङ्ग सर्गोत्तिमोत्तमम्‌ \ 
अष्रस॒शिसमाख्यान दमयन्त्याख्िजातकम्‌ ॥ 
ततोऽस्वारेवती चाच भटटिकातीथसम्भवम्‌ । 
क्षेमङ्करी च केदारं श्द्तीथ अुखारकम्‌ ॥ 
सत्यसन्धश्वराख्यानं तथा कर्णौट्पला कशा । 
अरेश्वरं याज्ञवस्क्य गौय्य गाणेशमेव च ॥ 
ततो बास्त॒पदाख्यान अजागदहकथानकम्‌ । 
मिष्ठान्नदेराख्यान गाणपत्यं ततः ॥ 
जाबालिचरितञ्चेव वारकेशकथा ततः । 
काडेन्वर्य्यन्धकाख्यान कण्डमाप्सरस तथा ॥ 
पष्यादित्य रोदिताश्वं नगयेत्पत्तिकीत्तेनम्‌ । 


{ ३०६ ) अष्टादशपराणदपेण । 


भागैवं चरितओेव वैश्वामिरं ततः परम्‌ ॥ 
सारस्वतं पेप्पलाद्‌ कंसारीशच् पेण्डिकम्‌ 
ब्रह्मणो यज्ञचरितं साव्त्याख्यानसयुतम्‌ ॥ 
रेवत भर्वयज्ञाख्य युख्यतीथनिरीक्षणम्‌ । 
कौरवं हारकेशाख्य प्रभास क्षुच्रकन्रयम्‌ । 
पौष्करं नेमिं घाम्ममरण्यितय स्मृतम्‌ । 
वाराणसी द्वारकास्याबवन्त्याख्यति पुरीचयम्‌ ॥ 
वृन्दावन खाण्डवाख्यमद्वेताख्य वनयम्‌ । 
कृटपः शाटस्तथा नन्दो आमन्रयमवुत्तमम्‌ ॥ 
आसिश्चङ्धा पितसंज्ञं तीथतरयसदाहतम्‌ 1 
अबुदोरेवतश्चेव पवतत्यशत्तमम्‌ ॥ 
नदीनां चितयं गेगा नम्मेदा च सरस्वती । 
साद्धकोरिजयफलमेकेकञ्चेषु कीत्तितम्‌ ॥ 
कूपिकाशखताथञ्चामरकं बालमण्डनम्‌ । 
हारकेशक्षजफरपरदं प्रोक्त चतुष्टयम्‌ ॥ 
शम्बादित्यः आद्धकर्पो योौपिष्ठिरमथान्धकरम्‌ । 
जलशायिचतुम्मास्यमश्चुन्यशयनत्रतम्‌ ॥ 
मकणेशः शिवराभिस्तुखापुरुषदानकम्‌ । 
पृथ्वीदानं बाणकेशं कपारं मोचनेश्वरम्‌ ॥ 
पापपिण्ड साप्त युगमानादिकीत्तेनम्‌ । 
निम्बेशशाकम्मय्याख्या र्दरैकादशकीत्तनम्‌ ॥ 
दानमाहास्म्यकथनं द्वादशादित्यकीततेनम्‌ । 
इत्येष नागरः खण्डः प्रभासाख्योऽधुनोच्यते ॥ 
( ७म )-सोमेशो यच विश्वेशोऽकैस्थलः पुण्यदो महत्‌ । 
सिद्धेश्वरादिकाख्यानं परथगच प्रकीत्तितम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण ३३. ( ३०७ ) 


अथितीथ कपर्दीशं केदारेशं गतिप्रदम्‌ । 
भीमभेरवचण्डीश-भास्करांगारकेश्वराः ॥ 
बुधज्यथ्रगुसोरेन्द-शिखीशा इदरवियदहाः। 
सिद्श्वराद्याः पचान्य शट्रास्ततच्र व्यवस्थिताः ॥ 
वरारोह दयजापाला मंगला टरङितेश्वरी 
टक््मीशो वाडवेशश्ार्घीशः कामेश्वरस्तथा ॥ 
गोरीशथवरूणेशाख्यसुषीशं च गणेश्वरम्‌ । 
कुमारश च शाकल्य नङ्कखोत्तकगोतमम्‌ ॥ 
देत्यघेशं चक्रतीथ सतरिरत्याहय तथा । 
भूतेशादीनि लिगानि आदिनारायणाहयम्‌ ॥ 
ततश्चक्रधराख्यान शाम्बादित्यकथानकम्‌ ॥ 
कृथा कण्टकशोधिन्या मदिषल्न्यास्ततः परम्‌ ॥ 
कपाटीश्वरकोटीश-वालव्रह्माहुसर्फथा । 
नरकेशसम्वत्तथ-निधीश्वरकथा ततः ॥ 
बलमद्रेश्वरस्याथ गगाया गणपस्य च । 
जाम्बवत्याख्यसरितः पाण्डुकूपस्य सत्फथा ॥ 
शतमेघलक्षमेधकोटिमेवकथा ततः । 
दुवांसाकेयदुस्थाने दिरण्यसंगमोत्कथा ॥ 
नगराकेस्यकृष्णस्य संकषणस्मुद्रयोः । 
कमाय्याः क्षेजरपारस्य ब्ह्येशस्य कथा पृथक्‌ ॥ 
पिगलासगमेशस्य शंकराकषटेशयोः । 
षितीथस्य नन्दाकचितकूपस्य कौत्तेनम्‌ ॥ 
शशोपानस्यपणांकन्यङुमत्योः कथाद्धुता । 
वराहस्वामिषृत्तान्तं छायाखिगाख्यगुर्फयोः ॥ 
कथा कनकनन्दायाः कुन्तीगंगेशयोस्तथां । 
चमसोद्धेद विदुरिखोकेशकथा ततः ॥ 


(३०८ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


मकणश्चेपरेशष्ण्डतीथेकथा तथा । 
सय्यपाचीचीक्षद्रयोरुमानाथकथा तथा ५ 
भूद्रारसुटस्थलख्योश्च्यवनाकैशयोस्तथा । 
अजापाटेशबाखाकड्तेरस्थलजा कथा. । 
ऋषितोयाकथा पुण्या सकारेश्वरकौत्तनम्‌ \ 
नारदादित्यकथन नारायणनिरूपणम्‌ ॥ 
तत्तकरण्डस्य माहात्म्यं मूलचण्डी शवणनम्‌ । 
चतवेकगणाध्यक्षकटम्ब्रयोः कथा ॥ 
गोपाटस्वामिबकुलस्वामिनोमरूती तथा । 
मोक्षाकन्नितविचेशजलस्वामिकथा ततः । 
काटमेघस्य रूकविमिण्या उवशीन्वरभद्रयोः 1 
शङ्कावतेमोक्षतीथगोष्पद्‌ाच्युतसेवनम्‌ ॥ 
माटेश्वरस्य ईकारक्पचण्डीशयोः कथा । 
आशापुरस्थविच्रेशकरद्ण्डकथाद्धता ॥ 
कृपिरेशस्य च कथा जरद्रवशिवस्य च । 
नटककेोरिशवरयोहाटकेश्व्रजा कथा ॥ 
नारदेशमेजभूतीडगाक्ूटगणेशजा । 
सुपणलाख्यभरव्यामछृतीचमवा कथा ॥ 
कीत्तन कदमाटस्यं गुतसोमेश्वरस्य च । 
बहुस्व्णश-ज्ुज्ञश-कोटीश्वरकथा ततः ॥ 
माकेण्डश्वर-कोदीशदामोदरग्रहोत्कथा । 
स्वणरेखाब्रह्मकुण्ड कन्तीनीमे्वरौ तथा ॥ 
म्रगीङ्कण्डस्य स्स्व ्षने वस्रापथे स्मृतम्‌ । 
दुर्गादिल्वेशगङ्कशरेवतानां कथाद्धता ॥ 
ततोबुदे शुभरकथा अचटेन्वरकीत्तेनम्‌ ॥ 
नागतीथस्य च कथा वसिष्ठाश्रमवणनम्‌ ॥ 


स्कन्दपुराण १३. (३०९ ) 


भद्रकणेस्य माहात्म्य जिनेच्स्य ततः परम्‌ । 
केदारस्य च माहात्म्य ती्थांगमनकीत्तनम्‌ 
कोटीश्वरं रूपतीयथहर्षीकेशकथास्ततः। 
सिद्धशञ्ुकेश्वरयोमणिकर्णीशकींत्तनम्‌ ॥ 
पड्तीथ यमताथ वारादहीती्थवणनम्‌ । 
चन्द्रप्रभासपिण्डोदश्रीमातुः शुतीथजम्‌ ॥ 
कात्यायन्या माहात्म्य ततः पिण्डारकस्य च॑ 
ततः कनखटस्याथ चक्रमानुषतीथयोः ॥ 
कृपिलाथितीथकथा तथा रक्तातुबन्धजा 1 
गणेश-पाटेश्वरयोया्राया सुद्रलस्य च ॥ 
चण्डीस्थानं नागभवं शिरः कुण्डमरेशजा 
कामेश्वरस्य माकण्डयोत्पत्तश्चं कथा ततः ॥ 
उदारकेशसिद्धशगत्ततीथकथा पृथद्ह्‌ ॥ 
ओमदेवमतोत्पत्तिव्यांसगौतमतीथयो 
चन्द्रोद्धेदेशानरिगनरह्स्थानोद्धबोहनम्‌ ॥ 
पुष्कर श्द्रददं गहेश्वरकथा शुमा । 
अविमुक्तस्य माहात्म्यमुमामादेशरस्य च ॥ 
मटोजसः प्रभावस्य जम्बूतीर्थस्य वणनम्‌ । 
गज्ञाधरमिवक्योः कथा चाथ फटस्तुतिः ॥ 
द्वारकाया मारात्म्ये चन्द्रशम्मकथानकम्‌ ॥ 
जागराद्याख्यवतञच बतमेकादशी भवम्‌ ॥ 
मदाद्धादशिकाख्यानंप्रह्मादषिंसमागमः। 
दुवांसस उपाख्यान याजोपक्रमकीत्तनम्‌ ॥ 
गोमत्युत्पत्तिकथन तस्यां स्नानादिजं फलम्‌ । 
चक्रताथंस्य मादास्म्य गोमलत्युदधिसगमः ॥ 
सनकादिहदाख्याने चगतीथंकथा ततः । 


(३१० ) अष्टादशपुराणदपण । 


गो प्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः ॥ 
गोपीश्वरसमास्यानं ब्रह्मतीथादिकीत्तनम्‌ । 
पञ्चनयागमास्यानं नानाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
शिवर्िगमहाती्थकृष्णपूजादिकीत्तनम्‌ । 
त्रिविक्रमस्य मूर््यास्या दुवांसःकृष्णसकथा ॥ 
कुशदेत्यवघोऽचांख्या विशषाचनजं फलम्‌ । 
गोमत्यां द्वारकायाञ्च तीथांगमनकीत्तनम्‌ ॥ 
कृष्णमन्दिरसगरक्ष द्रारवत्यमिषचनम्‌ । 
तथतीथावासकथा द्वारकापुण्यकीत्तनम्‌ ॥ 
इत्येष सप्तमः प्रोक्तः खण्डः प्राभासिको दिज। 
स्कान्दे सर्वोत्तिकथा शिवमादात्म्यवणने ॥ ” ॐ 
ह मर्ते | सुनो, मे तुम्हारे निकट स्कन्दनामक पुराण कहता हू, 
दसकं प्रातिपदमं शीक्षात्‌ महयदव्‌ वृतमान्‌ ह | मन शतकरार प्रणमे 
जो शेव वर्णन किया था, उस रक्षित अथ समृहका सार व्यापने कर्तन 
किया है । यह स्कृन्द नामकं पुराण सात खण्डामे विभक्त रै । यह 
दक्यासी सहस्ठोकोमें परिपूणं ओर सम्पुणं पापाके नाश करनेमं समथ 
है । जो व्यक्ति इसका श्रवण दा पाठ करता है, वह साक्षात शिवहपम 
अदस्थान करता ३ । इसमें षण्मुखकतेकं तदुरुषकल्पमं सवंपिदि विधा- 
यकं माहृश्वरके सम्पुण धृम्मे प्रकाशित हए हं 
(१ म महिश्वरखण्डमं ) ब्रहत्‌ कथायुक्तं मराहश्वरखण्डही इस पुराणका 
आदि ओर सवेपापनाशक है । यह माहेश्वर खण्ड पण्यजनक ओर कुछ 
कम वारह सहस श्ठोकोमे पिप्णं है । यह स्कन्दमाहातम्य वुचक है । 
इसके केदारमाहात्यक् जादमं पराणप्क्रम हा 8 । पश्चात दसय 
कथा, शिवहिगाचैनमे फढ, सम॒द्रमथनाख्यान, देवेन्द्रचारित, पावेतीका 
उषाख्यान ओर विवाह, कुमारोखत्ते, तारकायुद्ध, पाशुपतिका आस्यान) 
# हस्तलिषीकी अद्युद्धिताते अनेक छक सन्देह दै । 


स्कन्दपुराण १३. ( ३२१) 


पृचतीथं कथा, धर्म्मम्पदूपाख्यान, महीत्ागर कीतेन, इन्रयत्र 
कथा, नाडीजंवकया, मशपादुमोव, दमनकथा, मदप्तागरसयोग) 
कमारशकथा, तारकयुद्ध, तारकवध, प॑चलिम निवेशन, दीपाख्यानं 
बरह्माण्डस्थितिमान, वकैरेशकथा, वासुदेव माहात्म्य कोटितीथ, नानातीथं 
समाख्यान.पाण्डवोकी कथा,महावियाप्रमाधन, तीथयात्रासमाक्नि, अरुणा- 
चटमाहात्म्य, सनक ब्रह्न सम्वाद्‌, गौरतपोवरतान्त, ओर उम्‌ २ तीथका 
निरूपण, महिषामुरजाख्यान ओर वध तथा शोणाचल्म शिवावस्थान्‌ 
वर्णित हभ है, 

( २ य्‌ वेष्णवखण्डमे }-दसके प्रथमं मूमिवराहसमाख्यान) रोचक- 
कुधका माहात्म्य, कमराकी कथा ओर श्रीनिवास्थिति, किर कुरां 
आख्यान, सुवणेमुखरी कथा, नानाख्यानयुक्त भरद्वाज कथ, मतगाञ्जन 
सम्वाद्.पुरुपोत्तममाहाम्त्य, मारकण्डेय ओर अम्बरीष आदिक्ता ममाख्यान 
इन्द्रयघ्राख्यान, वियापतिकथा, जैमिनीय उपाख्यान, नारदोपाख्यान, 
नरह उपाख्यानवणन,अश्वमेधकथा, अह्मटाकंगतिःरथयाजाविधि)जन्म- 
स्थानविधि,दक्षिणामूर्तिका उपाख्यान,गुण्डिचा आख्यान, रथरक्षाविषानः 
वहयत्सवनिरूपण, मगवानूका दोलोत्सव, सम्बत्सरनामकवत, कामियोकी 
विष्णुपुजा;उदाठकनियोग.मक्षप्ाधनःनानायोमानेषपण)दशावतार कथन; 
स्नानादिकीैन, पापनाशन बदकिापाहातम्य, अभ्रिआदि तीथंमाहात्य, 
वैनतेयशिटामव, भगवद्वासका कारण) कपाटमोचनतीथःपचधारानामक 
तीर्थ, मेरुसस्थापन, मदनाटसमाहात्म्यःपूप्रकोशसमाख्यान,कातिकमापीय 
दिनक्त्य.पञ्चभीप्मनताख्यान ओर बतमाहात्मयमे स्नानविधिभंड्‌दिकौतन, 
माठाधारण पुण्यापश्वागृतक्ञानपुष्यःरानाद आदेके निमित्तफट) नानापुष् 
ओर तुठसीदङाचेन फठढ, नेकेयमाहातम्य,हिासरकी ्तन)असण्डेकादशी 
ण्य्‌, जागरणपुण्य,मत्स्पो सव विधान;नाममाहात्यकतिनःध्यानादिपुण्य- 
कथा, मथुरामाहात्म्य,मथुरातीथेमाहासम्याद्वादशवनमाहास्म्यः भरमिद्धगवतः 


(३१२ ) अष्टादशपुराणद्पण । 


माहात्म्य) बजशाण्डिल्यमाहास्मयस्चनदान,ओर जपका फट,जल्दाना 
विषयःकामाख्यानःभ्रुतदेवचरित, व्याधापाख्यान)अक्षप्यतृतीयादिकी कथा 
ओर विशेषपुण्यकीततेन,चन्द्रहरि ओर पर्महरि वणन,स्वणवृषटिका उपास्यान, 
तिकोदा सरय्‌ स॒ङ्गमम सीताकुण्ड) गुप्तहरि -गोभचार,दग्धोद्‌,गर्कृण्डापि 
पचक;वोषाकादिक चयोदशतीथ,सवपापन शक गयाकूप माहात्म्य मांडा 
भपपमुख तीथं आर माषादितीथ, यह्‌ सपृण विषय थित ह 

( ३ य बक्मसडम)-हे मारच ! पण्यप्रद बह्मखडभी भषण करो इके 
सतुमाहारम्य कलन आ।र दशनका फर गाख्वकी तपश्वया, राक्षसास्यान 
चक्रतीथादिमाहास्य, कैतारतीथ महिमा, मङ्ग छादि माहारम्य,बह्कडादि 
वणन, हनुमतकुंड महिमा,आगस्यतोथेफट, रामतीथ।दिकथन.ठक्षमीती्थ- 
नहपणःरखादितीथमहिमाःधनुष्फास्वादिमाहार्म्पक्षीरकुंडादिकी महिमा 
गागत्यादिताथमाहात्म्य) रामनाथमाहेमा, तचज्ञानोपदेश यात्र विधान, 
धृमारण्यमाहारम्यःधमारण्यतमुदधव,कमसिदि समार्परान,कषिवंशनिरपण, 
अप्पराताथका माहात्म्य वणेन ओर आश्रम समुदायका धर्मनिहपण, 
द्वक्ञानविभाग बङृटकेकथा) दनद्र्रादिमाहारम्प, द्वारकादिनिहपण, 
ठहासुरका आख्यान; गगाकूपनिरूपण, भ्रीरामचरित,सप्यमन्दिखिणेन 
जाणद्धारकथन;) शाप्नप्रतिपादन जातिभेद कथन, स्मृपिधमेनिरूपण, 
पष्णवधमं कृथन्‌'चतुमारप सवेधमेनिरूपणःदानुप्रगता,तमहिमा तपसया 
आ।र पूजाका सच्छद्रकथन, परकतिका भिन्नाख्यान, शट्रामनिरूपण) 
तारकवधापाय) अपक्षराचनमहिमा) विष्णु वृक्षवशाप ओर पवेतीय अनु- 
नय, हरका ताडवनूृत्य रामनामनिरूपण,) यवनकथाके निमित्त हरका 
ठङ्गपतन) पवेत जन्म) तारकाचारत, दक्षयज्ञ समाप्ति, दादशक्षर 
निहपणः जन्मयागस्तमाख्यान ओर अवणादि पुण्यःयह संपुण वर्णितहुभा हं। 


महललण्डफं उत्तरभागमं । गवम।हमा;) पचाक्षर म।हमा,+ गकम 
माहातम्य) शिवरात्रमहिमा. प्रदाषन्रतकातंन, समाचारत्रष सामान्तनकरथ 


स्कन्दपुराण १३. ( ३१३ ) 


सद्रायुत्यत्तिकथन .सदाचारनिरूपणःशिववम्मसमुदेशःभद्रायु का विवाह वणन; 
मद्रायुमहिमा, भरममाहतम्यकीतेन, शबराख्यान) उमामाहश्वत्रत, खराक्च 
माहात्म्य, रुद्राध्याय ओर भ्रवणादिक पण्य) यह सम्पूणं कीत दुभा 

इसके अनन्तर अनुत्तम चतुथं काशीखण्ड कहा जाता है । इसम्‌ 
प्रथमतः विन्ध्य ओर नारदका सम्बाद, सप्यरोकप्रभाव) अगस्त्यावास्म 
सुरागमन, परतिवताचरित्र ओर तीथचय्यापरशसा, पश्चात्‌ सपपुरी, संय- 
मनी निरूपण, शिवशम्माको पर्ये इन्द्र ओर अधिरकप्राप, अभ्रिकां 
उत्ति, वरुणोद्ति, गन्धवती, अट्कपुरी ओर दश्री समुतात् 
ममे चन्द्र, बुध्‌, कुज, बृहस्पति ओर सूथ्यंडोक) सपि, धुव) तथा 
तपोढोकका वर्णन, पवि्ध्रवटोककथा, सत्यलोकवणनः, स्कन्ध ओर 
अगस्त्यका आलापन, मणिकणिकासमुद्धव, गेगाका प्रभाव; गगाके 
सहस्रनाम, वाराणसीपरशसाः भरवाविभावः दण्डपाणिं ओर ज्ञानवार्पाका 
उद्धव, कटावतीका आख्यान) सदाचारनिरूपण) बह्मचार आस्यान, 
च्रीटक्षण, कत्याङत्यनिदैश, अविमुकतेश्रवणन, गृहस्थ आर यागियाका 
धम्मे काटश्ञान, दिवोदासकथा, काशीवणेन, योगाच्य।, ठोढाकं 
ओर शाल्वाकेकी कथा, द्रपदाके, तक्ष्याख्य, अरुणाकेका उद्य 
द्शाश्वमेध्तीथख्यान, मन्द्रसे यातायात, पिशाचमोचनाख्यान, गणे- 
शमरेरण, मायागणपतिका पृथिवीम प्रादुभाव, विष्णुमाया्पञ्च) दिवो 
दासविमोक्षण, प्थचनदो्प्ति, बिन्दुमाधवसम्भव) रष्णवेत'थार्पानः 
शरुगिका कोशिकागम, ज्येष्ठ जेगषिव्यके साथ सम्बाद केनाख्यान 
कृन्दकेश ओर व्या्रेश्वरात्पा्ति, शेठेश, रलेश आर छातिवसाका 
सम्बाद, देवताओंका अधिष्ठान, दुगासुरका परक्रम, दुग।क विजयः 
ओंकारेशवणन, ओंकारमाहातम्य, त्रिढोचन समुद्व) केदाराख्यानः 
धम्भशकथा, बित्वभुजकथा, रवरेश्वरसमाख्यान) गगामाहास्य कातेन 
सदश ओर अगृतेशादि पाराशरका मुजस्तम्भ) क्षत्रताथसमृह 


(३१४) अष्टादशपुराणद्पेण । 


मक्तिमण्डपकथाःविश्वेशविभव ओर यात्राःयहं सम्पूणविषय निरूपित हृए है 

इसके अनन्तर अवन्तीनामक प्चमखण्ड सुनो । इसमं महाकाल- 
ल्यान, बह्मशषच्छेद, प्रायधित्तविधि, अविरउत्पतति, पुरागमन, दवरदक्ष 
शिवस्तोज, कपाठमाचनास्पान) महाकाटवनस्थिति कठकठेशतीयै 
अस््रानामकं कुण्ड) मकटे्र्तीय, स्वगद्रार, चतुःपिन्धुतीथ, 
शंकर वापिका, सकराकैमन्धवतीथं, दशाश्वमेधतीथः पिशाचकादि यत्रा 
महाकेश यात्रा, वाल्मीकेश्वरतीथं, शुकेश ओर नक्षत्रेशका उपार्यान, 
कुशस्थठीप्रदक्षिण ओर अक्रूरमन्दाकिनी) अक्षपाद) चन्द्पूका 
वैभव,करमेश,कक्कटश ओर रट्ड्केशादि तीर्थ, माकण्डयेश्‌, यज्ञवाप, 
समेश, नरकान्तक, केदारेश्वर, रामेश, सोमग्येश नराकं, केशाकं भर 
शक्तिभेद आदि तीथं, अन्धकस्तुतिकीत्तेन, क्षिप्राञ्ञानादि फर, शिवस्तुति 
हिरण्याक्षवधाख्यान, सुन्द्रकृण्ड, अषनाशन, पृरुषात्तमतीथ, पिष्णुके 
सहस्ननाम, वीरेश्वर सरोवर, कारभरवतीथ, नागपंचमी महिमा, तृिह, 
जयन्तिका मुकेश्वर यात्रा, देवसाधकॐीचेन, ककराजतीथ, रुद्कुण्ड 
आदिमे बहूतीथे निरूपण, रेवामाहात््य, धरम्पपुण्यका माकंण्डेयके 
साथ मिन पूर्वखयानुमेवाख्यान अमृतकीत्तन्‌, कल्प २ मे नमेदाकं नाम 
का पृथक्त्व कषि ओर नम्मेदाका स्तव काठरात्रिकथा, महादेवस्तु, 
पृथक्‌ कल्पकथा, विशल्यास्यानः त्रिपुरदहन देहपातविधान, कावेरीसगम, 
दारुतीथ, अगिर्ताथ, रवि्तीथ, नम्म॑देशअःदि शचीहरण, अन्धकापुरवध, 
शूमेदोदधव, भिन्न २ दानकम्मे, दीर्थेतपाका आख्यान, कष्यशृगकथा; 
चित्रसेनकथा, काशिराजाका माक्षण,देवाशेखाख्यान, शबरीचारेत) व्याधा- 
स्यान) पृष्करिण्यकं्ताथं, आदित्येश्वरतीथं शक्रतीथे, कराठिकि, 
कुमारेश, अगस्त्यश, च्यवनेश्‌ मतृज छकेश, नेश, मेगख्श कमज 
नारदेश, नन्दिकेश ओर परुणेश्वर आदि तीर्थ, द्पिस्छन्दादि्तय, 
रामश्वरादि त्थं सोमेश, पगटेश्वर कणमोक्ष॒कापिठेश्‌ पूतिकैश जरे. 


स्कन्दपुराण १३. ( ३१५ ) 


शय,ओर चण्डा्कादितीथ,कवादीष्‌, नन्दिक, नारायण,कोटिश ओर ग्या 
सतीथ,पभािक, नागेश, सेकर्षणक ओर मन्मयेश्वरतीथै,एरडीसेगम, मुवण- 
शिखा,करञ ओर कामह्वीथ, भाण्डीरपी्थ, चक्रतीर्थं, स्कन्द्‌ आंगिरस, 
अगराख्य, विरोचन,उन्दरश कंवुकेश्‌ सोमेश.काहटेश, नामाद, देवभागेश 
आदिवाराह, रामेश, सिद्धेश, अहल्य,ककरश्वर शाज्रुसोम, नान्देश, ताप, 
रक्षिमिणीभव, याजनेश, वराहेश, मंगटेश ओर ठिग वराह आदिर्तीथं 
कुण्डग,श्वेतवाराह,मागेवेशःरदीश्वर आर शुद्आद वीथहकारसामितीथ 
सेगमेश.नारकेश माक्ष, साप,गोप.नाग, शाम्ब, सिद्धेश, माकण्ड ओर अक्रूर 
आदिति कामोद शूरारोप मांडव्य गोपक्रेश्वरःकपिटेश्‌, भूतशर्गांग गतम) 
अश्वमध,मृगुकच्छ, केदारश, कनखटेश,जाटेशशाठ्प्राम वराहचन्द्रभमभा 
श्रीगत्याख्य हसक मूटस्थान शूटेश, चित्रदेवक रित्पीशकोटि तीथ, दश- 

न्या, सुवणैक कणमेक्ष आदितीथे छमिजंगरमाहात्य, रहिताश्वकथा; 
धुन्धुमारसमाख्यानधुन्धुमारवधोपारूयान, चित्रमहोदधव, चण्डीशप्रमाव ओर 
केदारेश टक्षतीथ, विष्णुपदीतीथ, च्यवन, अन्धाख्य बहस्तरोवरःचकराख्य, 
रषिताख्यानःबहूगोमय, रुद्रावत्त, माकंण्डेय रावणश शुद्धपट देवान्यु भेत- 
तीर्थं जिहादतीथोँद्व ओर शिबोद्धवभआदि तीथं यह सेपूरणं व्ितहूर द॑ 
इसके श्रवण करनेसे सम्पूणं पाप नष्ट हते है. 

( ६ ट नागरखण्ड ) ईसमं छिगोत्पत्ति, हरिथन्द्रकथा) विश्वामिन्मा- 
हातम्य, तरिशेकुकी स्वगेगति, हारकेशवरमाहातम्य वृत्राुरध, नागवि 
शंखतीथं अचटेश्वरवर्णन, चमत्कायुराख्यान, गयी, बाटशाख्य 
बाटमण्ड, मृगाहय, विष्णपाद्‌, मोकणे) युगरूप, सिदश्वर, नागसर, 
सप्ा्षेय अगस्त्यकथा, श्रूणगरत, नठेश शाम्मष्ठ, शोभनाथ ओर जम- 
द्चिवधोपाख्यान, निश्षतरियकथा, रामहद) नागपुर, जडाङेगः गुण्डी- 
रादित्रिकार्क, सतीपरिणय, बाठसिल्य, योगेश, गारुड; रक्ष्मीशप 


( ३१६ † अष्रादशपुराणद्पेण । 


सोमपरसाद अम्बव्ृद्ध पादुकाख्य आघरेय बह्वकुण्ड गेमुरूय ओह 
आख्य, अजापटेश्वरी, शनिश्वर, राजवापा, रामेश, टक्ष्मणेश, कुरेग 
ओर टवेशिग, ती आदिपीथ, सत्यसन्धेश्वराख्यान) कर्णो्ठकथा 
अरेश्वर, याज्ञवल्क्य, गध्यं, गणेश ओर वास्तु्मार्यान अजागहकथ 
मिष्टाच्रदेश्वरख्यान, ओर गाणपत्यत्रय, वाजिर्चारेत, मकरेशकथ 
काटेश्वरी,अन्धकारूयान,अप्राकुण्ड,पुष्पदित्य, रोहिताश्व ओर नागर 
सति कीेनःभाभव ओर विश्वामित्रचरित ्ारस्वत पैमढाद, केपारीश 
पैण्डिकं ओर बह्ञाकी यज्ञकथा सावित्याख्पान रेवत भतृयज्ञमुख्य वी 
निरूपण कोयं हारकेश जर भमासक्षेच पोष्कर नैमिष ओर पम्परण्य बार- 
णसी द्वारका ओर अवन्त्याख्य तीन परी बृन्दावन खाण्ड भौर अद्तारण्य 
तीनवन कल्पशास्य ओर नन्दारूय वीनभराम, अपिशुका ओर पितृजञक 
तीनतीथै, श्रौ अर्द ओर रेवतनामकषीनपरवेत, गेगा नमदा ओर सरखती- 
नामकं तीन नदी, कूपिका शंखतीथे अमरक ओर बालमण्डनतीथं साम्बा - 
दित्य,भादकल्प योधिष्ठिर सम्बाद,अन्धक,जटशायी, चातुमास्य अथून्य- 
शयनजत, मेकणेश शिवरात्र तुखापुरुषदान 'पृथ्वीदान)वाठकेश कपाटमो- 
चनेश्वर पापिण्डप साप्तठिग ओर युगमानादिकीचन शाकम्भय्पास्यान 
एकादशरुद्रकीत्तन दानमाहास्य ओर द्वादशादिय कतेन यहं सम्पूण 
वाणित हए हं । अष प्रभासस्य सातवे खण्ड कहा जाता है. 

( ७ म प्रभासखण्डमे ) सेमेश विश्वेश अकंस्थर, सिदधश्वरादिका- 
आख्यान्‌) अभितीथ, कपीश, केदारश तीथे, भीम, भरव, चक्रीश 
भीस्कर ओर्‌ अगारफेश्वर आदि हरविग्रह उप्त स्थानम सिद्श्वरादिके 
निमित ओरी पंचरुद्रका अवस्थान, वरारोहा, भजपाठा, मग, 
ओर ठटितेश्वरी, क्ष्मीश, वाडवेश, अध्यंश्‌, कमिश्वर, गोरीश, वरुणश 
गणेश्वर कृमारेश, साकल्य, शकुन, ऊर्क, गौतम्‌, दैसयप्रेश आर चक्र 
तीथं} भूतेशदि रिग. आदिनारायण चन्द्रधराख्यान' शम्बादियः 


स्कन्दपुराण १३, ( ३१५७ ) 


कृथा, कण्टके शोभिनी कथा) महिषघ्नीकी कथा, कपार्खश्रर केश 
ओर बाटन्रह्न नामक कथा, नरकेश, सम्बतैश ओर निधीश्वरकथा, 
वरमद्रश्वर कथा, गगा, गणपति, जाम्बवती नामक नदी अ! पण्डु 
कूपकी कथा, शतमध्‌, ठक्षमेध ओर कोसिमिध कथा, दुषसादिकी 
कथा, नगराकं, ङष्ण, सेकषण, समुद्र, कुमारी, मोक्षपाङ ओर बघ्न- 
शी कथा, पिंगला, सेगमेश, संकराकं, वरश, कविरता्थं ओर नन्दा 
तरित कूपकत्तिन, शाशोपान, पणोकं ओर न्येकुमतीकी कथा, वारा 
स्वामी वृत्तान्त, छाया लिगाख्य भर गुल्फ कथा, कनकं नन्दी 
कुम्भी ओर गेगेश कथा, चमसोद्धेद, विद्र ओर बिरकेश कथा 
मकणेश, तरिपुरेश ओर षण्डतीथं कथा, सूयय, प्राची, जीक्षण, ओर 
उमानाथ कथा, शगार, शुरस्थर, च्यवन ओर अकेशकी कथा 
अजापटेश, वाराकं ओर कृषरस्थठ कंथा, पवित्र कपिताया कथा, 
संगमेश्वर कौन, नारदादित्य कथन्‌, न.रावण निर्पण, तपकुण्ड 
माहात्म्य, मूरचण्डीश वर्णेन, चतुव, गणाध्यक्ष ओर ॒कठम्बेश्वर 
कथा, मोपाटस्वामीं ओर बकठस्वामी) मरत कथा; क्षमाक, विश, 
ओर जटस्वामी कथा, काटमेध, रुकिमणी, उवशं श्वर) भद्र, शखावतत, 
मोश्चताथ-. गांष्पद्‌, अच्युत गृह, माटठ्छरु इकार जर कूपचण्डश 
कथा, कापिठेश कथा, जद्रव शिवकथा) नठ) ककटेश्वर ओर हाट- 
केश्वर, जरद्रवेशा आदिकी कथाःसुपणशः भेखी आर महृतीथ करदमाड 
ओर गु्तसोमेश्वरका कीर्चन, बह स्वश, शगेश ओर कोटीशर कथा, 
मा्कण्डेश, कोटीश द्‌मोदर कथा, स्वणेरंखा) व्हकुण्ड,  कुन्तीश, 
मामिश. मूर्गकण्ड, मर्षस्व केच, छत्रा बिल्वेथ, गेगश, रवतादिकौ 
कथा, सभ्रकथा, अचटेश्वर कीन) नागतीथं कथा; वसिष्ठाभम्‌ 
वणेन, कणं माहात्म्य) त्रिनत्र _माहास्या कंदर बाह्यत्व, ताथा. 
गमन कीर्तन, कोदीश्वर, रूपतीथ, हरषकेश कथा, सिद्धेश) शुकेश 
ओर पणिकर्णीश कीर्तन, पंकुतीथ, यमतीथं ओर वाराही तीथ 


( ३१८ ) अष्टादशपुराणदपण । 


वर्णन चन्द्रमा, सपिण्डोद, खी माहात्म्य ओर शुङृतीथं महत्य 
काययायनी माहात्म्य, पिण्डारकं, कनखल) चक, मानुष ओः 
कृपरा तीथं कथा, चण्डीस्थानादि कथा, कामेश्वर भ 
मा्कण्डेयोलत्ति कथा, उदाठकेश ओर सिद्धेशतीथं कथा, श्रीदेव मत. 
की उसि, व्यास ओग गोतमतीथकी कथा, कुटसन्ताका माहाल्य्‌ 
चन्द्र द्दादि कथा, काके, उमा ओर मश्वरका माहात्म्य, मोना 
का प्रभाव, जंवृतीथवणेन, गंगाधर ओर मिश्रकृकी कथा, दारकामाहा् 
चन्द्रशमं कथा, जामरायाख्यवतः एकादशीबत, महाद्वादशी आस्यान, 
रह्ादर्पिसमागम, दर्वासाका उपाख्यान, याजोपकरमकी तेन, गोमती 
उत्पत्ति कीरैन, चक्रतीथमाहात्म्य, गेमतीका समुद्यम, सनकादि. 
हदाख्यान रृपतीथकथा, गेप्रचारकथा, गोपियांका दारकागमन, गेपि 
यका समाख्यान, बह्मती्थादि कीतेन, पचनयागमाख्यान, शिवर्िग, 
महातीथं ओर रुष्णपूजादि कीरन, त्रिषिकममूररयाख्यान, दुर्षासा ओर 
ङष्णकथा, कृशदैत्यवध, विशेषार्चनमं एर, गोमती ओर द्वारकामं 
तीथे गमनकीतैन, श्रीरृष्णमेदिरसप्षण, द्रारवत्यभिषेचन, उन स्थानम्‌ 
तीथवाप्तकथा, एवं रका पण्यकीतेन, हे द्विज ! यह परभाप्ननामक 
स॒प्तमखण्ड कहा गया. 

ऊपर जितने भ्रमाण उद्धत हूए ह उनसे स्कन्दपुराणको प्रधानतः 
सहिता ओर खण्ड इन दो प्रधानभागोमं विभक्त किया जास्कता है, उनम 
सहिता, ६ ओर खण्ड ७ है ंहिता ओर खण्डे कोई २ अनेक भागों 
विभक्त ह, स्कन्दपुराण ८१००० श्टोक अथित होने प्रभ इन सपुष॑ 
सहिता ओर खण्डाके एकत्र करनेसे टक्षश्टोकोसे भी अधिक होता दै 

संहिताओंमं अनेक शेवदाशंनिकमत ओर शेवसषषरदायके आचार 
व्यवहार तथा अनुष्टानादिका परिचय हे, छः रंहिताओंमेपे सनक्कुमा 
सूत॒शंकर ओर सोरसंहिता तथा शंकर संहिताके कवने 


स्कन्दपुराण १३, (३१९ ) 


अंशु पाये गए ई विष्णु ओर बहमसहताका दीका सहित उत्तर पश्चिमा- 
चटठमे विररपभरचार है. 

जितनी सहिताभका सन्धान पाया गया है, नीचे उनकी विषयानक- 
मणिका दी जाती है 

१म सनत्कुमार सहिता । 

१ विश्वश्वर गणानुवणेन, २ केश्यपवगेन,) २ माक्षपियनेख्पण, ४ 
विश्वेश्वर दिगाविभीवकथन, ५ पापहरणापायवणन, & भवानीवणेन, 
७ यतरावणन ओर प्रशसा, <देवगणोका अविमुकतक्षत्र प्रेशव्णंन, ९ 
तीर्थाविरी परवत मागीरथी प्रवेश वणन, ९० शिवनरत्यकथा, ११ 
हिरण्यपरशता, १२ प्रमाकरफा काशीप्रेश, ३३ प्,शुपतव्रतापदेश 
१९१ प्रमाकरका काशीवास् प्रदान, १५ ग्रुडेश्वरयात्रःवणन, १६ 
कटिव्याकृरव्याप्का वाराणसी प्रवेश कथन) १७ व्यात्तभिक्षाटनवर्णन, 
१८ व्याकर कथा, ३९ अदापिश्वरमाहास्य वणेन;२० काशीधम्- 
निरूपण, २१ व्यास्चरि्रवणेन । 

२य सूतत्षदिता । 
शिवमाहात्यखण्डमं-१ यन्थावतार, २ पाशुपतत्रत, ३ नरन्दश्वर- 
प्ण सेवादमे ईश्वरपतिपादन) ४ ईश्वरपुजाविधान, ओर तप्तपुजाषट 
कथन, ५ शक्तिपूजाविधि, ६ शिवभक्तपूजा) ७ मुक्िसाधन; ८ 
काट्पार्माण तदवच्छिन्न स्वरूपकथन, ९ परथि्वाका उद्धरण, १० 
जह्करतृक सृटिकथा, ११ हिरण्यगमोदि विशेषमृष्टि १२ जातिनिणेय 
१३ तीथमाहात्म्य 

२ य्‌ ज्ञानयोग खण्डम-१ ज्ञानयागसपरदाय परपरा, २ आत्मसृष्ट 
३ जह्मचय्यीभमविपि,४ गृहाश्रमविधि, ५ वानप्रस्थाशरमविधि) ६ सन्या- 
सविधि, ७ प्राया्वत्तकथा, ८ दानधम्मं, ९ पापकर्म) १० 
पिण्डयति, ११ नादीचन्दर १२ नादीशुद्धि, १३ अष्टाङ्कयोगमं यम- 


(३२० ) अष्टाद्शपराणदपेण । 


क्रिये, १९ नियमविधि, १५ आसनविधान) १६ प्राणायामविपि, १७ 
्र्याहारविधान, १८ धारणविधि; १९ ध्यानविष) २० समाप्‌ 

३ य मुक्तिखण्डमं-१ मुक्ति) मुक्त्युपायं माचकं आर्‌ मुकतेमद्च 
र्विधप्रशच, २ मुक्तिभेद्कथन, रे मुक्त्युपायकथन) .४ म्षकथन्‌) ५ 
मोचनप्रदकथन,६ ज्ञानोतत्ति कथन, ७ गुरुपरस्रादन अर्‌ शुधरूषणमहिमा 

व्याप्रपुरमं देवगणाका उपदंश) ईश्वरका चे्यदशन 

५ श्र यज्ञेभवखण्डके अपोमागमे-3 वेदाथप्रश्न; प्रराप्र वेदा 
विचार, ३ कम्मेयज्ञ वैभव; ४ वाचिकयज्ञ) ५ भणवविचारः ६ गायत्र 
प्रपञ्च, ७ आत्ममत्र) ८ षडक्षर वचारः ध्यानयज्ञ) १० ज्ञानयक्ग, 
११-१५ ज्ञानयज्ञविशषादि, १६. ज्ञनातात्तकारणः) ९७ वरागयावचार्‌] 
१८ अनित्यवस्तु विचार, १९ नित्यवस्तुविचारः २० विश धम्म 
विचार. २१ सक्तिसाधन विचार, २२ मागप्रामाण्य; २२ शकर र्ना 
२४-२५ प्रसाद्पेभव, शिवभाक्तेविचार; २७ परपद ॒स्वहूपवचार 
२८ सिवदिग स्वहपकथन, २९ शिवस्थान विचार) २० भर्मधारण 
बभव, २१ रिवप्रीतिकर बहैक्य विज्ञान) ३२ भक्ताभाव्‌ कारणः ९९ 
प्रत नाम विचार, ३४ महादेवप्रसादकारण ३५ सेप्रदय पसरा 
विचार, ३६सदयो मुक्तिकर क्षेत्र महिमा) ३७ मुक्त्युपायावचार) ९< 
मक्तिसाधन किचिार, ३९ वेदादिकाः अविरोध, ४० समसंद्धकर्‌ कप 
दिवार, ४१ पातक विचारः ४२ भ्रायश्चत्त्‌ _ (चार 
४३ पापशद्यपाय, ५४ दरव्यशुद्धयुपाय) ४५ अभक्ष्यन्त ४९ 
भृदसुचक, ४७ अवशिष्ट पापर्वरूप कथन 

उपरिभागमे-3 बह्मगीता, २ वेदाथविचार) ३ साक्षस्वरूपर्थन) 
४ साक्ष्यस्तितकथन, ५ अदेशकथन, ६ हरोपासन, ७ वस्पु्छह। 
विचार, ८ ठच्वेदाविधि, ९ आनन्द्स्वषटपकथन; १० आत्माका ऋ 
तत्प्रतिपादन, ११ बह्माकी सवेशरीरमं स्थितिकथा) रेवका अः 
प्र्ययाभ्रयत १३ सृतगीता, १४ आत्माकतेक पृष्टिः १५ समान्यः 


स्कन्दपुराण १३, ( ३२१ ) 


षटि, १६ विशेषसृष्टि, १७ आत्मस्वषपकथन, १८ सरव॑शाघ्राथसप्ह 
१९. रहस्यविचार, २० सर्ववेदान्तसंय्ह. 
रे य शकरसदिता 
यह ॒शकरसषहिता अनेकखण्डामं विभक्त ह, उस्म शेवरहस्य सण्ड 
प्रधान ह| इस शेवरहस्यखण्डमं ठंखा €. 
॥ त या सहिता प्रोक्ता शांकरी वेदसम्मिता । 
शत्सदसेभन्थानां विस्तरेण सुविस्तृता ॥ &०॥ 
आदौ शिवरदस्याख्यं खण्डमद वदामि वः। 
त्योदशषाहसैः सप्तकाण्डेरटकृतम्‌ ॥ &3 ॥ 
पूवः सम्भवकाण्डाख्यो द्वितीयस्त्वासुरः स्मृतः! 
मादेन्द्रस्तु वतीयो रि युद्धकाण्डस्ततः स्मृतः ॥ &२ ॥ 
पञ्चमो देवकाण्डाख्यो दक्षकाण्डस्ततः परम्‌ । 
सप्तमस्तु युनिश्रष्ठा उपदेश इति स्मृतः # &३॥ ` 
इस स्कन्दपुराणमे बेदसम्मित शकररीहता ३०००० ग्न्थम सविस्तर 
वणित हद है ¦ इसके भथमखण्डका नाम शिवरहस्य ह उनकी श्ठोकतंख्या 
१३००० ओर सातकांडमं विभक्त ह । प्रथम सभवकांड; द्विपीय आषु 
रकांड, तृतीय माहन्द्रकांड, चतुथं युद्धकांड; पञ्चम देवकड, षष्ठ दक्षकांड 
ओर सप्तम उप्देशकांड है 
१ म संभवकांडमे-१ सूतशौनकसंवाद, शिवकी आज्ञासे विष्णुका 
व्याप अवतार ओर अष्टादश पुराणसंकटन,जिस्न २ पुराणम बह्लादि 
देवगणो अन्यतमका माहात्म्य कथित दहुज है उक्त २ पुराणका 
नामकीत्तन स्कन्दपुराणान्तर्गत षट्संहिवाके नामकथन;२-रेदाक्षायणीका 
शिवनिन्दाश्रवभसे [नज दृहद्णग अ, मायामयी हिमाटवकन्यास्पम्‌ 
आविर्भाव, ४ शूरषप्र आदि असुर्यके उपद्रवसे पीडित इन्द्रादि देवम- 


णोकी बह्लाके निकर गमनकथा, ५ बह्वाके निकट शुरपस्च सिहवक्र अ 
> १ 


{२३२२ ) अष्टादशपुराणदर्षण । 


तारकासुर आदिक पराक्रम ओर दंदरादिक। देशविज्ञापन, दैईद्रादि देवग 
णके साथ ब्र्ञाका वैकुंटमं गमन, ओर दिष्णुके निकट असुरौका उप 
दव कथन, ७ बह्मादिके साथ नारायणका केलासे गमन, ओर शिक 
निकट असुरकतृक देवपरामववणेन; ८ कारिक उत्पादनपुवक अतर 
हार कग इत्यादि वाक्यसे विष्णुआदिकों आश्वासन देकर शिका 
समाधि भवरंवन, ९-१० शिवकी समाधि भग करनेके निमित्त देष 
देशसे मदनका कैटासमं गमन ओर समाधिभेगका उपाय चिन्तन, ११-१२ 
शिवकी समाधिभग ओर मदनभस्म, मदनकं पनजीवनफे निमित्त रतिकी 
पाथना, पवेतीकों छना करनेकं निमित्त वृद्ध्राज्मणहपमें पिक्का 
हिमाखयगमन, १ ३-१४ वृद्धबाह्मणदूपी रिवकी पावतकि निकर 
शिवनिन्दा, उसके सुननेमे पावेतीका कोध, तथा उनकी प्रपतन्न कंक 
शिवका केटासमं गमन, १५ महादवका सप्र्षियाको स्मरण करना ओर 
पावेतीका विवाह करनेके निमित्त उनको हिमाटयके निकट भेजना 
१६ सप्रषिं हिमाय सम्बाद, १७ सपत्नी हिमाकपक गेरी दानम्‌ 
सम्मति, सर्तीषिका शिवके निकर आगमन, १८-२२ हरपापि्पीफे 
विवा्हीग कम्मका अनुष्टन भोर हरपवेतीका मिन, २२ परवती 
साथ शिवका कैठासमें गमन, २४-२६ गणेशकी उत्पत्ति विवरण, 
२७ वीरबाहु वीरकेशरी) वारमहन्द्, वीरचन्द्र, वीरमात्तण्ड, वीरान्तक 
ओर वीरनामक शिवपुत्र गणका जन्मवृत्त, २८ श्रवनमं कर्तिकेयका 
जन्म ओर उनको कैठासमं ठाना, २९ ॐडाच्छटपे करिकेयका 
विक्रमवणन, ३० इन्द्रदि देवगणका कार्तिकेये साथ युद्ध ओर 
इन्द्रादिका पराभव, ३१ ब्हस्पतिकी प्रथनासे कातिकेयकतृक देषगणको 
पुनजीवदान ओर आत्माका विश्वादमकर्पप्रदशन, ३२ कर्ति 
यका दवसेनापतित्वमं अभिषेक, नारदानुशितयज्ञमं प्राप्तपश्वंगप्म्भुत 
श्कं छागद्वारा बिरोकव्याकृटीकेरण ओर उस्न छगको कारिकेय 
वाहनत्वमं वरण, ३२ का्तिकेयदारा बक्लाका कारागारावरोधकथन, 


स्छन्दपुराण १३. (३२३ ) 


३४ शिवकतृक ब्ह्माका कारराध मोचन, ३५-३६ काविकेषकी हप 
वीय्ये ओर विभूति कथन, ३७ शूरपञ्च भादि असुका विनाशकरनेके 
निमित्त कातिकेयी ओर वीरबाहु आदिकी युद्धयात्रा, ३८-३९ 
तारकासुर साथ वीरबाहु आदिक युद्धवणन)४ ° वीरबाहृकी पराजय, 
४१-४२ कातिकरेय ओर तारासुरका युद्धवणन, ४४ ऊश्च ओर 
तारकासुरका वध कथन, ४५ कचतारकासुखध्‌ दिवसम ब्रह्मा शिष्णु 
आदि देवगणफे साथ कािकेयकी हिमाङय पवतम अवस्थिति कथन, 
४६ तारकासुरकी पतनियाका विाप,तारकासुर पुत्र असुरद्रका पिताकी 
अन्तयेष्टि करियाशेषकरके पित॒ष्यशरपश्चफे निकर जाकर कारिंकेयक 
हाथमे पितुवृत्तान्तकथन, ४७ कातिंकेयका बट्विकरमादि जाननेके 
निमित्त उनके निकट शुरपव् सुरद्वारा गुपदसरेरण, ४८-५० कार्तिके 
यादि देवगणोका वाराणसी वीथोदिगमनं वृत्तान्त. 

२ आसुर काण्डमे-१ शूरपम्न, सिंहास्य, तारकतारक,गजवक्रादिकी 
उत्पात कथन, २ शूरपभ्र, पिंहवक्र ओर तारकासुकी तपस्या कथन 
३ महादेवके निकट उनको वरपराप्ति, ४-७ शुरपग्नादि अष्ुर दारा 
देवगणका पराजय, ८ इन्द्रादिकतृकशूरपन्नका राज्याभेषेकं वणेन, ९ 
शूरपम्मादिका विवाह ओर वंशाषैस्तार कथन) १० शूरश्च दौरास््ब- 
वर्णन, ११ विन्धयपवैतका पतन ओर वातापिविध) १२ शूरपस्भयसे 
श्रीरोशानगरमे शचीके स्राथ इन्द्रका पायन ओर देवगणका उनके 
समीपम आगमन,१३गण्डकीकी उत्ति, महामठ कतृकथुर पञ्चभगिनीका 
हस्तच्छेद,१४शरपन्नासमीपमे अजकक्रद्वारा हस्तच्छेदन विदरणः१ ५६नद्‌ 
पत्रजयन्तादि देवगण ओर शूरपमन सुतमानुकोपास्यानःभष्ुरंक युद्धवृरचात. 

३ य वीरकाण्डम-१-७ शूपपननापुरके बखवीप्यादि दशनाय वीएवा- 
इका भर्पागमन, वीराहूमुखपे शरपञ्मका बरवीय्यं जानक्र यदायं 
कार्तिकेयका ठट्मगमन, 


( ३२४ ) अष्टादशपुराणदपेण 


४युदधकाण्डमे-१-र ५विस्तार पुवकं कार्तिकेय वीरबाहु आरके साथ 
शूरपम्न भानकापादिकका युद्धवृत्तान्त.शूरपग्न भानुकापादिका निधन कौन, 

षम देवकाण्डमे-१-१६ कातिंकेयका विवाहं वणन;मुचङुन्दनृपति- 
चारताख्यान, प्रसङ्गे कार्चिकेयका माहात्म्य कीर्तन 

दक्षखण्डमं-१-४ बह्लादक्षसम्ब।दमं शम्भुकों जगत्‌ कारणत कथन, 
शिवको सर्वव्यापित्वादि निरूपण, जगत्‌कां बह्मासतं कथन, शकक 
परित ओर बह्लादि सम्पूणं जीवको पशुख कथनःशिवाराधना्ं दकषका 
मानससरोवरादि गमन वृत्तान्त.शिवटब्धवरमं दक्षका पुरीनिस्माण विवरण 
दक्षु्रोकी सृष्टि प्राप्तिकी इच्छासे मानस्षसरोवरमे तपस्यादि, नारद्‌ 
समागमम विवेकोदयके कारण उनका मोक्षामिखाषादि विवरण,दइस बातके 
सुननेसे दक्षकी पुनवार शतपुत्रसृष्टि, माक्षकामनासे शतपुत्रकी नारदो- 
पदेशसे तपशवारणा, दक्चका कोध ओर तेदस कन्यासृष्टि, विषा्िपमख 
ऊषियौको वह कन्या प्रदान,फिर सत्तादस कन्यासृष्टि ओर चन्द्रक सम्प 
दान क्रत्तिकाके प्रति निरन्तर अनुरक्तिके कारण दक्षद्रारा चन्द्रक 
आभिशाप ओर क्षयेगप्राप्ति कथा, चन्द्रका शिवाराधनादि वृत्तान्त, 
५-९. हरपार्वती सम्बादमे जगत्‌ कारणादि कथा, शिवके उपदेशे 
देवीका कन्यापप्े पम्मवनमं अवस्थान, दक्षद्रारा कन्यादमे 
उनका ग्रहण, पृशुपतिको पतिरूपमं पनेकी आशासे गोरीकी 
गृहमे रहकर तपश्चम्या, वृद्धबाह्नण वेषमं शिवका तपोरता गीरीफे 
समीपम आगमन, शिवदुगोका विवाहात्सववणेन, अन्धकंरिपुकी अक 
स्मात॒ अन्तरधानमे देवीकी पुनरवारतपस्या, शिवसमागम वणेन, दुहि 
जामत दशेनामिटाषसे दक्षका केास्षगिरिमं आगमन, शिवनिन्दादि 
वृत्तान्त, ब्ह्लाकतृक यज्ञान्न विवरण, नन्दकं साथ दक्षका विवाह 
वणेन, १०-१४ दक्षयज्ञ, यज्ञसमामे शिवमक्तौके न अनमं दक्षकी 
चेश, दक्षदधीचिसम्बाद, उस भ्रसङ्गमं शिवको पर्रह्मतकौक्तन, रुदनामः 


स्कन्दपुराण १३. ( २२५) 
वरण, दक्षद्वारा शिवचरित्रम दोषारोपण; महादवक्‌ ददेगम्बरत्का 


कारण निर्देश, तपसया मोहनाथं मोहनीवेषम भरीधरका ओर योगी 
वेषमं महेश्वरका दारुकवनमे प्रवेश, व्याघ्रचम्मोदि ओर पशुमृगादि 
भगवद्भषण धारणका कारण निदेश } १५२० विधातुरड्यवरण- 
प्रभावे गजासुरकततकं देवगणकी दुरवस्थावणेन, निदपाक्षकतृक 
गजनिपात ओर उसका पम्धारणादि वृत्तान्त, वराहरूप पिष्णुकतेक 
हिरण्याक्षनाश ओर द्न्तधातमे चराचर विनाशः बरह्लादिका भरथना 
महादेवह्मारा तहन्तोत्पाटन ओर निजहस्तमं धारण विवरण)समुद्रमन्थन- 
काटे शिवकरतृक मन्द्राथातमं चश्च कृम्मेका पृषटास्थिग्रहणादि 
विवस्ण, विषाथिदग्धं विष्णुरृष्ण स्वकथनसे शेवकृतपिषपानः, दवम 
णत नीरकण्ठस्तोज, शिवकी भिक्षा वृत्ति कारण निदैशःपञ्मनाम ओर 
जह्याका जगत्कतैख ठेकर परस्परम विवादं ओर शिषसमापमं आवि 
भावादि, कारभेरवोरपक्ति, वतकतृकनक्ाका शिरच्छदन विष्णृजाद्कि 
रुषिररहणवृत्तां त, २१-२५ वृषरूपधारी हरिका हरवाहनतव भरातिकारणः 
शिवका कपाट्मस्म धारणादि विवरण, हररोषनल्मं जाढन्धरफा उस- 
चिकथा, तदुपद्रतकेशवादि देवगणकी प्राथनामे महाद्धकत्‌क जाटन्धृर 
वधृवृत्तान्तकथन, जाढृषर कामिनी वृन्दाके भति कामयमान विष्णुकतुक 
जाटन्धरके मृतशरीरमं प्रवेश ओर वृन्दाकें साथ सम्भांगादि बह्मवा- 
कयम बृन्दाबीजसे श्मशानोपरमभूमिमं (उतन्न) तुर्क आधिश्यव्विरण 
पावेतीकरवट्जातस्वेदसलिकपे गद्मका उत्पत्तवृ चान्त, २९-२४ 
शुक्रा चाय्यौपदिष्ट गृतसेनके आदेशम मागधाख्ययायवरकं मानाय 
भूति नाञ्जी अहुरकामिनीका मेर्‌ प्रदेशमं गमन, कारणीाह्पधा्णा 
विमूतिके साथ करिहपधारी मागधका विहार) गजशृखदसका उतत्त 
कथन, पवेतीपरमेश्वरको अक्षक्रीडामं विष्णुका साकषिरूपमं अवस्थान- 
कृथन, प्वेतीशापषे विष्णुको अजगररूप॒भराप्ति आर वरप 
अवस्थान, गणेशके साथ गजमुखामेत्रं म॒तसेनका युद, गणेशबाणावदध 





(३२६ ) अष्टादशपुराणदपण । 


गजमखका मविकरपय्रहण विवरण, गणेशद्रारा उसका वाहनत्वम्‌ गहण 
भौर तदारोहणादिकार्दन शुक्राचास्यं मृतसेन आदिकः पक्िरपर्मे पायन 
गणशदशनसे अजगररूपी हरिकं स्वरूपत्वभापि, ३५-१० 
शिवमाहास्य भवणसे दक्षको सुमति उतन्न हाते न देखकर दधीचिा 
प्रस्थान,नारदमुखमं पितृगरहसे यज्ञानुष्ठान सुनकर शिवेको आज्ञासे दाक्षायणी 
का पितृभवनमंगमन,दक्षसे शिवकी निन्दा सुनकर विमनारोहणद्रारा देवी 
फिर कैठासमं गमन ओर शिवसमीपमं तदृत्तान्तकथनः) रैव ओर शिवा 
कोधे मद्रकाटी ओर रका आविभाव प्रस्ताव परवितीकी 
आज्ञासे डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी आदिकं साथ वौरम्रादिका 
दक्षाछ्यमं गमन. दक्षका शिरश्छेद, वीरमव्रकृत ब्ह्या ओर इन््रादेकी 
दुरवस्था, विष्णुके साथ उनका स॒मरसम्भव, विष्णुक्रत उनका स्तत्रद्व 
गणको जीवन प्राप्ति, दक्षका पृनेरुन्नीवन, दक्षसमीपम बह्ादरारा शिवमा 
हात्म्यकी चेन, पृथिवीस्थापनादिकथन मृगोरकथन. 

७ उपदेशकाण्डम-१-२-केठास्र वणन, ३-५ अमुरादिका 
द्रषोतपाति कारण निश, &-७ अजमृुखकी आसुरदेहोतक्तिका कारण 
ओर पूर्वजन्मकम्मं कथन,८-१२ भस्ममाहात्म्यकीततेन, १ ३-१९ रद 
्षमाहारम्य कीतेन,२०-२६ शिवनाममाहात्य कथन, २७सोमवारतवि 
धि ओर उसका माहात्म्यकीतेन, २८ आदद्रावितकिधि,२९- ३० उमां 
श्वर जतविधि, ३१ केदार्रतप्रिधि, ३ रकल्याणवताविधि, ३ रेशुटतरतिपि, 
३४ ऋषभव्रतविधि, ३५ शुक्रवार विधि, २३६ विधश्वर्रतविषि) 
३७ कृत्तिकादिव्तमाहात््यकथन, ३८ माघमासे प्रथमदिवस 
ओर ॒चत्रान्िनमासके भरणी नक्षत्रम शिवव्रतविधान) २५४७ 
शिवभक्तके क्षणादि, ४८ शिवपुराणश्रवणफठ, ४९५७ 
शिवद्रोहफठकतिन, ५८-६० शिवानैन्दाफरकीचेन) ६१-८४ 
शिवपूजामाहातम्य कथन, ८५ शिवकी पैचर्विंशति पूतिकथन। 


स्कन्दपुराण १३. ( ३२७ } 


६ र सोरसहिता । 

१ सूतके साथ क्रषियाके सम्बादमे अष्टाद्शपुराणकीैन, उपपुराण- 
कृथनः भ्यास्षङृत `शेवाराधनविव्रणकथन. ततकतृकवेद्‌-विभागकथन, 
कग्वेदकं दइकासिशाखाका रिवरण.यजवेदकी एकस एक शासाका विवरण, 
सामवदकी सहस्षशासाका विवरण, विभागपूवैक जैमिनी आदिको वेददान- 
विव्रणकेथन, मुनियाके निकट छृष्णद्ेपायनका एरत्रह्मका खपवर्णन,उनके 
शिव शम्भु महादवआदिनामकथन.धम्मके प्रणटक्षणतकथन.पेरणा पामा. 
ण्यं निरूपण, पुराणलक्षणकथन, २- याज्ञवल्क्यङत सृ्यंकी उपासनाः 
विवरण कंथन)उनको सूच्यका तचज्ञानो पदेशकथन,भमेदवादकथन,जगत्‌ 
सृ्िकिथन) हिरण्यगमक उपाधिभेद्से सप्त पाताटका सवरूपकथन;सखगेका 
सस्थानादेकथन,पुक्षद्रीपका निरूपण, प्रवहादि सप्तवायु नेमिनिरूपण नक्ष- 
मण्डल, सपर्षिमण्डट, ध्रवमण्डल ओर सुरलदिकंथन, सू्य॑चन्द्रमण्डल- 
आदिका मण्डल विस्तारादि प्रमाणकथन, सदा।शेवटोकसंस्थानकथनपुवंक 
विस्तृतरूपसे सदाशेव ूपव्णन, जगतकारणनिदूपणपरसङ्गमं मायावाद- 
निरूपणःवेदान्तपरशेस्ा, बहमकारणतावादका अयहिततकथन,अहेणबोद 
पाचरात्र, विनायकभादितत्रकीं निन्दाकीतच्तन, ६-१० मस्मतिपुडदि- 
धारणमाहात्म्य कथन, शेपक्षयोपायकथन, अविमुक्तमाहास्यकथन, विश 
श्वरमहिमा, वाराणसीव्णन, शिवगङ्गा माहात्म्येन, गंगादिनानावीथ- 
माह्ारम्यकथन, अध्यारोपादिवहूपनिरूपण), अज्ञानठक्षणादिकथन; 
आत्मस्वरूपादिकथन, परमात्मा ओर जीवात्राका उपाधिभेदनिरूपण) 
विज्ञानमाहातम्यकथन, उस्तका उपायकथन, उका स्वहूपकीचन, ज्ञानका- 
रणनिरूपण, ११-१६ संख रज तमोगुणादिकी प्ररुतिनिपण) जीवस्व 
ह्पविवेचना, निगुणत्माका बन्धहेतुनिरूपण, द्‌ह, इन्द्रिय, मन, भाण 
विज्ञान ओर शन्यदिका आत्मकत्वादकथन) मोक्षोपायकथन 


( ३२८ ) अष्टादशपुराणदपेण 


मोक्षस्वरूपनिषपण, रुतिकल्यनायोग्यषियनिरूपणःयाज्ञयकल्यकेतृक भय 
स्ता्रकीत्तन । 

प्रभासखण्ड ओर नारदपुराणमे जिस प्रकार सात खण्डकं पौर विवरण 
दियागया है, उसके अनुसार सप्खण्डकी सूची दीग्हे । 

अम्विकाखण्ड । 

१ कारिकेयका जन्म,२ अनुक्रमणिका, ३ नमिषारण्यक उत्वात्ति कि 
रण, बह्मका प्राजापयमिषेक,५ रुदका जन्मःद ब्रहमाका शरणद) 
कृषास्थापन, < देवगणकतृक रुदरदशेनदृ्तांत, ९ सुवणाक्षास्पिणन। 
१० दृक्षशापकथा,११ उमातपस्यावणेन, ३२ प्रहकतक बाठमेक्षण;१३ 
उम्‌का विवाह, १४ उमाविाहस्तव, १५ वसिष्ठवरमदान; १६ शाकतेनामके 
वसिष्पुरोखत्तिकथा; १७ कल्माप्पादशापरविवरणः १८ राक्षपसत्रागहपण, 
१ ९.दिश्वामित्रकपैक वसिषठके प्रति वेर निवत्तन;२०नन्दीका तपस्पाप्यश 
२१ नन्दकरतक महादेवकी स्तुति, २२ जायेश्वरकषत्रमाहारम्यकथन) २३ 
नन्दीश्वरके अभिषेकाथ महादेवका दृन्द्रदिदेवताह्वान,२४ नन्दीशराभिषेर 
सतुतिकथन, २५ नन्दीश्वरविवाहकथन,२दमेनकाकथितपतिनिन्दा) अवता 
रसे दुःखिता पावेतीका शिवतमीपमं आगमनवृत्तात, २७ शवक गार 
ण्यादिदान फढ,२८ शिवपूजाविधि,२९ कूबेरत्रढावरपरदान) ३० वारण 
सीमाहातम्य, २१ दधीचमाहात्म्य,३२ दक्षयज्ञविनाशवणेन, ३२ दृषोतपे 
वर्णन ३४ उपमन्युवरपदान, ३५ सुकेशवरदान,३६ पितृप्रभर २७ नफ 
की सेख्याकीर्पन, नरकमीतिवणेन, ३८ शाल्मटीनामकं नरकवणनः ३९ 
काटसूतरनरक कथन, ४० कुम्भीपाकनरकवणन) ४१ अप्िपत्रनास्पान 
नरकवणैन, ४२ वैदरणीनरक वर्णन, ४३ अमोघनरकवणेन) ४४ पररा 
-ख्यनरक वर्णन, ४५ महापस्ाख्यनरकवणन, ४९६ मंहारोरव नरकवणन, 
४७ तमोनाम नरक्व५न, ४८ तमस्तमोनाम नरकवणन। ४९ यमात 
कथन,.५० ससारपारिवनकथन; ५१ सुकेशमाहात्म्य, ,५२ कषद 


रंकन्दपुराण १३. ( ३२९ ) 


कथा, ५२ दुगौतपोवरणन, ५४ बहलापरयाणवृतान्त) ५५बह्ञागमन वृतान्त; 
५६ दगौवरपरदान.७सपतव्याधोपाख्यानः५८बरह्मदत्तराजाका उपास्यानः 
५९. कोशिकीसम्मवतृचान्त,६० कोशिकीका विन्ध्यागोरगमनवृचन्त)९& ३ 
देत्योयोगवर्णन,६ २ सुन्दरदेप्यवधवणन, ६२ असुरवेजयवणन) ६४ अघ 
रोयमवणन, ६५-६६ द्वीकोरिकाक साथ असुराका युद्धृत्तान्त) ६७ 
कोशिकीका अमिषेचन,६८ कोशिकीदेहसम्भवा देवेयाक्‌ दंश आर नगरा 
दिम अवस्थानवृत्तान्त,६° पावेतीके साथं हरका मन्द्रगमन? ७ ०-७ 
नरसिंहकत॑कं हिरण्यकरिप वधवत्तान्त,ऽरस्कन्दादात्तवणंन) ७२ अन्वा 
तपत्तिविवरण,७४ अन्ध्कवरपदान) ५५ दिरण्याक्षका स्वपुरपश वृत 

७६ हिरण्याक्षका समाप्रवेशवृत्तान्त, ७७ असुरयाग वणन, ७ <~ १०६ 
देवासुर युद्ध वर्णन, १०७ वराहात्सववणन,१ ° <वराहभयाणव्र तान्त) १०५ 
महादेवका सुमेरुगमन,११ °्दानफटनिरूपणः) १११ उमासावनासम्व द 
इच्छादिव्रतफटकथन, ११२ च्रीपधम्मे निरूपण; ११२ अमृताक्षप वणन 
११४अबृतमन्थनपरसंगमे नीटकण्डोपाख्यान, ११ विष्णुकतृकं अमृताप 
हरण ओर देवासुरयुद्ध, ११६-११७बामनपराटुभाव) ११८ शुकवासतव स्वादः 
११९-३२१ वामनप्रादुभौवमे तीथं यात्रावणन,१२२ तहिकयवधवणन 
१२३ हाश्थन्दरनिदैश,१२४हादेवनिकटसे प्रशुरामका वरषा, १९५ 
वसुधाप्रतिष्ठा वणन, १२६-१२८ गेगावतरण वृत्तान्त) १२०१५४८ 
अन्धकादि असुरपराजयकीत्तन,१४९-१५१ पावेतीद्रारा अराक्ब्तर 
पत्रत्परिप्रहण, १५२ शूठीकतृकधम्भेपद्धतिष्याखूया) १५२ (ष्क्‌ कप 
महादेवे कण्ठमे नीटसकथन, १५४पार्बतीकर्वृक मस्मरजसादिका विरप- 
लगप्रश्च ओर महादवका उत्तरदेना,१५५जगत्‌ प्रभुक श्मशानवाषत्व सवः ५ 
म पार्वतीका प्रश्च ओर शिवोत्तर, १५६ सुगधजटादद्वारा ।*व ल 


नका फक, १५७--१५९ पुण्यायतनफठ, १६० भरवोत्सवकथा) १६१ 


( ३३० ) अष्टादशपुराणदपंण । 


वेनायकोतक्तिः १६२ स्कंदातपात्ति, १६३ स्कंददशेनाथं देवगण 
आगमन, ३६४ स्कदविनाशाथं इद्रदारा मातृगणका परण, १६१ 
स्कंदकं साथ इउदयुद्ध वत्तात, ३६६-१६७ स्कंदका दृवृपेनापु 
वित कथन, १६८-१६३९ स्कदामिषृक वणन, १७०-१७३ तार 
सुरवध विवरण, १७४ स्कंद्के भ्रति इद्र वाक्य, १७५ महि 
सुर वध, १७६ महेश्वर नाम कथन, १७७ महेश्वर स्तुति, १५८ 
शख केणकतुंक यमदृताका प्रत्याख्यान, १७९- १८१ काठञ्चरायतत्‌ 
वर्तत, १८२ दृवायतनोदेश, १८३ मद्रश्वराख्यान, १८४ देवदार 
वनम महादेवस्थान माहात्म्य, १८५ आयतन वणेन, १८६ मय व 
दान, १८७ जिपुर वणन, १८८-१९५ तपुर वध, वृत्तान्त, १९६ 
कच वध) १९५ कंच सञ्जीवन, १९८-१९९ प्रह्नाद्‌ युद्ध, २०० 
्रहणाद्‌ विजय, २०१ हिमवत्‌ संभाषण, २०२ गिरिवाक्य, २०३ 
-२०४ गिरि पक्षच्छेद्‌ वृत्तात, २०५ मेषोत्पाति, २०६ पक्षच्छेदन्‌ 
भवण फक) २०७-२०८ नारायणके साथ प्ह्मादका युद्धोयोग, २०९ 
अनुहयाद वध २१० नारायण कतृकं चकरसुष्टि, २११ प्रहादामरसंगम, 
२१२ प्रम दवेत वचन) २१३ देवदानव युद्ध,२१४ प्रहादका तपश्च. 
रण, २१५ असुर्‌ प्रयाणोत्पात्ति विवरण, २१६ प्रह्ाद्‌ नारायण 


युद्धम इद्रागमन, 
१ माैश्वर खण्ड । 
केदार सण्डमं ॐ -१ छोमश शौनकादि सम्बाद. २-३ दक्षक़ा 
शिवरहित यज्ञानुष्टान, स॒ती देहस्याग ओर वीरभद्र कर्मक दक्ष यत 
विनाश, ४-५ वीरभद्रके साथ इदोपदरादि देवगणका युद्ध वणन, 
दका छाग गुण्डा) शिव पूजा ओर शिवालय निम्माण फ) निषु 
0 


* नारद्‌ पुराणके मतसे प्रथम है, किन्तु प्रभातके मते नदीं । 


स्कन्दपुराण १३. ( १३१ ) 


ण्टू ओर विभूति माहात्म्य, इद्रसन राजाका उपाख्यान) अवन्ती पुरः 
वासी नन्दिनामक वेश्यका उपाख्यान, ओर नन्द्‌ तथा किरातका शिव्‌- 
ठोकमे आगमन, ६-७ कषिशापमे शिवको खण्डत प्रापि ओर टिङ्ग- 
पतन, तत्‌ स्वरूप कथन ओर अचन्‌ महिस्म्य कत्तेन, पाशुपत धम्मं 
कीर्तन ओर काशिराज दुहिता सुन्दरके साथ उदाठक कषिका सप- 
प्यकरण, ८ रतन मुक्ता ताम्रमयादि टिङ्गपूजा कथन, गोकणं प्वेतम्‌ 
रावणकी टिङ्गपुजा, नन्दिके साथ रावणका विराध ओर शाप प्रापि 
द्वगणका वानरहपमं जनम्‌ हण) रामावतार कथन, ९- ११ बङ्क्‌ 
तृकं शुक्रैशव््यं हरण, समुद्र मन्थन काठकूटोत्त्त, उनके द्वारा ब्रह्माण्ड 
भस्म, गणेशकी उत्पत्ति ओर पूजाविधि, समुद्रमन्थनमें चन्द्रादिका उद्धवं 
ओर नाना रत्नोत्पा्ति, १२ टृ्ष्मी ओर अमृतोदत्ति, दिष्णका माहिनी 
रूप धारण, १३ देवासुर युद्ध, १४ बटिमुख सवे दत्योपस्थापन 
देत्यको जय लाभ, राहूभयस्े चन्द्रका शिवसमापमं गमन, विष्णु 
कक काटनेमि वध, इन्द्र बृहस्पविका विरोध, दनद्रकैक विश्वकम्मं 

स्म विश्वूपका मस्तक च्छद्‌, विशवहूपकं म॒खस कपिटक उत्पाता 
१५ नहुष ओर ययाति राजाका उपाख्यान; १६ पृरापुरका जन्मः 
द्धीचिका उपाख्यान, पिष्पछादकी उत्पात्तिः, १७ वृत्रासुर वध 
१८ बलिद्वारा अमरावती रोध ओर इन्द्राद दवगणका मयुराद्‌ रूपम 
पायन, वामनावतार कथन, वटिका यज्ञ, १९ वामनद्पी विष्णुकी 
छना, त्रिपाद भूमि भिक्षा ओर विका पराताटमं गमन; १० गिरि 
जोत्पत्ति, २१ गिरिराज शिव शुश्रुषा ओर मदन दाहनादे उपाख्यान 
२२ पावती तपःफर कथन, २३-२५ शिव विवाह वणन आर चण्डकि 
आविभीवकी कथा, २६ गन्धमादन पवतम शिव दुगाका विहार) अभिका 
हंसहपमं वहां आना, नारदवाक्यसे वाटसिल्यका जन्म,२७-२८कात- 
केयकी जन्म कथा ओर सेनापतित्वं वरण, कारतकेयका तारकासुर 


( ३३२ ) अष्टादशपुराणद््पण । 


युद्ध वृत्तान्त, २९ तारकासुर स्राम) ३० तारकामुर वध ओर शा 
केयका माहात्म्य कथन, ३१ यमकतृक शिवकी ज्ञानयोग ख 
जिज्ञाप्रा ओर अध्यात्म निषूपण, ३२ श्वेतराजोपाख्यान, ३३ शिषरामि 
तरत माहात्य ओर पकप वृत्तान्त कथने, ३९ तिथ्यादि निरूपण, शिव 
पर्वैतीकी सूत क्रीडा, पराजित शिवका कपीन ब्रहण रहस्य, पा 
कटा स्याग ओर वन गमन, ३५ प्वतीका शबरीरूप धारण पू 
शिष समीपम गमन 

कुमारकाखड-१ उग्रश्रवा मुनिगण सम्बादमे दक्षिण समुद्‌ तीवा 
कुमारेश, स्तेभेश, चरकैरेश्वर, महकार ओर सिद्धेश आदि पश्चशिष 
तीथे माहात्म्य ओर स्नानादि फर कथन, सोभद्‌ मप्तादि तीथं माहात्म्य 
वणेन, धनञ्जयछृत तीर्थं भ्रमण प्रसेगमे स्नान समय नटे प्राहका 
उत्तोन, दोनाका युद्ध ओर राह विस्फुरण, कल्याणी नारका आवि 
भोव, जठ्चारेणी कामिनीका परषशाप ओर प्रशंसा जन्मादि कथन 
हैस्तीथ ओर काकादि ति प्रसङ्ग, अप्पराकी शापमुक्ति ओर खग 
ठोक गमन, २ अप्सरा भश्रमं अजञैनका नारदके निकट गमन्‌, ददश्‌ 
वाकी महायात्रा कथा, फाल्गुन तीथं याजा माहात्य कथा, सरस्वती 
तयप्र कात्यायन मुनिके भ्रश्रमे सारस्वत मुनि कतक सारस्वत धम 
कृथा भरसगमे वृषभ वाहनः, महादेव पूजाका भरेष्ठत कथन) दान माहासम 
कीतन, काशौपति प्रतदनकी दाननिष्ठा, बाह्मणको दान करनेष 
रुदरोकं गति, ३२-४ पाथदारा बहृदेशनगरादि पय्परन ओर कत्पस्मरा 
वरां स्वतीका समागम, तदुत्तर वीरवर मृग मुनिका आश्रम समाख्यानं 
मृगाश्रममं मृगुमागमः, मृगुकतृक विप्रयोग्य स्थान कथन, मृगुनारद 
सम्बाद,मही नदौ तवती तीथ समाख्पान ओर मही सागर संगम माहास््‌ 
कथा, देवशम्मा ओर सुभद्र मुनि सम्बाद, ५ सविस्तर मर्हीरागर सेगम माहा 
तम्प कृथन, दानमाहास्य कथन प्रसगे द्वोपाक दान्‌, चतुद्धा वैदिक दन 


स्कन्दपुराण १३. ( ३३३ ) 


गृहादिदान अन्न ओर हव्य वाहनादि दान फर किन, अजुन नारद 
सम्बादेभ बाह्मण स्थानपरतिष्ठा कथन, रसारवणन, कलपुग्राम माहात्म्य 
कतेन, बह्ण प्रशंसा, ॐकारवणन;स्वायग्मुव स्वारोचिषादं चोदा मनु 
आदिय ओर रद्रादि कथन.शुक्क शोणित सङ्गमं जीवोसत्ति कारण 
ओर गभविस्थादि निश, छो निन्दा ब्राह्मणको भोत्रियतं कथन 
मासादि क्रमसे मास्करपुजा, पृण्यदिन निणेय, & नारद्‌ शातातप्‌ 
मम्बादमे स्तम्भतीर्थं भरशंसा, कठापय्रामकथा, कोरम्बाकूप दान प्रघङ्गमे 
पितृ ओर मातृकामाहा्म्य, ७ महीसागर माहात्म्य भरसेगमं इन्द्रयुश्च 
राजाख्यान, ८ इन्द्रश्च नाडीजंष संवाद, ९ उककका निंशाचरत्व 
प्रापि कथा, १० शिवका दमनकोलव ओर शिवकी दोरायात्रा कथन 
अथिवेश्या कन्याका आख्यान, ११ दन्द्रयन्न ओर ॒दषदूत सवाद्‌, १२ 
ृ्द्रयन्न दुम्मं॑सैवादमे शाण्डिल्या विप्रख्यान) शिवपूजा मात्य 
कथन, दशयोजन विस्तृत कूमौयत्ति कथा, ३२ इन््रयन्न ओर रोमश 
संवादम वैष्णवीमाया कथन, शरीरक्षय कथन, ठोमशका शूद्रहप पुवं 
जन्माख्यान ओर शिवपूजा प्रभावे उनको जातिस्मरत कथन) रिव- 
भक्ति प्रशंसा, १४ बक, गृध, कच्छप्‌,उलक ओर इन्द्यञ्नक। रोमशके 
निकट शिवदीश्चाविधानमं छिगपुजा कथन; सुम्बतं माकण्डेय सम्बाद्‌) 
माखवदेशम महीनदीकी उत्पत्ति ओर उसमे सवं तीथका आिभव 

थन, महीसागर सङ्गमे शिवपूजा माहात्म्य,कापिर वाटुकादिका हूते 
टैग नाम कथन, १५ कुमारेश्वर माहात्म्य भरसेगम॒काश्यपीय्तग 
मारुतोत्पा्ति, वजांगोलत्ति, १६-१८ वारागा आर वजाम स्म्बाद्तार- 
काख्यान, तारकामुरके साथ द्रद्ादिका संभ्ाम, १९ देवगणका विष्णुके 
निकट आगमन ओर साहाथ्य प्राथेना, २० ईद्रदारा जम्भासुर वध 
तारकंके युद्धम देवगणको पराजय, देवगणके रक्षणाथं विष्णुका म॒कंट 
हप धारण ओर्‌ दैत्यपुरमं गमन, २१ देवगणका मकंटप धारण पुवक 
ब्रह्मलोक गमन, ओर देवगण कतृक बहस्तवःपावतागभमं कुमारोतातत- 


~~ 


( ३३४ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


संग, २२ तारक भमव वर्णन, २२ हरगरीकी विवाह खला) २ 
हरपार्वतीका विवाह, दीरनामक पुत्र जन्म,२५ दैत्यराजका पाती खं 
शिवके निकट आगमन, शिवका कोष, “शि हौ जाओ" कषक 
माताके प्रति गणेशका अभिशाप, कोशिर्कौका सिंहवाहिनी रूप पे 
विश्वामित्राय शिवके अष्टेत्तर शत नाम) कुमारात्ाच) २६ कारके 
यका देवसेनापतितवमे अभिक, महीसागर ज्ञान फ ओर काक्तिकेप 
पाद गणका वर्णन, २७ दैप्यसनापतिका ओर तारकासुरके सथ कारि 
केयका युद्ध, तारकषध, २८ शिङ्खनाम्‌ निरक्ते, गस्थपन एए 
कृपश ओर छिद्रमाहातम्य, २९ कुमारे्वर माहात्म्य, ३० स्तम्भ्‌ 
माहास्य, २१ प्श््गोपारुयान, ३२ शतशंग, नृपात्मजा कमार 
चरित प्रसंगमे सपद्वीपादि वणेन, ३३ सूप्यमण्डलादे व्यामराक कथन, 
३४ सपतपाताछ वणन, ३५ शतश्ंग राजकन्या कमारीचि 
भारतखण्डके कराचठु ओर नद नयादिका विवरण) ३६ करर 
माहात्म्य, ३७ महाकारं परादुमोव, ३८ अष्टादश पुराण नाम्‌ वराह 
कल्पके पम्मशाञ्चकार व्यास्गणका नाम) विक्रमादित्य, शूद्रक) वु 
आदिका आविभांवकाट निणय, युग व्यवस्था, २९ करन्याप् स॒म्वादम 
पापकार्यं निणय, युगव्यवस्था, करन्धम महाकाट सम्बादमं पाप 
कार्यं नणय, ठिगपूजा ओर पूजामं्ादि कथनःमहाकाठ मह्यस्य, ° 

मृत्यु कथन, वासुदेवम, वाघुदेष़ माहात्म्य) ४१ आदित्य महालय 
४२ दिव्य वर्णन, ४३ कपीश्वर भतिष्ठा; स्तम्भ्तीथम्‌ कारि 
कर्क कृमारेश टिगस्थापन कथा, ४४ बहूदक कुण्ड, ओर नन्दद्र 
दिय माहासम्य, ४५ देव्युपास्थानः ४६ सोमनाथोत्पत्ति, ४७ मरं 
नगरस्थ जयादिवययादि वीर्थं कथन, ४८ क्षेत्र ओर क्षत्रज्ञ प्रका? 
निणय, ४९ कम्मफट निणंय, कमठ रत जयादित्य स्तोत्र) ५, 
वररीकाख्यान, ५१ प्राग्ज्योतिष प्रषगमं घरोत्कचके साथ भगद 
क्या विवाह, बभैेका नाम निर, ५२ घटोत्कच ओर उसके पत्रं 


स्कन्दपुराण १३. (३३५ ) 


द्वारका यात्रा, श्रीरष्णकतृकं वण धम्मं ओर्‌ मृहाविया साधन) ५३ 
्षजरनाथ माहात्म्य प्रसर्गमं कालिका चरित, ५४ षरोत्कच पुत्र 
वबेरीकाख्यानमे अपराजिता स्तो, अग सिदि कथन, ५५ भीमे 
श्वर माहात्म्य, ५६ पृञनक्षी स्तोज, देवीका नन्दगोप कन्यारपम्‌ 
आविभाव प्रसेगःदेव कपृक निजभावी अवतार कृथन.,काटेश्वरी वत्सेश्वरो 
ओर गायत्री माहात्म्य; ५७ मुपकषेत्र माहातम्य, ५८ कपिला माहारम्ष. 
„ नारद पुराणकं मतसे माहश्वर-खण्डका शेषांश अरुणाचरमाहास्य 
है किन्तु इस समय वह माहात्म्य दष्िगोचर नहीं होवा. 
. २ वैष्णवंखण्ड । 

नारद्‌ वेष्णवे खण्ड स्वतंत् नरह पाया जाता । नारदीय विवरणक 
अनुसार भमिखण्ड, उकठ खण्ड, बदरिका माहात्म्य, कार्िकमाहात्म्य 
मथुरा माहात्म्य, माष माहात्म्य, वैशाख माहात्म्य, अयोध्या माहास्म्य 
ओर गयाकूप माहारम्य वैष्णवं खण्डमे विवृत हुआ है । यह उपखण्ड 
स्वतंत्र पराया जाता है उत्क खण्डके अतिरिक्त ओर के उपखण्ड 
देष्णवं खण्डके अन्तरगत कहकर प्रचरित नही देखा जाता, अधिक क्या 
बदारेका माहासम्य ओर करभि माहात्म्य स्पषटही सन्द पुराणीय सन- 
त्कृमार संहिताके अन्तरगत कहकर प्रयेक पोधेमह निरि हज है, इस 
कारण केवड उत्कर खण्डके अध्याय कमानुसार सची दी गई. 

उत्कढ खण्डमे १ जेमिनी आदि मृनियोके सम्बादमं जगन्नाथ 
भंग, जह्या विष्ण सम्बाद, सागरके उत्तरम ओर महानदके दक्षेण 

भगवत्‌ क्षत्र निणय, २ नीटमाधव व्यार्यान यमकतृक नौटमाधव 
स्तव, ३ मकैण्डेय आख्यान, ४ यमेश्वर नीटकण्ड कमश्यान, विमा 
नृसिंह, अष्टशक्ते ओर अषटठिगमाहात्य ॒इन्दरयप्रर्पानः इन््रयप्न का 
नाीटाचर माहात्म्य भ्रवण ओर उर्‌ स्थानम बाक्घण प्रण, ५ बाह्मण 
्षन्नियका नीराचर दशन, पुण्डरीकं कतृकपुरुषात्तम स्तात, अम्बरीष 
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कतुकं स्तव, मगवानकी विभूति वणेन, & उत्कठ प्रशसा, ७ हन्द्रयभरके 
आस्यान्‌ आरम्भ, इन्युम्नके नाढ गिरका माहात्म्य श्रवण कतृक नीटारं 
ठम निज प्रोहित प्रण विश्वावमु शबर ओर पुरोहित सम्भाद,< शिवदा 
करोहिण्यादि तीथे प्रदशन, प्रोहितका अबान्तपुरमं इन्दरयुप्नफे निः 
आगमन्‌, ९ पुरहितं दवारा इन्द्रयुन्नफं नाट्माव्वका वणन; इन्द्रदप् 
कर्तकं मीठमाधवादिका स्तव, विद्यापति कतेक नीटमाप्षका ह 
वणेन, ५० ववद्यपतं कतकं क्षत्र अरर दवताका मान कथन, इन्द्रय्म्र 
नारद्‌ सम्बाद, नारद कतृङ विष्णुभक्ते कथन; ११ नारदके साथ 
ृन्द्रयप्नका नीखाचर यात्रा परग, इनदरयुन्नका नीठाचरूमं आगमन ओर 
इत्कटाधिपके साथ सम्भाषण, १२ नारदद्रार एकाग्र कानन माहात्म्य 
कथन, १३ इन्द्य॒न्न ओर नारदका एकाग्रवनमे आगमनः चिन्दुतीथेमे 
ओर हिगादि दशन, १४ कपोतेशस्थटी ओर बित्पेश माहात्म्य, १५ 
वियापतिके द्वारा नीर माधवका अन्तद्धान सुनकर इन्दरयुप्रका मोह, 
नारदका आश्वाप्न शवेतर्पपते नारदकी मतिं छनेका परसग, १६ इन्र 
युम्नक्रत पुरुषोत्तमस्तव, १७ राजामिप्रायसे विश्वकम्म कतक नरकषह 
्रास्ाद्‌ निमाण, इन्द्रयश्न द्वारा नरकषिह स्तव ओर नरसिंह क्षिज. 
माहात्म्य, १८ इन्द्रयुन्नका अश्वमेध, सस्र अश्वमधके अन्तम्‌ ध्याने 
ृन्द्रयश्रका पुरुषोत्तमादि मतिं दशेन ओर ततकतकं स्तोत्र, १९ 
समुद्र तटपर महावृक्ष दशेन पूर्वक राजाके भरति सेवकका निवेदन, 
नारद कतेक श्वतद्वीपस्थ विष्णके सेमे वृक्षोवत्ति कथन 
इन्द्रयुन्नका चतुभुज रूप वृक्ष दर्शन ओर महोत्सव पुवैक दीेभं 
ठाकर स्थापन) वृद्बाह्मण वेषमं विष्णु मृतिं निमीणाथं आगमन 
जगन्नाथ) बखराम, सुभद्रा ओर सुदशंनकी मूर्तिं वर्णन, २० इन्द्रयु- 
प्रकृत स्तव) नारदफे उपदेशपे इन्द्रयञ्नकी वासुदेव, बरमद्र ओर सुभ- 
दाकी पुजा, २१ नारद कतके तारक ह्मी अपैरुषेय पूर्तिं ओर 
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ति भ्माणता कथन, इन्द्रयुन्न कतैक जगन्नाथा प्रास्ादनिम्माण, ओर 
सकी भतिष्ठा करनेके निमित्त बह्मटोकमं जानेका उयोम, २ रडन्द्रयुत्नका 
लोकम गमन,२३ नारदके साथ इन्द्रयुप्नका बह्मदशेन ओर दारु बह्म 
तिष्ठा करनेके निमित्त राजा निवेदन, देवगण कतेक बह्चाके निकट 
१ठमाधवका दार बह्मरूपतवका कारण पुछना,२७ देवगण ओर इन्द्रयप्न 
म्बाद, २५ तीन रथोका नि्म्माण, विभिन्न रथ क्षण ओर रथ प्रविष्टा- 
वधि, २६ गाठनामक राजा ओर तत्कपक माधवका प्रस्तरमय प्रासाद 
ेम्माण कथन, माठ ओर इन्द्रयय्नका सम्भाषण, २७ वाघुदेवादिकी 
यात्रा ओर तीन मूियांका स्तव, मरद्राज कुक प्रासादं देवपतिं, 
८ बह्मकतृक सृसिह स्वोज, बह्कपीक विह प्रशंसा, २९ दार बह्मकतुक 
7राचटक्षेजमे अवस्थान काठ ओर गुण्डिञादि चादिकी महायात्रा कथन, 
¦० भगवानूकी ज्येष्ठ ख्लान विधि,३१ नरसिंह ज्ञान विधि, स्ञान यात्रा 
छ) ३२ दक्षिणा मूतिं विधि) ३३ विमन्नरथ प्रतिष्टा विषि,३४अब्द- 
ध्‌ सरोमाहातम्य, महावेदी माहात्म्य) २३५ रथ रक्षा विषि,३९६ शयनोत्व, 
क्षिणायन विधि.शवेतराजोपाख्यान, ३७ भगवानूकं निम्मौल्यका माहात्म्य, 
¦< युगधर्म्म,३९ यात्रान्तर फर निणेय, ४ ° प्रावरणोत्सवे, उत्तरायणोः 
पव,४१ वैष्णव अभितस्कार विधि,४२ दोरारोहण षिध, ३ साम्बत्सर 
त कथन्‌ ४४ दमन मञ्जिका, अक्षय यात्रा, दक्षास्पान;जगकृत जगन्ना- 
स्तव,४५ भगवानूकी मृति ओर महामूतिका उपाय निणंय, ४६ क्ष्- 
एहातम्य,४७ मोक्ष स्वप निणेय,४८ मुक्ति दारा माहात्म्य,४९ दुवा- 
कृ क्ेतरमं गमन, ५० दुवाप्ताका विस्मय, ५३ नाम्‌ ओर छान माहा- 
प्य, ५२ महामा स्मन विधि, ५३ महयमार्वाल्लन माहात्स्य) ५४ 
नामक मुनिकी कथा, महादेवोक्तं अद्धौदय ओर महादान माहात्म्य, 
१५ स्कन्द्‌ महादेव सम्वादमं दशावतार माहात्म्य, इन्ददिकी अवतार कथा. 
नगे 
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३ ब्रह्म खण्ड । ॐ 

२.य्‌ धर्मारण्य माहातम्यमे-१ धम्मोरण्य कथन षिषयक्‌ सुत नारदादि 
भ्रसग धम्मौरण्य कथा प्रग भोदाटन,रषम्मोरण्य वर्णन, तन्माहात्म्यं ओर 
नागार्थकथन, रेषम्मोरण्यमे धम्मराजकीतपश्वम्या,धम्मेराज तपोभीत ब्रा 
दि देवरुत महादेव स्तुति, पम्मराजके तपम विध्न करनके निमित इन्द्रका 
अप्सरा प्रेरण, अनेक भूषणोषे भूषित वद्धिनी अप््राका वीणा हाथमे ठेक 
ू्म्मराजके निकट गमन, सरी माक्षत्म्य वणेनादि+% वर्धिनी अप्सराका यम 
सुम्बाद्‌, धम्मेराजाका फिर तपकरना;महाद्वसे धम्मराजकी वरपरा्िःधम्म 
कृत महादेव स्तुति.धर्म्मारण्य माहातम्यादि,५-& धम्मीरण्य निवात जन 
करचव्य, धम्म॑दापीमे भाद्की करेष्यता, युगधम्मं कथनादि, ७ बहक 
उत्पतति,त्छत सृष्टि,<विष्णुे सहित देवता सम्वादः आत्रेय वपिष्ट-ोशि 
कादिकं गोज ओर प्रवरादिकी उक्ति, ° विश्वावसु गन्धवकी कन्यागणका 
धूम्मरिण्यस्थ वणिकौके साथ विवाह, १० टोरनिह्याख्य राक्षसका 
धूम्मीरण्यमे उपद्रव, विष्णुकृत तच्छान्ति, तथाकार सयमन्दिरमं 
्म्मेशवर स्थापन पृत्तान्त, ११ सयमन्दिर रक्षाथं दक्षिणद्वारं गणेश 
स्थापन, १२ सत्यमन्द्र पथ्विममं वकुटाप्यकं स्थापन ओर रषिकुण्ड- 
तपति, १३ हयग्रीको हयमुखकी रमणीयता सस्पादनाथ धम्भोरण्पम 
तपश्चरण, हयमुखोरपत्ति कथन, १४-१५ हयभरीवोपाख्यान) राक्षसािके 
भयके नाशार्थं आनन्दा देवी स्थापन, १६ शरीमातुदेवी माहात््य 
थन. १७ कृणीटक्‌ नामकं दत्यापाख्यान, १८ इन्द्रश्वर) जयन्तश्वर 
महिमादि वणेन, १९ धम्मोरण्यस्थ शिवतीथ, धराक्षत्र तीथोदि वणन 
२० मदार्का छजराम्बिकादि कुख्देवी गण गणका गोत्र भवर कंथन, 


# नारदके मतपे सेतु माहाल्य, धम्मारण्य माहास्य ओर ब्रह्मोत्तर खण्ड ठेकर बरह्म. 
ण्ड, किन्तु ब्रह्मलण्डीय सेतु माहास्य नहीं पाया जाता । यह धम्मरिण्य माहालस्य पाताछण्ड 
नामरसे विख्यात है । 


स्कन्दपुराण १३. ( ३३९ ) 


२१ प्म्मारण्य दिग्देवता स्थापन, २रदेवासुर युद्ध देवपराजय,धम्मीरण्य- 
स्थ बराह्मणादिका पटायन.धम्मारण्य्म रोहासुरादि दैत्यांका प्रवेश कथन, 
२३ रामचारेतं वर्ण॑न,२षरामकी तीयं यात्रा,तत्तीथं स्ञान फडादि कथन, 
२५ धृम्मारण्यस्थ देवमन्दिरादि जीगांद्ारकरणाथं रामके प्रति दवीका 
दश, २६ ामरपत्रम परम्प शाक्षन पत्र टिखनादि, २७ धम्मारण्य्मे राम 
कतृक दान यज्ञादि करण, २८ कटिधम्म कथन,रामदत्त बह्म्वहरणोयव 
कुमारपार राजाके प्राथ विप्र सम्भाषण, सेतुबन्धं पिप्रका गमन, उस्‌ 
स्थानम हनुमानका समागम, हनूमानके साय द्विजका कथोषकयन) २९ 
बाह्मण वृत्तिके उद्धारा्थं हनूमानका उपाय, २३० बाह्मण वृत्ति प्राि,३९ 
रामदत्त बृत्ति भागी बाह्मणांकी परस्पर विरोधोखति कथनादि, ३२ उन 
ाह्मणांका अतिवृत्तान्त कथन, टस मन्थके श्रवणादिका फट. 


३ य बह्लोत्तर खण्डमे-१-२ सन्त ओर कषियोके सम्बादमे शिव 
माहमत्य कीरतन, शिव पथाक्षर मत्र, रिरसकी सहधम्मिणी कटावतीकि 
्रर्थनाकारी दनोहमादक यादवके उपाख्यान प्रसैगमें शेव म 
माहात्म्य कथन, शन्त चतुदेशीमं शिवाच॑न माहात्य कथन प्रसेगमं 
इक्ष्वाकु कृटमं उन्न हुए ॒भिज्रके साथ राजाका उपाख्यान; नर- 
मास॒ दानके कारण वपिष्ठका कोप, उनके शापे राजाको राक्षस 
योनिख भाषि, स्वस्थान गमन कथन, राजाको कल्माषपदत् भाषि- 
कथन, तत्कृत मुनि किंशोर भक्षणादि वृत्तान्त, ३-४ गोकणं माम्य 
कीर्तन.गोकणेसे ठोऽते समय महिं शोनक कतेक ॒कृष्टारोगिणी काञ्चन 
चण्डाटी दशन ओर ॒तद्विवरण कथन, शिवपूजा माहात्म्य, विमषेण 
राजाका उपाख्यान ओर उक्तकी प्त्नीके निकट पुवं जन्भ 
अपना सारमेयत्र विवरण कथन, ओर राजाकाभी पुवेजन्ममं 
कपोतीव वृत्तान्त कर्न ५-६ उजपिनी देशस्थ महाका शिवः 


( ३४० ) अष्टादशपुराणद्पेण । 


टिगका माहात्म्य,उजपिर्नानाथचन्द्रसेन राजाकेराज्यमं मणिटुञ् प्रतिक 
राजगणका युद्धा आगमन वृत्तान्त,शिवभक्त पाच वषकं गोपार बाटकका 
वृत्ता तभदोषकाटमं गिरिशाचेन माहातम्यःविद मोधिपति सत्यरथ राजाका 
उपाख्यान.समर सेरम्भमे पुत्र प्रसवान्तर सत्यरथपतनी विदुताका जठपान 
करनेके निमित्त जटावतरण ओर प्राक्षदरम प्रवेशादि वणन,ऽ-<शाण्डि- 
तयोक्तं शिवपूजा विभिःशिवको तुठसीपतर दानमे अनावश्यकताःशिवसतोव 
कीर्तन, द्विजनन्दन ओर राज नन्दनको निधान कटश प्राति कथन.गन्धर्व- 
कुमारकं साथ धम्म॑गुप्त नामक राजकुमारका विवाहादि कथन,उपाप्य सोभ- 
वारम शिषपुजा फट श्रुति,चित्रवम्मं दुहिताके साथ नढ्पोज्र चितांगदका 
विवाह वणन, सामवार त्रत माहात््य,नोकामं चकर चित्रांगदका नाका. 
विहार राजाका जर निमजन ओर नागराजके साथ साक्षात्कार, ० 

विदभेवासी सामिद ओर देदविद्नामकं दो बाक्मणकमाराका धनलाभाय 
दैपतिषेषमं निषेध राजपत्नीके निकट जाना ओर एकको स्ीलप्राति विव- 
रण्‌, सीमन्तिनीका प्रस्तावेन पिंगरानाम्नीविश्याके अनुरक्त नन्दनना- 
मकं द्विजपुत्रका उपाख्यान ,चन्द्की कन्याष्पमं पिंगर्का जन्मग्रहणवत्तान्त, 

११-१६शिषचिन्तन प्रकार कथन.,शिवकवचकीसैन,कषभकतेक भद्रापुको 
शंखादिदान, भद्रायुके साथ मगधांका युद्ध, कीतिमालिनीके साथ उनका 
विवाह, मद्रायुका जन्मवृ्तात,उनका माहातम्यकीचन,वामदेवम॒निका कचा 

रण्यप्रवेश वृत्तान्त, वामदेव बह्मराक्षस रबादमं भस्ममाहारम्यकीतेन,सनकु 

मारकं निकर शिवका तिपुण्डूधारणविधिकथन आर तीन रेखाम्‌ 
पयेककोही नारद कथन, १७-१९ अश्यर्हितत्कथन,पिहकेतु कतक 
वनमे जीणे देवालय दशन ओर उसके भीतर प्रविष्ट गृहीत िषणिङ्ग 
राब्रराज सषकादम॒रिवपूजा विधिकथन, उमामहेषरवतदिधाम, सप 
शनम मृतमतेका देवरथ दुहिता शबरदाके साथ अन्धमुनिसेवादादि 
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कथन, पावरताकतंक उस्षको वरदान, २०-२२ स्दाक्षमाहात्य अंग- 
विशेषमं रुद्राक्ष धारणमाक्षत्य, एकमृखादिरुद्राभेदकथन, काश्मीरस्य 
एुधम्भेतारकनामक राजा सत्यकुमारका उपाख्यान, शिवव्रतश्यका 
उपाख्यान, रुद्राध्याय माह्यत्य) काश्मीरराजाका उपाख्यान, गिवमाहा- 
त्म्य प्रधान पुराण भ्रवणमाहालम्य, पराणज्ञकी प्रशसरापुराण निन्दाकरणमं 
दोषकथन) दानमाहात्य कथन्‌, विदुरनामक्बाह्ञण वेश्यापतिका 
उपाख्पान तुम्बुरु पिशाचका सम्बाद, बह्माण्डखण्ड माहातम्यकथन, 
पुराणश्रवणफटानुकणन, 


¢ काशीखण्ड । 


पुथीद्ैमे-१ विन्ध्यवर्णेन, विन्ध्यनारद्‌ सम्बाद ओर विन्धयवर्दन, 
२ सूम्यगतिरोप ओर देवगणका सययोकम गमन, ३ अगस्त्ये आभ 
देवगणका आगमन ओर आश्रमदणेन, ४ पतिबताख्यान, ५ काशीपे 
अगस्त्यका भरस्थान, ६ तीथपरशंसता, ७ शिवशम्मानाम्‌क बाह्वणकी 
उदयति कथन्‌,अर सप्तपुरीवणेन,८यमटोकदणन, ९-१ ° अप्परा ओर 
सुष्येटोकवर्णन,११-१२ इन्दर ओर अथिलोक व्णेन,१ वायु ओर अर- 
कापुरी वर्णन, १४-१५ चन्द्रटोक वर्णन, नक्षत्र ओर बुधठोकंषणेन, १६ 
शुक्रलोकवणेन, १७ मेगट, गुरं ओर शनिरोकवणेनः १८ 
सप्षिटोकवर्णन, १ ९पुयोपदेशकथन,२ °प्रयोपाश्यान ओर धुष्रका भगव- 
इशंन, २१ धरुपस्तुति,२२ काशी प्रशंसा, २३ चतुमुजामिषेकं कथन, २४ 
रिवशम्मको निर्वाणपरा, २५ स्कन्द ओर अगस्यका दशेन, २६ 
मणिकणिकाख्यान कथन, २७ गगामहिमाषणन ओर दशहरास्तो्, 
२८ गगामहिमा, २९ गेगाफे सहस्रनाम, ३२० वाराणपीमहिमा, ३१ 
काठमेरपरादुमीव, ३२ दण्डपाणेपरादरभाव, २३ ज्ञानवापीषणंन, ३५४ 
ज्ञानवापीपरशंसा, ३५ सदाचारकथन, ३६ सदाचारनिरूपण, ३७ श्- 
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क्षणवणेन, ३८ सदाचार प्रसंग विशाहादिकथन) ३५४० अविमुक 
श्र धर्म्मव्णन ओर गहस्थ धम्मकथन, ४१ यागकथन, ४२ पृदुरुक्षण 
कथन, ४३ दिवोदाप्राजका प्रतापवणेन, ४४ पृयुक्षणकथन) ४५ 
काशीमे चौसठ योमिनेयाका आगमन) ४६ ठाराकं वणन) ४७ 
उत्तराकंवर्णन, ४८ शाम्बादि्य माहात्म्यकथन, ४९ द्रोपदादिय ओर 
मयुखादित्यवणन, ५० गरुढृश्वर ओर खखाल्कादिव्यवणेन 

पराम ५१ अरुणादिस्य वृद्धादित्यं केशवादित्य विमछाद्गेगा 
दित्य ओर समादियणन, ५२ दशश्वमेधवणेन, ५२३ वाराणतवर्णन 
ओर काशौमे गणप्ररण, ५४ पिशाच मोचन माहात्म्यकात्तेन, ५५ काशी 
वणेन ओर गणेशप्रषण, ५६ गणेशमायाकथन, ५७ दुण्डिविनायक्‌ 
प्राहुमाव, ५८ विष्णुमाया ओर दिवोदास्राजाका निवाणमापिकृथन, 
५९. प्श्चनदोतपत्तिकथन, ६० बिन्दुमाधवप्रादुभावकथन) ६१ बिन्दुमा- 
धवाविभाव ओर माधवाभिबिन्दुसम्बाद्‌ तथा वेष्णवतीथमाहास्य 
कथन, ६२ मन्द्र पवेत विश्वेश्वरका काशीमे आगमन ओर वृषभध्वज 
माहात्य कथन, ६३ जंगीपव्यासम्बादं ओर ज्येष्ठसराल्यान कथन; 
६४ वाराणसीक्षे् रहस्य कथन, ६५ प्रराशरेश्वरादि छिग र बिन्दु 
केश तथा व्याप्रेशवर दिङ्गकथन, ६६ रिषेश्वर रिङ्ग कथन; 
&७ रल्नेश्वर छग कथन, ६८ कत्तिवास समुद्धवं &९ अडस्नठ आयतन 
स॒मागमकथन, ७० वाराणक्तीम देवगणका अधिष्ठान) ७१ दुगविनामक 
असुरका पराक्रम, ७२ दुगेविजय कथन, ७३ आकारश्वर माष 
वणन, ७४ ओंकारेश्वर टिगमाहास्म्य कथन, ७५ त्रिरोचनमाहत्य 
कथन) ७६ तिछाचन प्रादुभावकथन्‌, ७७ केद्‌रेश्वर माहात्म्य कथन) 
७<धृम्मेश्वर महिमाकथन,ऽ°धम्भ्श्वर कथाप्रसेगम पक्षियाका कथा) ८० 
मनोरथततीया वताख्यान, ८ १दुदेमका धम्भ॑शवरमं आगमन ओर धम्मं 
श्वर॒ठिगकथन) <२, वीरेश्वराविभावमे अमित्रजित्‌ पराक्रम 
कथन, ८२ वीरेश्वराविभावकथन, ८४ वीरेश्वर महिमाकथना 
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८५ दुवासाको वरप्रदान कृथन, ८६ विश्वकर्मेषर प्रादुमावि कथन, ८७ 
दक्षयज्ञपरादुमावकथन, ८८ सतीदह विसर्जन कथन,८रदक्ष्वर प्रादुभा- 
वकथन, ९० परपृतीश्वर वर्णन, ५१ रंगिश्वर महिमा, ९२ नम्मेदे- 
श्वराख्यान) ९३ सतीश्वराविभाव कथन, ९४ अमूृतेशादि्टिग रदु. 
मावकथन, ९५ व्यापतदेवेका मुजस्तम्भकथन, ९६ व्यासदेवका शाप 
विमोक्षण, ९७ क्षेत्रतीथवणेन ९८ विश्वेवरका मृक्तिमण्डपमे गमन, 
९९. विश्वेश्वर छिगमहिमाख्यान, ३०० अनुकरमणिकाख्यान, ओर 
पेचतीथादि याज्राकथन. 
« रेवाखण्ड । 

१-२कथारम्भ, आदिकल्प,३-४अबतार वणन, ५-६ नमदामाहात्य 
कथन, ७ अश्वतीथं, < त्रिपुरी, ९ मकंटीरतार्थ, १०-३१ मतङ्ग 
( कषि) व्याख्यान, ३२ गङ्ानटर्तर्थ, १३-२७ मत्स्ये्वर तार्थ, १८ 
जनकयन्न, १९ सप्सारस्वततीथकथा, २० अह्वहत्यापारच्छेद, २१ 
कुम्जा, २२ विल्वाम्रकोत्पत्ति, २२ हारकेश कथन, २४ याकुग्जा 
संगम, २५ माहेश्वरतीथं, २६ गर्हमेश्वरवीर्थ, २७ करमर्दश्वर तीथ, 
२८ मान्धाताका उपाख्यान, २९ अभेरेश्वर तीथे, ३० चतुःेगम, 
३१ पंचिगतीथं, ३२ जाबाटीवरा्ञणका सक्षीक स्वगाराहण, ३२ 
पाताटेश्वर त्थ, २४ दन्द्रुश्रयन्ञमं नीरगं गावतार, ३ पवैदु्यपवत, ३६. 
कपिटावतार, ३७ कल्पान्तदरशन ३८ चकस्वामिवणंन, ३९ विम 
टेश्वर त्थ, ४० सृवयागवणेन ४१ कार्ेरमाहात्य, ४२ चण्डये- 
गामाहास्य, ४३ एरण्डीगम, ४४ दुवाप्ाचारित, ४५ शल्योषिश्‌- 
ल्यानदी, ४६ मृगुपरतन) ४७ ओंकारमहिम कथन, ४८ पंचनहात्म- 
कस्तव, ४९ वाराहस्वगारोहण, ५० कपिलार्पेगममें धुन्धुमारोपाख्यान) 


न~~ ~ 
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( २४४ ) अशद्शपुराणदर्पेण ! 


५१ मुचुकुन्द कुवठयाश्च आका स्वगारोहण, ५२ नरकवर्णन 
नरकटक्षण) ५४ यमकतृककम्मगतिवणन ५५ गोदानमाहिमा, ५६ 
मतंगाध्रमतीथ) ५७ नम्मेदामाहास्म्य, ५८ शिवलोकवणेन, ५९. शिष्‌ 
महिमाकीतेन, ६० वानर हेमदेह, ६१ रन्तिदेवराजोपाख्यान, ६२ 
मातृस्तुते, ६२ कुञ्जकानन, ६४ विष्णुकीततेन, ६५ नम्मेदामाहात्मं 
६& अशोकवनिका, ६७ वागीश्वरपुर, ६८ वाराह महिमा) ६९ शम्भ 
स्तुति) ७० ययातिशुङ्कतीथ, ७१ द्रीपेश्वरतीथे, ७२ ष्णसा, ७३ 
मेधनादाछ्ग, ७ दारुतीथ, ७५ देवतीथं, ७६ दारुवचनपरसृगमे 
नम्मेदेश्वर माहात्मयकीत्तन) ७७ करजश्वर तीथ,७८ कुण्डठेश्व ती, 
७९ पिप्पटेश्वर तीथ,८ ° गुद्यावतीथं, ८१ पंचटिगमाहिमा, ८ रमृकण्डा 
भम, ८३ हारणेश्वर, बाणेश्वर, टुग्धकेश्वर, धनर्सश्वर ओर 
रामेश्वर प्थाङममहिमाकथन, ८४ अन्धक्वध्‌, '८५ अन्धकवधवर- 
प्रदान) ८६ शुरुभदो्त्ति, ८७ शरूठभेद्महिमा, ८८ दीषैतपाकि 
चारतवणन ८९ चेरसेनमाहात््य, नन्दिगिणकथा, ९० शबर सर्गारो- 
हण; ९१ भानुमतीका स्वगारोहण, ९२ अकेतीथं, ९३ आदियेश्वरः 
तीथे ९४ अगस्त्यतीर्थ, ९५ भस्माक्षवध, ९६ मणिनागतीर्थ, ९५ 
गोपाटेश्वरतीथ, ९८ शंखचृडातथं ९९ पराशरेशर्तीर्थ, १०० नन्दी 
तथे, १०१ हनुमर्दश्विर, १०२ उरसंगमभं सोमनाथ ती्वर्णन १०२३ 
केपाशवरताथ, १ ° 9्चक्रतीथ,१ ०५ चन्द्रादित्यश्वरतीथ, १ ० ६यमहासतीथे, 
१०७ व्याप्ताथ, १ ० <प्रभासतीथ,१०९ माकेडेयेश्वरठिग, ११०मन्मथे 
श्वर्तीथे, १११ एरण्डतीर्थ, ११२ चक्रतीरथ, १३२ राचाश्रकथा । 
अवन्तीखण्ड । 

१२ ईश्वरासम्वादम भराद्धदानयोग्य पृण्यनदी वनओदि निरपणषरसे- 
गमं अस्त्ापख्यकङिगमाहात्म्यकीतन, अवन्तीदशस्थमहाकाट्वर्णन, ३ 
अगस्त्येश्वर माहार्म्यादिवणन, अतुरो पीडितदेवगणके मुखभाटिन्य 
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दशनम सन्तप्हदय, अग्त्यकतैक निजतेजसे दानवकुभस्मीकरणः 
अगस्त्येश्वर लिगपरतिषटाविवरण, ४ गुदये्र हिगमाहातम्यकीरतेन, मक- 
रमहषिका वृत्तां, ५ दुष्देश्वर छग माहात्म्य, गणनायकं दुण्डश्व्र 
वृत्तांत, & ठमर्केश्वर किगमाहासम्य, रुपुत्रकतृक सुरपुरसं निकाले 
हुए इद्रादिदेवगणका खेद ओर महाकाटदनमे उनका पायन) ७ 
अनादिकल्पेश्वर र्गमाहास्य, प्म्ननाभ ओर पञ्नयानिका विवाद आर्‌ 
परस्परका उष्वे ओर अधोटोकमे गमनादिकथन, ८ स्वगद्रारशवर 
माहात्म्यकीत्तन, वहिमुखनिंहित सुवणकी उत्पसिआदिकथन) उसका 
राप्तके निमित दैत्यदानवोका प्रस्परमहार ओर्‌ निधनादि, ९ कि 
पश्वरटिगमाहारम्य, नारदके साथ इन्द्रका महाकाठवनम गमन, ३० 
कपाठेश्वरमाहात्म्य, महाकाटवनम्‌ कापाछिकंवेषमं प्रविष्ट कपालाकं प्रात 
बाह्मणोका खोष्ठादि फैकना, ११ स्वगदररेश्वर्‌ टिगमाहासमय्कीचिन,३२ 
वेष्णकत॒क सुदशनद्वारा ताडित ॒वीरभद्रकं मृत्यु वृत्ता तभ्रवणरे शख हाथमं 
छेकर शिवका दक्षयज्ञ प्रवेश, १३ उपन्द्रादिका अतद्धान) महश्वरक- 
तकस्वभेद्वारनिरोध, १४ ककोरटेश्वर दिगमाहासम्य, १५ महाकाखवनम्‌ 
पवेशपुवेक सिद्धोंका तपश्रण, १६ छोकपाठेश्वर  टिगमाहात्म्य 
दानवकृङ्त्ते पीडित ठोकपांका रिष्णुके उपदेशम पहाकार- 
वनमं गमन, १७ कामेश्वर टिगकीत्तन, बह्मशरीरसे कामका 
उत्पत्ति कथन, कामके प्रतिं बह्लाका शापदानादे, १८ कुटुम्बश्वर 
हिगमाहास्म्य, भगवान्‌ नीरुकण्डकतृकं समुद्रस निकरे काठकूटका पान 
ओर महाकाटवन भ्रवाहित शिभाजढमं उसके प्रक्षपादिका विवरण,१९ 
इदयम्नश्वर टिगमाहात्य कथन, ददयन्नराजाकी हिमाठ्यपाश्वमं 
तपस्यादि, २० ईशानेश्वर टिंगमाशत्म्य) कृकुण्डदानवकतृक ताडित 
देवमणका नारदोपदेशसे महाकाटवनम प्श, २१ अप्परेश्वर 1रगमा- 
ह्यत्म्यकीत्तेन, दद्का रंभाके प्रपि अभिशाप, नारदाप्देशसं आभशप्रा 
रभाका महाकपटवनमं पवेश, २२ कठकटेश्वर ठिगमाहातम्यकातेन 


(३४६ ) अष्टाद्शपुराणदपंण । 


परावतकिं साथ रिवका कर्हवृतांत) २३ चण्डे्वर टिगमाहातम 
नारदके साथ देवगणका महाकाट्उदेशसे गमन ओर मागेमं नागर्ण्ड, 
ख्य गणनायककं साथ सुम्बादकथन, २४ प्रतिहारोपटिगमाहापमय 
हसरूपधारी जातवेदाका द्वारपाठनन्दीको ठगना ओर रमण कसते हृ 
शिवपावतीके समीपम उपस्थापन) विहूपाक्षका नदीको शाप ॒देना,२५ 
कुकशुरश्वर छिगमाहात्म्यकथनःरातमं कुक्कुरहपधारी कोशिकाख्यराजाका 
वर्तत, २६ ककटेश्वरमाहास्थ, धम्ममूतिनामकं राजाके निकर 
विष्ठकतुकं राजाका पूवेजन्म ओर शूदरवजाति कीरतेन, २७ मेषनादे 
श्वर टगमाह्यसम्य) मदान्धनामकं असुरकत॒कं उपद्रतद्राहिगणकी 
मगवदशनाथं शवेतद्वपगमनादि कथा, २८ महाट्येश्वर लिगमाश्षत्मय 
कतिन) २९ मुक्तीश्वर ठिगमाह्षपस्यकीत्तेन) मृक्तिनामक बराह्मणके 
साथ उसका वधांयतव्याध्तम्वाद्‌) ३० सामेश्वर टगमाहात्म्पकीचन, 
दक्षकन्याको पारत्यागपुवक चद्रको रोहिणीमं अनुराक्ते देखकर दक्षका 
शापदानं) ३१ नरकेश्वर माहात्म्यकीत्तन) पुराकल्पीय कषियुगमं 
जवाका नरकयत्रणावणेन, प्रसगक्रपसे निमिनामक राजाफे साथ यम्‌ 
किकरका सेवादकथन, ३२ जरेश्वर लिगमाहातम्यकीतेन, रथन्तर 
कल्पीय वीरधन्वानामक राजाका उपाख्यान, ३३ प्रशुरामेश्वर 
।रगमाहातम्य परशुरामकेतृकं अश्वमधयज्ञानुष्टान अर नारदप्तम्वाद्‌+ 
३४ च्यबनर्वर माहात््पकथन, वितस्ताके किनारे तपश्व्यङ्कृत आर 
दल्म।कभावसं भात च्यवन आर श्यति कामिनियांका वृत्तान्त, ३५ 
पण्डश्वर रगमाहात्म्य, भद्राश्व अगस्त्य स॒म्बाद्‌, ३६ पतनेश्वर ग 
माहात्म्य, दवदव वषि स्म्बाद्‌, २३७ आनन्द्श्वर छगमाहात्म्य, रथ- 
न्तरकल्प्‌।य अनामितरपुत्र आनन्दराजाका उपाख्यान, ३८ कंकटेश्वर दिग- 
माहात्म्य) भ्रतराजकां जीतनके अभिप्रायप्त दरश द्िजशिशुका 
तपस्या) २३९ इन्दरष्वर ।ठगमाहास््य, पृचरनिपात सुनकर शतक्रतुका 
कध आर जग तोडकर अभम निक्षेप, उसके परभावसे वृत्रकी उवति- 
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पथन.४०-ए श्मारफण्डेयेश्वर टिगमाहारम्य)बाह्मकल्पीय रिपुञजय राजाका 
पाख्यान, ४२ कमुमेश्वर टिङ्गमाहापम्य, गणेशका कुषुमक्रगाट कथन 
४३ अक्रेश्वर हिगमाहासस्य, भृगिरीटकं निकट अचना न जानमकतक 
कारण पावेतीका कराध, उनक समीप उश्तका अपच शरारत मातृभागह्प 
मसिशोणितादि परिय।गकथन, ४४ कृण्डश्वर ।<दगमाहात्म्यकथनः 
पुरवीरको महाकार्वनमं तपोरतष्ुनकर दशनाथ परेता प्रमर्वरक उप 
देशमे गमन ओर गणाध्यश्च कुण्डके साथ हम्बाद) ४५ दुप्तश्वर्‌ ख्य 
माहा्म्यकीत्तेन, म्टेच्छराजलुम्पकंतेक बरक्कारपुवकं हामधनुब्रहण 
४६ गणेश्वर माहात्म्यकथन, गगाके प्रति समुद्रका शापदान) ४७ 
अगारकेश्वर माहासम्य, शिवशरीरसे अगारकंको उतसात्रकिथा) अगार 
कको मतरमारादिक नामप्राप्तिकथनः ४८ उत्तरेश्वर 1उगमाहात्म्य इन्त 
ज्ञाप मेवादिका वर्षणकाछकथन, ४९५० नुपुरश्वरमाह्यरम्य) कमरुजक्‌ 
अभरुषिन्दुसे हेरम्बकााख्यदानवकी उदक्त, ५१ पृथुकश्वर 1छगमाहास्व्‌ 
वेणश्रीरसे प्रथुकी उत्पत्ति, तत्कृतधरादाहन, ५२९ स्थावरशवरः 
माहास्यकीतेन, छायाफे गभे शनक उसयत्तिकथा शानभयत्त ववृ 
णका महदेवस्तमीपमं गमन, ५३ शृटेश्वर संगमाहास्म्य) जभाषुखत्रर 
वासवादिका पराजय, गोरपाथनापे पिरीशसमापम अकवा दत्वा 
दिकथा, ५४ ओंकारेश्वर शिगमाहस्य) अआकारनामककाषडपातकः 
उपाख्यान, ५५ विश्वेदर छिगमाहारम्प) ५६ कप्टकृद्षर 10गृमाह्यल व 
सू््यवशी सत्यविकमराजाका महाकारवनम्‌ गमन) उत्त स्थानम्‌ ईकार 
द्वारा अलोकिकप्षटिसमथं मित्रचरनामकं बाञ्चणका उपाख्यान) + {68 
श्वराछेगमाहास्, पशुपतिको पतिहपमं पानक आशा पावृयाक तपस) 
पातके निकट बरह्माकत शिवनिन्दा ओर पातकं कपप रागक 
ङ्यत्ति, ५८ रवन्तश्वर टिगमाहातम्थ वडवारपधाररणी सज्ञाकं गभर 
दो अदिवनीकुमार ओर्‌ रेवन्तका जन्म अरहण वृतान्त) ५९ वण्टद्षर 
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माहात्म्य षैटस्यगणका विधातृ्ाा देशम्‌ सम्वत्सर अवृस्थान कृष 
६८ भयागेशवर माहात्म्य नारदकतृंक भ्रियत त__समीप + 8 तदवप 
पस्रद्रस्य ।कृता कामिनाक़ा वृत्तान्त) ६१ सिदधश्वर दिगमाहास 
अश्वशिरनामक राजाके साथ जैगीषव्य कपिटारिका सम्बाद, ६१ 
मातंगेसवर ठग माहात्म्य, गभी कर्क मातगनामक किती द्विजपकक 
सूतजम वरच्ताति कथन) ६२ से।भाग्यदरवर छिग माहात्म्य, प्राग्यो्ि 
पराधिपतिकी कन्या दुभगा अनंगमञरीको स्वामी सौभाग्य प्र 
भिवरण्‌, ६४ सपेदवर ठग माहारम्य, पञ्चकल्पमे पञ्चनामकराजाक 
मृगयाथे वनप्रवेश ओर कण्यदुहिवाके साथ प्रेणयादि कथन्‌, ६१ 
धनुःसहसेश्वर छग माहात्म्य, वनमे कुजम्भदानवका गृह शिविर 
देखकर अंकित हदय, विदूरथरानकि साथ बाह्मणका सम्बाद, 
६६ प्शुपटश्वर हिगमाहास्य, पशुपानामक द्स्युकरपक अक्रमणवर 
तान्तः ६७ बहमश्वर॒ठिगमाहात्म्य, पृोभदे्यकतंक क्षीरसागरशायौ 
पर्मनामस्थित पञ्मोदधवका आक्रमण ओर तपस्यार्थं महाकाटवनमं 
गमन) ६८ जल्पेश्वर ठिगमाहात्मय) जल्प्राजकृमार सुबाहु शतररदन 
जय विजय ओर विकान्तादिका विवरण, ६९ केदारेष्वर दिगमाहात्प 
बहमुरः्र शीतजनंरित देवगणका पुरारे समीपम गमन, ७० परशः 
चेश्वर माहात्म्य, जन्मान्तरं ना्तिकताके कारण पिशाच प्रत्त, 
टोमशनामक किकी शूद्रका शाकटयनके साथ ॒सम्बादकथनादि ; ७१ 
सेगमेश्वर माहात्म्य, कटिगङ्िषयमें सुबाहुनामकं किती राजाका रानीके 
निकट अपना पूववृत्ान्त कहना , ७२ दुर्डषनामक राजाक मृगयां 
बन प्रवेश ओर उनको भर्ृहप जानकर किती दिजकन्याका उपस्तानाः 
दविव्रण) ७३ भयागेश्वर ठिगमाहात्म्य, शतरुञ्जयनामक हस्तिनापुर, 
जकन वनम मनुष्यरूपधारी गेगाका पाणिग्रहण, ७४ चनदरादिसश्र 
छिगमाहारम्य, शम्बरासुर कर्क करतुमुक्‌ देवगणको ~ रणभूमिमे जान, 
राुभेयसे पीडित सूर्व्यचन्द्रका दिष्णके निकट गमन वृत्तान्त, ७५ कृरभे- 


स्कन्दपुराण १३. ( ३४९ } 


शर टिग माहात्म्य, मृगयाथं वनम प्राप्तहूए अयोध्यापरिपति वीरकेतु- 
कतकं बाणनिक्षपद्रारा करभरूषी कषभदेववधवृक्तात, ७६ राजस्थटेश्वर 
ठिगमाहात्म व्रह्ाज्ञासे अर्वेतीदेशमे गायकलतवपराप्ति, रिपुञजयके पृथिवी 
पाटनप्षमयमं पृथिवीम वहयमावादि कथन, ७७ वडवेषरटिगमाह- 
` त्म्य, नरवाहनायानमं विरहमाण मणिमद्रुत बडका उपाख्यान, ७८ 
अरुणेश्वर टिगमाहात्य) अरुणेश्वर प्रति षनिताका शापदान,७९ पएषप्‌- 
दन्तेशर डिगमाहात्यः निमिनामक बाह्मणकी पुतरलामाथ तपस्या, 
शिवपाषद्‌ पृष्पद॑तकी अधोगति, ८० अविमुकते्र टिगमाहात्प, 
शाकटनगरके राजा चित्रसेनका उपाख्यान, ८१ हनूमेतेश्र छेगमा- 
हास्य, रा्षणवधानेतर राजपदमं प्रतिष्ठित रामचदरकी समामे आए 
पस््यादि कषि्याका अञजनीनंदनकी भरशंसा करना ओंर बाठकपनमं 
रपिधारणा्थं हनुमानका कतोयम तथा इन्द्रकं वजपाते प्रियमाण 
हनमानको वरटाभादि,८२ स्वमेश्वर ठिगमाहातम्याक्ष्वाकुवेशीय कल्माष 
राजाके प्रति राक्षस होजाआ कहकर विष्ठका शापदान,< इपिगटशवरमाहा. 
त्म्य.पिंगठेश्वर उपाख्यान ,८ वित्वेश्वर माहात्म्य,कपिराभित्व दृक्षसवाद, 
८ काणवरोहणेश्वर छिगमाह्यसम्य, चन्द्रकं भरते दक्षका कायाहीन 
होजाओ कहकर अभिशाप) ८६ पिण्डेश्वर टिगमाहात्म्प, इश्वाङ्कु 
तिरक अयोध्यापति परीक्षित कर्तृक मृगयां गहन वनम पेश ओर 
स्मराविरभृत किष अपुषै सुन्दरीकामिनीके प्राथ रमण, विहाएके अन्तमं 
स्वीका अन्तद्धानादे प्रसंम. 
& तापीखण्ड । ॐ 

१ गोकर्णं मुनिगण सेवादमं तापीके उभयतीरवतां महारगकथा, 

तपति २१ नामकीतेन, २ रमेश्वरक्षजमाहातम्य) ३ शरभगतथिं ओर 


+ प्रमासल्ण्डके मत्से ६ ठ तापीखण्ड दे, किन्तु नारदपुराणके मवसे खण्ड्का नाम 
नागरखण्ड है, जो कुमी हो दोन खण्डकी अध्यायानुक्रमणिका दीजाती है । 


( ३५० ) अषश्टादशपुराणदपण । 


गोढनर्दमिहिमा, ४ सर्नदर्तीथ, ५ उचेःश्रवेश्वरक्षत्र,द स्थानेश्वर हिग्‌४ 
प्काशकक्षेच्र,<गौतमेश्वर,रगोतमेश्वर ओर अक्षमाछातीथे, १० करका 
वनतीर्थ,१ १खञजनमुनिका आश्रमषणेन, १२ बहमश्वरटिग, ३३ ममेश 
डिग, १९ शिवतीथे, १५ चक्रतीथ) काश्यपीक्षारेत ओर अक्षरे 
१६ शाम्बादित्यतीथ, १७ गंगेश्वरतीथ, १८अजुनेश्वर तीथ, १९ वृ 
श्वर, २० महिषेश्वर, २१ धारेश्र, २२ अम्बिकेश्वरः २२ आरण 
केश्वर, २४ रामकषत्र, २५ कपिटेभ्वर, ५६ बधिरेश्वर, २७ व्यो 
वर, २८ विरहानदी, २९ पिंगटमरस्थम केयनाथतीथं अर पयन्ती 
तीर्थं, ३० रामेश्वर्तीथं, ३१ गोतमेश्वर्तीथ, ३२ गङितिश्वर, भै! 
नारदेश्वर वीर्थ, ३३ सामेश्वरतीर्थ, ३४ रतनेशवर तीथं, ३५ उत 
श्वर्तीथ, ३६ वरुणेश्वरतीथं ३७ शंखतीथं, ३८ काश्यपश्वर, ३५ 
शाम्बर्ताथं, ४० मोक्षेश्वरतीथे, ४१ भेरवीमुवनेश्वरोक्षेत्र) ४२ कषा 
ठेश्वरतीथ, ४२ चन्द्ेश्वरतीथे, ४४ कोरीश्वरः ओर एकवीरातीथ,४१ 
भवमचनारगमाहयत्म्य) ४६ हरहर क्षत्र) ४७ अम्बसर्र्वर) ५८ 
अश्वतोथे, ४९ भरतेश्वर, ५० गुपेशर, ५१ वारीताप्यक्षेत्र , ५२ कुर 
षे्र, ५३ अटव्येश्वर, ५४ सिद्धेखर, ५५शीतर््वर, ५६ नागेशवर्‌ 
५७ जगतकारेश्वर, पातार्बिक ओर तापीसागरसगमेत्यादिमाहात्य, 
हेषु नागर खण्ड । 

प्रचठित नागर खण्ड, ३ परिच्छेदोमं विभक्त है ९-विश्वकम्मौ 
पाख्यान, २ य विश्वकम्मं दंशास्यान ओर ३ य हाटकेश्वर माहात्, 

१ म विश्वकम्मापाख्यानम्‌ १म शव षण्मुख सम्बादमे दुर्वापणयकथा 
र्यदिश्वकम्म्‌ परपथवसृष्टि, ३ य जगदुत्पत्ति प्रकरण, जाह्ञण्यगायत्रीनिण 

५ उपनयनसस्कार) &उषनयनविंधि, ७ समस्तप्राणियाकी उत्ति, ८ 
विश्वकम्माफे प्रकी उत्ति, ९ जगदुत्पततिनिर्णय, १० ज्यतिषप्रह 
नक्षत्र राशिनिणय, ११ हनुमतभभाव, १२ विश्वकम्मोपास्यान) 
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२ य विश्वकम्मैवंशवणेनमं-१ गायत्रीमहिमावणेन) २ विश्वकप. 
कुटाचार ३-२ तर्कर्ममकुटाचारविषि, ५ विष्वकम्परवशानुषणंन) ६ 
षण्मतस्थापन. 

३ य हारकेश्वरमाहातम्यम-१ हठिगोतपाे,२ तिशकुका उपाख्पानः३ 
हरिशद्रका राज्यत्याग, ¢ विशवामित्रमोह, ५ षिशाभितर प्रभाव,£ विशा- 
मित्रको वरपापनि, ७ व्रिशंकुको खगंछाभ,८हारकेश्वर माह्मतस्य प्रारम्भ, 
नागपुरं विवरण, १० आनत्ताधिपचमत्कार सम्बाद, ११ शंखी्था- 
तक्तिकथा, १२ चमत्कारपुरोत्पाति, १३ अचटेश्वर मायस्य, १४-१५ 
चमत्कारपुरपदक्षिणमाहासम्य, १६ चमत्कारपुरक्षजमाहात्य, १७ गयाशि- 
रप्ेतमाक्ष, १८ चमत्कारतीथेक्लानसे ठक््मणको षिशुदधिताछाम,३९ बाल- 
सैख्यतीथौत्यत्ति, २० बाटमेडलमाहात्म्य, २१ मगतीथेमाहास्य) २२ 
विष्णुपदोत्पात्ति, २३ विष्णुगेगा माहात्म्य, विष्णुपदगेगामाहालम्य, २४ 
गोकणेती्थोदपत्ति, २५ युगस्वरूपकथन) २६ तीथप्माश्रयनामकी तेन २७ 
षडक्षरं ओर सिदधेश्वरमाश्षसम्य, २८ श्रीशरकेश्वरमाहातम्थ) २९ नारद 
माहात्यकथन, ३ °सपताषिगणका आश्रममाहास्म्यकथन) ३१ अगर्त्याभ्रम्‌- 
माहातम्पकर्िन, ३ रदेवदानवयुद्धविषरण, ३ २अगर्यदेवाकि सम्बादमं समु- 
दशोषण ओर सगरभागीरथादिका जन्म प्रसंग, ३४अगस्यनिम्मित चितरव- 
रीपीढमाहातम्य, ३५ दुःशीटप्रा्ादोत्यत्ि, रेद्धुन्धुमारशरमाहस्य)३७ 
ययातीश्वरमाहात्य,३८ चित्रशिखामाहातम्य, ३९ जठशायीकी उत्ति 
४० चेत्रत॒तीयाको उस्र जठमे स्ञातच्चीपुरुषाको दिव्यशूपपरापि पिवरण,३१ 
मेनकातापससम्बादमं पाशुपत्रतमाशत्म्यकोत्तन) ४२ पश्वामत्रमाह्रमय। 
ओर ताथापि, ४२ जिपुष्करमाहात््य, ४९ सरस्वतीतीथमाहात्म्यः 
४५ महाफाठमाहास्य, ४६ उमामाहेशरपम्बाद्‌, ४७ चमक्ारुरकष- 
जमाहात्यमें कटशेशवराख्यान, कठशशाप्दानकथन, ४८-४९ केठश 
श्वरमाहात्म्यकौततैन, ५० सद्रकोपमाहात्मथ) ५१ श्रूणगतमाहत्य) 


( ३५२ ) अष्टादशपुराणदपंण | 


५२ नठकृतचम्ममुण्डास्तुति, ५२ नटेश्वरमाहात्म्य, ५४ सांवादिर 
माहात्म्य, ५५ गागियोपाख्यान, ५६ रिवगेगामाहातम्य) ५७ दिद 
गमनात्पात्ि ५८ नगरादिलयमाहात्म्य)५९ कम्मवृदधसे मानवादिका जग 
आर कम्मक्षयस्षं जाक्का निवोणप्राति कथन) ६० शाम्पिष्ठातीधि 
माहारम्य, ६१ सोमनाथोत्पत्ति, ६२ दुगामाहात्म्य,६३ आनकेकेश्वर ओर 
शद्रकेश्वर माहातम्य,६४जमदभिवधास्यान,६५ सहसराजुनरध, ६दप्रशु 
रामोपाख्यनमं समुद्रके निकट स्थानप्राथना,2७ रामहदोदत्ति,६८ तार 
सुरकी उत्पतति देवदानवयुद्ध, काततिकेयोदवप्रसग, ६९ शक्तिमाहातम्प,७० 
तिकतपण, ओर दानमाहात्म्य,७ १अआनतविषयमं हारकश्वरक्ष्ोदधवकथन 
षेचरस्थपरासादपद्तिकथन, ७२ यादर्वाछगपतिष्ठा; ७२ यज्ञभूमिमाहास्प 
७हाराभ्रय वेदिका माहास्म्य,७ ५ रदशिरजागेश्वरमाहास्म्य, ७६बाठसि 
ल्याश्रमकथनऽऽसुपणाख्यमाहात्म्यमं गरुडनारद विष्णुदशेनसम्बाद, ७८ 
सुपणाख्यो््िषाहासम्य, ७९-८ ° ्रीरृष्णचरिताख्यान, ओर हारकेश्च 
माहारम्य+८ १ महाटक्ष्मीमाहासम्प,८२ सत्तविंशतिका माहात्म्य, ८ रेसोमपा- 
साद माहात्म्य; ८४ आग्रवदधमाहारम्यमे काटठादियवनका अग्युत्थान 
ओर देवगणकतुकहनन, श्रीमाताका पादुकामाहात्म्य, प्रथम 
आर्‌ द्वितीयखण्डसमापि) ८५ वसोद्धारामाहात्म्य, ८६ अभ्रितोयोतसि, 
८७ बह्मकण्डमाहात्य, ८८ गोमुखमाहातम्य, <९ मोहयष्िमाहात्य 
९० अजपाराश्वरमाहात्म्यम शंकको व्याधूपत्वकथन) ९१ दशरथ 
शनेश्वर सम्बाद्‌, ९२ राजवापीमाहास्यमं रामेश्वर लक्ष्मणश्वर भर 
सीतादेवीकी मूतिपरतिष्ठाकथन, ९३ रामका द्वांसाको अष्दान ओर 
चातुमास्यन्तान्तम॒दुवासाका प्रारणकथन; ५४ कुशको राज्यदान 
पूर्वकं रामकैष्किन्धागमन, ओर सुर्रीवादिवानराके साथ सम्भाषण, 
९५ रामका पृष्पकमं टकर ठकागमन आर विभीषणसम्बाद रमकतृक 
सतुपरातमं रामेश्वर लिगप्रातिष्ट+ ९६ रामचरितप्रसगमं उक्ष्मणेश्वरः 
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माहात्म्य, ९७ आनर्तेमाहात्म्यमं विष्णुकशिका प्रशमा, ९८ कुशढ्वचः 
रितप्रसेगमे कुशेश्वर ओर खवेश्वर टिगमाहात्य, ९९ राक्षपिगच्छदन, 
१०० टुक्ततीर्थं कथा, १०३ चित्रशम्मका छगस्थापन) १०२ अइसढ 
वीथेकि नाम, १०३ अडसदतीथस्थङिगनाम ओर उनका माह्यस््य 
कथन, १०४ अडसढ तीथं स्नानमाहात्स्य, १०५ दमयन्तीका 
उपाख्यान, १०६ दमयन्ती चरितमं उषरोतपत्ति, १०७ आनत्ताधिपका 
पुरनिम्माण, चौ्षदगोच्रज बाह्मणस्थापन, पुरम महाव्याधिका प्रकोप, 
राज्यध्वंस हेनेका उपक्रम, बाह्लणगणकतुक शन्तिकायं, त्रिजात- 
नामक बाक्लणकतृक द्रव्यदृषणकी कथा, अधिकुण्डमाहात्म्य, यज्ञकुण्ड- 
स्य्शसे तिजातके शरीरमं विस्फोटक उत्पत्ति, १०८ तिजातका वनगमने 
ओर महेश्वरपसाद छाम, मेदरल्यमोज देवराज पुत्र काथकी नागपश्चममे 
नागह्या, कुड नागगणका चमत्कारपुरमे आगमन.बाक्लणगणका चमार- 
परत्याग, चमत्कारपुरासी एकं बाह्मणक। वनम जिजातके साथ साक्षात्‌ 
ओर नागहाथतते चमत्कारपुरकी दुर्दशा वर्णन, शिवके निकट त्रिजातका 
नागहरमंत्रठाम, तिजावका चमत्कासुरमं आगमन नगर मेत्रपरमावे 
र्षगणकी निविषता, चमत्कारपुरका नगर नाम्‌ वहाके बाह्मणोकी नागरं 
सज्ञा, १०९ नागरं बाह्मणोका गोत्रनिणय, ११० अन्वारवतीमाहास्प, 
१११ मद्टिकार्वीथारेपत्ति, ११२ क्षमकरी ओर रैववेश्वरोखत्ति, ११३ 
देवीसैन्यपराजय, महिषाघुरभभाव, ११४ कात्यायनी उत्त्ति, ११५ 
महिषासुर पराजयसे कात्यायनी माहात्म्य, ११६ केदारोतपत्ति, ११७ 
शुकवीथमाहातम्य, ११८ वाल्पीकिनाग निरु, मुखारतीथासत्तिः९१९ 
कृणोत्पखावीथं भरसेगमे सत्यसन्धकथा, १२० सत्यसन्धेश्र माहात्म्य, 
१२१ कर्णोवठातीथ माहात््थ, १२२ हादकेश्वरोतपत्ति, १२२ याज्ञव 
ल्क्या्रममाहातम्य, १२४ पथपिंडिका गेरीकी उत्पात्तिकथा,१२५ पचच- 
पिण्डिकागौरीमाहातम्य, ईशानोपि, १२६ वास्तुपदोतत्ति, १२७ 
गद 


(३५४ ) अष्टादशपुराणद्पण । 


अजागहा वातत, १२८ खण्डाशेखा सभाग्यकूापकातीच, १२९ वृद्धेमाते 
पुरीयपतिवतावरलाभ, १२० दीधिकामाहात्म्य, १३१ धूमं 
राजेश्वसेतपत्ति, १३२ धम्मराजश्वर माहात्म्य १३२ पमं 
राजसुतोत्तवकथा; १३४ आनासु।षपवछुततन रस्त (गम [गान 
देश्वरमाहास्य, १३५ गणपतिवतमाहात्म्य, १३६ जावाङ्स्यानमे 
जावाटिक्षाभ, १३७) जाबाटि एट्वता आख्यानम ।पर्ागदे्व्‌ 
माहात्म्य, १३८ अमरकेश्वर माहात्य १३५ अम्रकुण्डमाहत्मय) १४१ 
व्यासशकसम्बाद) १४१ वरेश्वरमाहात््य, १४२ अन्धकाष्यान) १४१ 
अन्धृकास्यानमे कलठीष्वरमाहात्म्य)१४४ अन्धकाष्यानम्‌ भरषमाहास्य 
१५५ युचाष्रजन सम्बादमे चक्रपाण माहात्स्य+ १४५६ अप्र 
कंडोतयत्ति, १४७ आनन्दश्वर माहात्म्य) १४८ पष्पादित्थोदतति, १४९ 
ष्पादित्यमाहातम्य, १५० पृष्वरछाभ्‌ कथन १५१ मणिभद्रापास्यान, 
१५२ पृष्पविभवप्रातते, १५२ पृष्पागमन १५४ पृष्पादत्यमाहात्य) 
१५५ पुरशवरण सप्तमी) १५६ बाद्यनागर ेज्ञकं बाह्मण 
१५७ नगरादित्य) नगेश्वर ओर _ शाकम्भराका_ उदात, १५८ 
अभ्वतीर्थोत्पतति, ३५९ परशुरामोत्पात्ति ३६ ° वेश्वामितर राज्यपास्याग्‌ 
६१ धारोसत्ति, १६२ धारामाहात्म्य, १६२ नागर बराह्मणे 
कुरदेवतादणेन, १६४ सरख्वतीका आभिशापः १६५ सरतयुपास्यानः 
१६६ ` पिप्पादोतपत्ति, १६७ यज्ञवल्क्यश्वराताच १९८ 
कैसारीष्वरोत्त्ति, १६९ प्शपिण्डिकोतातति, १७० पश्चपिण्डिफागोरी 
दइत्त्तिः १७१ पृष्करोतपात्ति, ओर यज्ञसमारम्भ; १७२ बह्मयज्ञारम्भ 
१७३ नागरजाह्मणोको गतेतीथेम भरण; गायती वाहं अ 
गायत्ीतीथोत्पात्ति, १७४ प्रथमयज्ञदिवसमं रपतीथ।त्पत्ति) १५, 
नागरीर्थोत्पात्ति,, १७६ द्रतीयदिवसमं 1पगराख्यान) तुतथा 
अतिथितीथोत्पत्ति, १४७ अतिथिमाहात्य, १७८ राक्षस्राद्कथनः 
५५७५ मातृमणागमन+ १८० 'उदुस्बरीकी उत्पत्ति, १८१ बहपनतापभू 


रकन्दपुराण १३. ( ३५१ ) 


यक्षीतीर्थोत्पातते, १८२ साविनी माहात्म्य) ९८३ गायत्रीवरप्रदान,१८४ 
बहज्ञानसूदना, १८५ अनतंराजकन्या रलनदतीकी कथा, ८६ 
रलनवतीआस्यानमं ब्रहद्धछराजसम्बाद,१८७परावसुनामक नागर ब्राह्मण 
सम्बाद, मतुयन्ञ) १८८ रत्नतीके पाणिप्रह्णलामाशापे दशाणोधि- 
पूतिका आगमन, रलवतीकी विवाहम अनिच्छा ओर तपस्याम्‌ इच्छा 
शदराबराह्मणीमाहातम्य) १८९ कुरक्षे्रहारक्वर, पास्‌) पुष्कर, नैमिष, 
धृम्पारण्य, वाराणसी, द्वारका ओर अवन्तीं आदि क्षज्रान्तगत पण्यतीथं 
निदषण, विशेषदिनमं वीथंस्नानफठ,कुशका शासतनवणन, मतृयज्ञपरसगम्‌ 
विष्वामिनकाधेत म्भक्यन्ञाख्यान, १९० अन्यजप्रभाववणन, भतु- 
यन्नमथ्यादाकथन, १९१ शुद्धनागर ओर देशान्तगतनागरकी शुद्धि 
ओर भराद्धकथन, विभ्वामित्रका नागरम्श्च निणप, १९२ भतृयज्ञपरमेगमं 
गर आदह्मणोका अथषेणवदं निय, १९३ नागर विशुद्धिकथन 
१९१ नामर ब्राह्मणक भेतश्नाद्धादि कथन, १९५ इन्दर विष्णु सम्बाद्म्‌ 
प्रेतर, १९६-१९८ बार्मण्डमाहात्य१ १९९ नागरखद्‌ जर शखाद्‌ 
सोस्ति, २०० शंखतीथमाहातम्य, २०१ रतनादित्यमाहात्य, २०२ 
विष्वामिप्रभावमं शाम्बादित्यपरभाव, २०२ गणपतिपूजामाहात्मय 
२०४ श्राद्धकल्प, २०५ भाद्धोत्सव, २०६ भराद्काटनिणेय) २०७ 
नागर शाखा ओर आद्धमं भोज्यनिणय, २०८ केम्यश्रद्धानेणय, 
२०९. गजच्छायामाहात्य, २१० भाद्धकल्पपरीक्षा, २११ भादकल्पमं 
चतशीशब्चहत निणय,९१२ बारहमकारके पु, भाद्धमं अधिकार ओर 
अनधिकारीं पुत्रनिणेय, २९३ पितृपारितोषाथं मत्रकथन) २१९ एकादिषट 
ओर सपिण्डीकरणविषि, २१५ भीष्मयुधिष्टिरतम्धादमं नरकंगतिकथनः 
२१६ मीष्मयुधिष्टिरसम्बादमं नरकवारणकाम्यं, २१७ जठशायिमाहा- 
त्म्य, २१८ भङ्गरोरका उव्वाच; २१९ अन्धकृपुतरवरकका इनत्चज्य- 
ठाम, २२० वृकासुरममाव, अशून्यशयनव्रत भ्रप्गमं जेर्शायाक 
उवत्ति, २२१ चातुमास्यवतानियम) २२२ अशून्पशयननतृकृथ 


( ३५६ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


२२३ हाटकेश्वशन्तगेत मेकणकशुकेश्वराद्‌ पुख्यत।थकथन, २१५ 
शिवरा्रे माहास्य, २२५ तुढपुरुषदान माहात्म्य, ६ पृश्वादानं 
माहात्म्य, २२७ वातप्यश्वर आर कपाठमाचनश्वरातयात्त, २२८ इन्द 
वुभ्नाख्यानमं सप्त्िगोत्पत्ति विवरण, २२९ युगस्वरूपकथन; २३० 
दुःशीटोपाख्यानमे मासक्रमसे देवदशनफठ, २३१ एकादशद्रोलि 
ओर उनका माहात्म्य, २३२ द्वादशकं तथा रत॥दत्यत्पत्तकिथा 
हारकेश्वरमाहातम्य समाति, पुराणश्रवणफृट 
७ प्रभासखण्ड । 

१ ठोमरहषणमनिगणसम्बाद, आकार प्रशसा, पुराण अर उपपुराण 
क सेख्यानिर्णय, प्रव्येकपुराणका रक्षण ओर दानाविधिकथन; स॑चिक 
जसादि प्राणनिर्णय स्कन्दपुराणकं खण्डनिणय) २ पूतासम्बादपं काप 
वणेन, देवीकृत शिवस्तव, रिवका निजस्वरूपक्थन, २ शेपा 
ती सम्बाद्मे तीथसंख्या, रथियात्रा, ओर वीथेमाहातम्य वर्णन 
प्रमासक्षेच प्रशंसा, ४ भरभासक्ष्रकी सीमा) परमाण ओर सक्षपते तन्म 
ध्यगत प्रधान २ वी, भेर ओर विनायकादि कथन) ५ सोमेश्वर 
वर्णेन, ६ सोमेश्वर माहात्म्य,  प्रमासका प्रीठस्थान निणंय, रिषकं 
थित प्रधान, २ वीथस्थान निणय) रुदर विभाग) < जम्बूद्वीपं आर तद्‌ 
न्तगतवर्ष विवरण, कूम्भ॑लक्षण) भरमाप्त नाम निरुक्ति कथन) वािष्टदिकरषि 
कथित दैश्वरस्तव, अकंस्थल माहात्म्य, राजभट्रारकात्पत्ति कथन) ९ 
परमेश्वरोत्पत्ति, १० पविंत्रनाम्‌ कृरण आर अकंस्थरक उत्पत्ति, ११ 
तेद्धेश्वरोत्पत्नि, १२ पापनाशनोत्पत्ति,१३ पातारिवरण ओर सुनन्दः 
दिमातृगणोतत्ति, १४ अकेस्थलमाहातम्य समाति, १५ विष्णुका अ 
तार कथन, १६ चन्द्रोत्त्तिकथन, १७ सोमेध्वरोत्पचि कथन) १८ 
सोमनाथमाहात््य, १९५ सोमेश्वरप्रतिष्टाकथन, २० सोमेश्वर महिमा 
वर्णन, २१ सोमेश्वरत्रत, २२ गन्धवैश्वरमाहात्म्य ओर यात्रा विधानः 
२३ साशरफे प्रति अभिशाप वणन, २४ सोमेशयात्रा ओर तीथस्नान 





स्कन्दपुराण १३. ( ३५७ ) 


कथन, २५ वडवानरोत्पन्ति, २६ वडवानटवणन, वडवानठ भभाव्‌,२७ 
सरस्वलयवतार, २८ सरस्वती नदौ महिमा, २९ सरस्वती सागर संगमम 
अभितीथ माहात्म्य, ३ गप्राचीसरस्वतीमाहात्य, ३१ ककणमाहातम्य, ३२ 
कपहीशमाहास्म्य, ३३ केदारेश्वरमाहात्य,२३४ भीमेश्वरमाहात््य, ३ ५भर- 
वेश्वर, ३६ चण्डीश, ३७ भास्करेश्वर, ३८अनरकैश्वर, ३९ब्‌ षैश्वर,४ ° 
बुहुस्पतीश्वर, 9 १,ुकेश्वर, ४ २्शनीश्वर, ४३ राह्वीश्वरः ४४ केत्वीश्वर, 
४५ सिद्धेश्वर, ४६ कपिटेश्वर, ४७ प्रिमटेश्वर आदि पचारेगमाहात्यः 
४८ वरारोहमाहात्य,४९अजपटेश्वरीमाहातम्य, ५० तीनरदशाक्तेयोका 
संकेत, ५१ मेगरामाहातम्य, ५२ ठङितिमाहातम्य, ५३ चतुदंरवीभाहात्म्यः 
५४ ठक्ष्मीश्वर, पपवाडवेश्वर) ५६ अरेश्वर) ५७ कमेश्वरमाहात््प) ५८ 
गौरीतपोवनमाहात्म्य, ५९ गोरीश्वर,& ° वरुणश्वर,६३ऊ१९्‌र१६२जठ- 
वास्षगणेदवर, ६२ कुमारेदवर,&४ साकल्यदवर)६ ५कल्कथदवर) ६६ नकु 
ठेद्वर,६७ उतेकेद्वर,६ <वैदवानरेदवर, ६९ गोतमेद्‌षर)७ ° दत्यत्दवरमा- 


० ®+ न 


हात्म्य,७ १ चक्रतीथे, ७२ योगेशादि छिगमाहात्म्य, ७३ आदिनारा्थणः 
७४ स॒चधिहत्या, ७५ पाण्डवेदवर,) ७६ एकादशरुद्रमाहात्म्थ मृतेदवर)७७ 
नीठरुदर, ७८ कपाठेदवर, ८ पवृषभेदवर, ८ ०अयम्बकेरवर,८१ अधरिदवर) 
८२ भेयेदवर,८ इमृत्युञ्येशवर, कामेद्वर, ८४योगद्वर,८५ चन्द्रदषर 
८६ एकादश माहात्म्य्तमापि,८७चक्रध्र माहास्य प्रसगप्‌ पदक वाद 
वाख्यान,<८शाम्बदिल्यकथा,८ ९ शाम्बादित्यप्भादमं शम्ब रोगमुकति, 
९० कण्टकशोधिनी ओर महिषधीमाहात्म्थ, ९५१ कापाढीशवर, ५२ 
कोरीश्वर, ९२ बाटब्रह्ममाहात्म्य, ९५४ बाह्मणप्रशंस्ा, ९५ बह्माहाल्य, 
९६ प्त्यषेदवर ९७अनिटेशवर,९.८प्रमासेदवर,९९रामेदवर,१ ० ° रष्ष्मणे 
श्र, १०१ जानकीश्व्‌र, १०२ वामृनस्वामी, १०२ पुष्करश्वर्‌ १०४ 
कण्देश्वरी गौरी, १०५ गौप्यीदित्य, १०६ बटातिबढ देतय्री ओर्‌ 
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गोपीश्वर, १०७ जामदश्येश्वर, १०८ वचित्ांगदेश्वर) १०९ राकणेश्वा 


११० सोमाग्येश्वर, १११ पौटोमीश्वरी, ११२ शाित्येश्व 
११३ सागरादित्य, ११४ उथसेनेश्वर) ११५ पाशुपतेश्वर, ११६ 
धरवेश्वर, १३७ महालक्ष्मी, ११८ महाकाटी) ११९ पुष्कराद्‌ 
नदी, १२० दुःखान्तगौरी, १२१ ठामेश्वर, १२२ कंकाटभरक्त 
पाट, १२३ चितरादित्य, १२४ चित्रपथानेदी, १२५ चिचश्वर, ३२६ 
कानिष्ठपुष्कर, १२७ ब्ह्कुण्ड, १२८ दपङुण्डक, १२९ भेरेशवर 
१३० साविजरीश्वर, १३१ नारदेश्वर, १३२ हिरण्ये शवर भेरवमाहात्य 
हकृण्डमाहात्म्यस्षमापि, १३३ गायर्ीश्वर, १३४ रल्नेश्वर, १३५ 
सुत्यभामेश्वर, १३६ अनङ्कश्वर १३७ रतनकुण्ड, १३८ यवन्त, १३९ 
अनन्तेशवरमाहात््य, १४० अष्टकृठेश्वर, १४१ नासृत्येश्वर, १४२ 
साित्री माहात्यभारम्भ, १४२३ सावित्रीका प्रभासमं आगमन, ११४ 
सावित्रीमाहात््यस्तमापि) १४५ मृतमातृका, १४६ शाल्कंक, 
१४७ वेवस्वतेश्वर, १४८ मातृगणवट) १४९ दश्रथेश्वर, १५० 
मारतेश्वर, १५१ कृशकेश्वरादिचारटेग, १५२ कुन्तीश्वर, अकंस्थल, 
षदश्वर, नकुटीश, भागेवे्वर, माण्डवेभ्वर, पृष्पदन्तेश्वर, क्षजपाठ) 
वस्तु नन्दामातगण मृखविवरण, तिसगम, महीश्वर) देवपातगेरी, 
नागस्थानः प्रभासेरवर, १५३ रद्र, मोक्षस्वामी अजीगतशर) विभ 
कम्‌ श्वर, अनरेश्वर, वृद्धपरभासर १५४ जलप्रभास्‌, जमदद्रीशर महाः 
प्रभास्‌, १५५ दक्षयज्ञविरध्वस, १५६ कामकुण्ठ, काठभेरव, रामेश्वर 
१५७ मंकी श्वर, १५८ सरस्वतींगम; १५९ आद्धकल्प्‌, १६० 
परस्वतीसागरसंगमं भाद्विधि, १६१९ बाह्लधम्भेमं पात्रापात्रविमेद 
१६२ भराद्धकल्पसमाि) १६३ माकण्डयदवर, पृरुहुश्चर,) कतारं 
काश्यपेश्वर, कोशिकेदवर, कुमारेश्वर, गोतमेदवर,. देवराजेश्वर,मानवेदवरं 
मकेण्डेयेश्वर माहातम्यसमापिं,-१६४ वृषध्वजेदवर ऋणमोचन पुरुषोत्तम; 
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१६५ पम्बसतशवर, १६६ बटमद्रश्वर, मेगा गेगागणपति, १६७ 
जाम्बवती, पाण्डवकूष, १६८ दशाश्वमेधिकं मेषादि तीन ठिग, १६१ 
यादवस्थलोतपति वजश्वरमाहासम्य, १७० हिरण्यानर्दी; नगराकं, १७१ 
बरमद्र, प्ण, शेष, १७२ कुमार» १७३ ब्रह््वर, पिगानदी 
दिव्यसुखेश्वरबह्ेश्वरसेगमेश्वर)गगश्वर) शंकरादिय.शंकरनाथावण्टेवर 
ऋपिती्,१७४नन्दादिव्य त्रितकूपःशाशोपान क णादित्य सिदेशवर न्यकु- 
मती.वाराह.कनकनन्द) गगेश्वर,चमसोदधेदपाचोसरस्वतीन्यकौश्व,१५ ५ 
जाटेशवर तीन डिम षडुतीर्थं तरिेचश्वर,१७ददेविका;उमाप्तिमृषूरामूढ- 
स्थान ओर देवीमाहात्म्य सम्पूणं, १७७यदनादित्य माहात्मयमं सुय्या्टातरः 
शतस्तोत, १७८च्यवनेश्वर माहात्यमं चयवनाख्यान) ९७९ च्यवनश्या- 
तिसिम्बाद,१८ ० शप्यौतिका यन्न, १८१च्यवनद्वारा च्यवनेश्वतिषश .सुक- 
न्वामरमाहात्म्य,च्यवनेश्वरमाहार्यसमापि,१ ८ २न्यकमतीमाह्यत्वभारम्म 
अगस््याक्ष्र गगेश्वर, बाडके; वाादिय ओर कुबरोखत्ति) १८२ भद्र 
काटी, कवेर ओर न्यकुमती माहात्मयममूण, १८४ बिुष्करचन््रोदक 
ओर कपितोया माहातम्यसमूर्ण, १८५ गुपपभरयाग, सेगटेश्वरः सिदद 
१८६ गन्धश उरगेश्वर, ओर गंगा, सटेश्च राहत सम्पूण, १८७ 
नारदाद्यि साम्बादिल्य, तपोदक्‌कुण्ड, मृरचण्डाश, चतुर्मख विनायक 
कृटकेष्वर, गोपारस्वामी, वकुस्वामी कपिर्तथ)कषोमादितः कृण्टकशो- 
प्रिती, बहेष्वर, १८८ स्थटकेश्वर, दुगादितय, गण्नाम, उन्नतस्थान 
तठसवामी, रुक्मिणी, तपतोदकस्वामी, मधुमतीमं पिष्डश्वर ओर मद्रा 
१८९ नटस्वामी, १९० गोष्पतितीर्थ, न्यकुमती, नारायणगृहा १५ 
देविका, जाटेश्वर कारूष) १९२ शापुर विश्रराज,१९२३ कपि 
थारा ओर कपिरेश्वराहास्य, कपिराषषमाहात््य) अंशुमती, जट 
नरे १९४ नरेश्वर, ककौसकाकं, अगसतयाभरम हाकेश्वर नारदे 
श्र, दुर्ाकूटगणप्ति, १९५ महातरथ, युते्वर सुवभश्वर) शगेणवर 


(३६० ) अष्टादशपुराणदपण | 


शगारेश्वर) भरकीणस्थान।टम, १९६ दामाद्र वच्च पथक्ष्र) गगेश्वरमव 
१९७ वच्चापथक्षत्रमाहात्म्य, १९८ अन्धकासुर) दक्षयन्ञविध्वंस, १९९ 
स्वणैरेखा २०० रेवत, २०१ सामेश्वरोत्पा्ि, २०२ सरस्पतीतीथेया् 
२०३ शिवरात्रिमहिमा, २०४ वघ्लापथक्षजमाहात्म्यमं बरिनिग्ह 
वञ्चापथ क्षे्रमाहातम्यसमाप्ति, २०५ भमासक्ष्रयात्रा भशं ओर 
प्रमास्खण्ड समाप्ति. 


प्रचलित स्कन्द्पुराणीय सप्तमखण्डसे अध्यायके अनुसार जो विष 
यानुक्रमणिका दीग है, उसके अनुसार नारदीय पुराण वणित बहमसण्ड 
ओर वैष्णव खण्डका प्रथमांश छोडकर स्कन्दपुराणका प्रायः सब अंशी 
पाया जाता है । नारदपुराणम्‌ स्छन्दपुराणका जो हप विचित्रत्‌ हुआ है 
प्रचलित स्कन्द उपरोक्त सप्तम खण्डं उसका अभाव नहीं है । पष 
स्थटमं कहा जा सकता ह फिं, नारद पुराणकी पुराणानुकमणिका जिस 
समयम सेकटित हृं थी उप्त समय सात खण्ड युक्त स्कन्द पुराण प्रचित 
था इसमे सन्देह नहीं है । अध्यापकं विटप्तनप्ताहब आदि जो उक्र 
खण्डको भौर काशीखण्डको, ११ दीं शताब्दीका कहते ह भोर जग. 
ज्नाथ माहात्य होनेसे अर्वाचीन कहते ह उनको इस बातका ध्यान 
रखना चाहिये कि ऊण्वेद अष्टक, < अदो यदारु पवते णद मंज 
जगन्नाथजीका प्रग है भौर जव किं नारदपराणमें इसकी अनुक्रमणिका 
विमान है तब व्यासको रचनम सन्देह क्या ओर आधुनिक गवेषणा 
करनेवाटोका मन इससे खण्डित होता है फ स्कन्दपुराणीय काशि 
खण्डी एक्‌ ९३० शककी हस्तिपि विश्कोष कार्याय रक्खी है, 
उसके साथ भ्रचढित काशीखण्डका किसी विषयमही परायः अनेक्य नही 
है इस कारण जब १००८ चुष्टाम्दकी पोथी पाई जाती है; तव काशी- 
सण्डका रचना काठ उ्तक बहुत वषं पहठे हुभा है, यह सहजमेही 
स्वीकारं किथा जासकता हे. 
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महामहोपाध्याय हर प्रसाद शाच्री महाशय ओर वेनडठ साहब 
नेपाठ्के राजपुस्तकागारमे खष्टीय ७ म शताब्दीकी हाथकी टिखी एक 
स्कन्दपुराणकी पोथी दख अये हँ ! शाद्धी महाशयने नेपाटके रज- 
पस्तकाठ्यकी पराचीन पोथियोकी जो सवी प्रकाश की है उसमं 
उक्त स्कन्द पुराणकी पो्थीके प्रत्यक्‌ अध्यायकी पुष्पिका उद्धत 
हु है किन्तु यह पोथी स्कन्द्पुराणके किंस खण्डके अन्तर्गत है 
इस विषयमं कोद बात नहीं छ्िखी,तथापि हमने उक्त अध्यायपुष्पिकाकी 
आटोचना करके उस्तकों स्कन्द्‌ पुराणका अम्बिका खण्ड स्थिर किया 
है अम्बिका खण्डकी विषयानुक्रमणिका भौर उक्त नेपाठकी पोथीकी 
अध्याय पुष्पिका परस्पर मिराकर देखनेसे इस विषयमं फिर कोद भी 
सन्देह नहीं रहेगा । बडही आश्वय्यंका विषय है नारदीय प्राणमं ६ 
अम्बिका खण्ड सप्तम खण्डमं नही गिना है किन्तु अम्बिका खण्डकी 
पोथी ओर शंकर संहिता निर्दिष्ट खण्डादिका विषय आलोचना करन- 
से इस खण्डको स्कन्द पुराणके अन्तगेव कहकर अ्रहण करनेभे अपात्‌ 
नहीं रहती । अवतक जितनी पौराणिक पोथी आविष्कत हृदं ई 
उनम नेपाटकी उक्त पोथीही सबसे प्रार्चान ह जो खोम प्रचरित पुरा- 
णाको आधुनिक समञ्ञते ह उनकी शंका निवृत्त करनेके निमित्त अपने 
सृगृहीत अम्बिका खण्डके दृरे अध्यायसे इसकी अनुक्रमणिका 

उद्धत करते है- 

सनलछ्मार उवाच । 


प्रपये देवमीशानं सवेक्ञमपराजितम्‌ । 
महादेवं महात्मानं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ॥ 
शक्तिरप्रतिघातस्य देश्वय्य चेव सर्वगम्‌ । 
स्वामित्वञ्च विभुंत्वञ्च भुनिश्ापि प्रचक्ष्यते ॥ 
तस्मे देवाय सोमाय प्रणम्य प्रयतः शुचिः । 
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पुराणाख्यानजिज्ञासोवेक्ष्ये स्कन्दोद्धवं शुभम्‌ ॥ 
देदावतारो देवस्य रुद्रस्य परमात्मनः । 
प्रजापत्यिषकश्च दरणं शिरसस्तथा ॥ 
दशनं षटङटीयानि चक्रस्य च विसजनम्‌ । 
नैमिषस्योद्धवश्चव सत्रस्य च समापनम्‌ ॥ 
्रह्मणश्चाग॒मस्त तपसश्चरणं तथा । 
सवस्य दशनं चेवं देव्याश्चव ससुद्धवम्‌ ॥ 
सत्याविवादश्च तथा दक्षशापस्तथेव च । 
मुनयो सपुत्पत्तिस्तथा देव्याः स्वयम्वरः ॥ 
देवानां वरदान वसिष्ठस्य च धीमतः । 
पाराशय्यैसुतोत्पत्तिव्यांसस्य च महात्मनः ॥ 
वसिष्ठकोशिकाभ्याञ वेराद्धवसमापनम्‌ । 
वाराणस्या शून्यत्वं क्षिजमादात्म्यवचसम्‌ ॥ 
रुद्रस्य चाञ्जं सा्िष्य नन्दिनिथाप्यथ अहः । 
गणानां दशनं चैव कथनं चाप्यशेषतः ॥ 
कटिव्याहरण चेव तपशथरणमेवच । 
सोमनन्दिसमाख्यानं वरदान तथेव च ॥ 
गोरीत्वं पु्ररोमाच्च देव्या उत्पत्तिरेव च । 
कोशिक्याभूतमातत्व सिदत्वं रथिनस्तथा ॥ 
गोय्यांश् निलयो विन्ध्ये विन्ध्यसूय्यं समागमः । 
अगस्त्यस्य च मादात्म्य व॑घं सुन्दोपसन्द्योः ॥ 
निष्ुम्भञ्ुम्भनिय्याणं महिषस्य वधस्तथा । 
अभमिषकथ कौशिक्या वरदानमथापि च ॥ 
अन्धकस्य तथोत्पत्तिः पृथिव्याश्चैव वणनम्‌ । 
रिण्याक्षवधश्चेव दिरण्यकशिपोस्तथा ॥ 


स्कन्दपुराण १३. ( ३६३ ) 


बलेः संयमनञरैव देव्याः समर एव च । 
देवानामागमन्चवअयेभतत्वमेव च ॥ 
देवानां वरदानं च शुक्रस्य च विसनेनम्‌ । 
व्रतस्य च तथोत्पत्तिर्दैव्याान्धकदशेनम्‌ ॥ 
शखादश्ापिसम्मददित्याशथाप्यनुषूपता । 
आय्यावरपदानञ्च शेखदेश्ापि वणनम्‌ ॥ 
देवस्यागमनं चैव मिस्य कथने तथा ! 
पतित्रतायाश्ाख्यानं गुरश्ुश्चषणस्य च ॥ 
आख्यान पञ्चचूडायास्तेजस्चाप्तधुष्यता । 
दूतस्यागमनं चेव सम्वादोथविसजनम्‌ ॥ 
अन्धकासुरसम्बादो मन्दरागमन तथा । 
गृणानामागमश्चेव संख्यानं अवणी तथा 1 
रुद्रस्य नीलकण्ठत्वं तथायतनवणनम्‌ ॥ 
उत्पत्तियक्षराजस्य कृबेरस्य च धीमतः । 
निम्ररोथुजगेन्द्राणां शिखरस्य च पातनम्‌ ॥ 
बेलोक्यस्य सशक्रस्य वशीकरणमेव च ॥ 
देवसेनाप्रदानं च सेनापत्यभिषचनम्‌ ॥ 
नारदागमनं चेव तारकप्रषण तथा । 
वधश तारकस्याजो यातारुद्रजरस्य च ॥ 
महिषस्य वधश्चैव कोस्य च निबरंणम्‌ । 
शक्तेरद्रहण चव कारस्य च वधः ज्चुभः ॥ 
देवासुरभयोत्पत्तिश्िपुरं युद्धमेव च । 
प्र्मादविग्रदश्चेव कृतघ्राख्यानमेव च ॥ 
महाभाग्यं ब्राह्मणानां विस्तरेणाचुकीतेनम्‌ । 
कूटे विहूपकरणं योग्यस्य च परो विधिः ॥ 


( ३६४ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


एतज्ञन्ञात्वायथावद्धि्कुमारानचये भवेत्‌ 
बलवानमतिसम्पत्न पुजरमाप्रोतिसम्मतम्‌ ॥ " 

ब शका यंहं ६ कं, उपर जस सकन्द पृरणका प्स्चय द्य 
है उसीकों आदिस्कन्द्‌ पुराण कहकर अह्ण कर सकते हया नहीं 
धम्मं भत्र रचना काठमं स्कन्द पुराण प्रचलति था अथवा नहा, इसका 
स्पष् उद्ुख नही पाया जाता, तथाप मत्स्यपुखणत्त र्कन्द्पुराणक 
दभर भरकर पारचय पाया जाता € क 


५ यत्रमाहेश्वरान्‌ धम्मानधिक्रत्य च षण्मुखः । 
कृल्पेतपुरुषेवृत्तं चरितेरुपददितम्‌ ॥ 
स्कान्दं नामपुराणं तदेकाशीति निगद्यते । 
सदस्राणिशत चेकमितिमल्यषु गदते ॥ ` 
जिस पराणमं षडानन ( स्कन्द्‌ ) ने तदयुरुष कल्प प्रसमं अफ 
चरित ओर उपाख्यान तथा महेश्वर निर्दिष्ट धम्मं प्रकाश फ्ियि ह वही 
मत्यं लोकम ८११०० स्कन्द पुराण नामसे विख्यात इभा है 
मत्स्यपुराणके उक्त वचनप्र दृष्टि डाटनेमे पुववणित छः संहिता ओर 
सात खण्डात्मक स्कन्दपुराणको स॒हस्रा मात्स्यो नशी कह सकते किनु 
उपरोक्त केदार खण्डमें नन्दिकृमार सम्बाद ओर- 
“वम्पां नानाविधाः प्रोक्ता नन्दिनं प्रति वै तदा । 
कुमारेण महाभागाः शिवशाघ्लविशारदाः "` ॥ 
उक्त श्टोक पाठकरनेसे प्रचित स्छन्द्‌ पुराणमंमी जो आदि ठक्षण 
समूह ६, एह स्पष्टरी जाने जाते दै 
इस प्रकार अनेक विष्ोसे संयुक्तं शेनेपर यह स्कन्दपुराण भराचीन 
काठका है हं इसमे संदेह नहीं कि एकही कथा पृराणके सण्डा 
बार २ आई है परन्तु हमफो इसका उत्तर यही प्रतीव हेता ६ 
पुराण कंत्तांकी यह शटी है यदि पुराण खण्डासक वा मागासरक ही ता 


स्कन्दपुराण १३. ( ३६५ ) 


किसी २ कथाका दोवार आना समव है, तुरुष कल्य प्रसंगे माहेश्वर 
धमे ओर स्कन्दका चरित ही विस्तृत भावे पुवं स्कन्दपुराणे बाण 
तथा शिवपुराणके उत्तर खण्डमं भी इसी प्रकार स्कन्द्‌ पुराणका 
प्रवय पराया जाता है. 


“ य॒त्र स्कंदः स्वय श्रोत्‌ वक्ता साक्षान्महेश्वरः । 
त्र स्कान्दं समाख्यातम्‌ ॥ ” 

अथात्‌ जिस पुराणम स्वयं स्कन्द रोता ओर स॒क्षाव महेश्वर 
वक्ता हँ वही स्कन्द पुराण नामसे विख्यात है प्र इस समय स्कन्द्‌ 
पुराणमं दृप्ता संस्कार हआ हो तो कुछ आश्चयं नहीं कारण ॐ 
अभौतक यह बहुत भ्न्थ खण्डात्मकही है ओर एक स्थठ्मे इसकी पुणे 
पोथी विरटही है तथापि शके प्रसगम हम भेद नहीं प्राते तथापि यह 
बृहत्‌ थेथ सब पुराणोमं हत ओर विविध आश्वयौपास्यानांप पूरित 
ओर शिवोपाषकोंका प्रम धम्‌ ओर वणोभ्रमधमीं मनुष्याको परमादरकी 
सामग्री ३ । हमने जो पुराणौका विचार सवं साधारणके सामने उपस्थित 
किवा ?ै, इसका यही आशय है कि धमौत्मा गण उनके विषयांको विचार 
केर सनातन पृम्मपर शरद्धा करं ओर भाचीन पुरुषाओंके धमका आद्र कर 

उपरोक्त संहिता आर खण्डाके अतिरिक्त आरभी बहते माहात्म्य 
ओर खण्ड, स्कन्द पुराणके अन्तर्गत भरचछिति ह । यथा- 

सद्यद्रि खण्ड, अवृदाचठ खण्ड, कनकादि खण्ड; काश्मीर खण्ड, 
कौशल खण्ड, गणेश खण्ड; उत्तर खंड, पुष्कर खंड) बदरिका खंड 
भीम संड, मू खण्ड, भरव खण्ड, मर्याचर खण्ड,मानस खण्ड, काठिका 
खण्ड, श्रीमा खण्ड, पवेत खंड, सेतु खंड, हारस्य खंड 
हिमवत्‌ खंड, महाकाठ खंड, अगस्त्यसंहिता, ईंशानसहिता, उमासंहिता, 

शिव संहिता, ग्र्माद सहिता इत्यादि । अदुःख नवमा कथा, 
अधिमास माहात्म्य, अभिटाषाष्टक; अम्बिका माहात््य; अपाध्या- 


( ३६६ ) अष्टादशप्राणदपंण । 


माहात्म्य, अरुन्धती बत कथा; अद्धादय वत अबद, आदिक 
आटम्बुरि, आषाढ, इन्द्रावतार क्षर, इषुपात क्षत्र, उतकट एकदश, 
ओंकारेश्वर, कदम्बवन, कनकादि, कमटाछ्य्‌) करु क्ष) कात्यायुनौ, 
कृन्तेश्वर, काटेश्वर, कुमार कषर, कुरुका १९/ कृष्णनाम्‌) कैवल्य एल 
केश्वर कष्र, कारीश्वरीवत) गणेशःगरछ पुर गोकणः गो, चन््पा, पसे 
श्री, चातुमास्यः चिदम्बर जगन्नाथ) जयन्ती) तजापुर) पिष्णुस्यटो 
तपस वीरभ तल्प गिरितिकनल्वादी तुगमद्राुगरटः तड्‌ तेभिरगिरी) 
चिशढ पुरी, नन्दी क्ष्ादि, नन्दीश्वर पपात, पराशर कषतर पृष 
पराण श्रवण, प्वकाचर) पेरटस्थर, प्राधिन, प्रयाण पृः पठार 
वदारेका वन, बिल्यवन, भागवतमीमेश्वरः भरवःमथुरा) मन्दाकनषरा 
चठ, मारि, महालक्ष्मी, मायके, मागेशिमानामुतपुरा रमशिद् 
रामायण, रद्रकोी, सुद्रगया छग वर्ताथ) वरटक््मा) वाञ्छश्वर) वान 
वीर वानवासी विनायक. षिस्नाः वृद्धगारः वेदपाद्‌ 1२ वशस्य 
रणय, वैशाख, शम्भक, पाम्‌, शस्मु गिरि शाम्भु, महादवकषन) शाख्धाः 
शीतला, शुद्धपुरी, श्रगेवर पुरः शरटकश्वरः भामाड श्रीमुष्णि, श्रीश, 
श्रीस्यठ, सिहाचर सिदिविनायकः) सुजह्षण्यक्षत) सुराम क्षत्र स्वयम्पृ्तत्र 
हेमेश्वर ओर हदायट, माहात्म्य इत्यदि बहुख्यक माहात्म्य ह श 
अतिरिक्तं दक्षिणात्ये मन्दिर समृहमं जितने पुराण प्रयि जति हं उनम 
अधिकाशही स्कन्द्‌ पुराणके अन्तगेत कहकर प्रचछित हं जो कुम है 
दन बहूतसे स्कन्दपुराणके माहात्म्यास हमने भारतके भावान्‌ काठकं भू] 
त्ान्तका यथेष्ट परिचय पायाहं, दस कारण यहं सएव भगा्किकं 
आद्रफे पदाथ 8 
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३ पुरुसत्य नारायण सम्बादमं वामन भरसंग; हर पतीं सम्बाद 
-दक्षयज्ञशेकरके कपाडी नामका कारण) ३ शंकरका तीथं भमण) । 


वामनपुराण १४. ५२३६७ } 


शकर कपाट प्रयुक्तं दक्षा शिव रहिव यज्ञ, मन्दर पवतम सीकर! देह 
त्याग, शकरका क्रोध ओर शरीरे भमथ गणकी उसा, दक्षाटयम्‌ युद्ध, 
राशि चक्रकी सृष्टि,दनर ओर नारायणका उपाख्यान, सतीके विरहानठमें 
शकरा भरमण, देवगणका स्तव, ७ नारायणके योगमंगकी चेष्ट;च्यवन 
मृनिका पातार गमन,नर नारायणके साथ पहाका युद्ध, नर नारापणका 
पराजय स्वीकार, प्रहादको वरदान, ९ अन्धकको राज्याभिषेक, १० 
देवगणकं साथ अधकका सभराम,११ सुकेशी निशाचरका उपाख्यान,१२ 
नरक वर्णन, जिन्त का्यसे जो नरक होता है तिका निणेय, वृष्डरद्रीष 
वरणन,१३ जम्बद्ीप वर्णन.परवत वर्णन, नदी वणेन १४ सुकशीको धर्म्मा 
पदेश, १५ सालक काथ्यं, १६ वाराणप्तीकी उत्पत्ति, १७ कृत्यायनी 
ओर दिष्णका उत्पत्तिकार, रक्तर्बाजका जन्म वृत्त) महिषासुरके युदधमं 
देवगणकी पराजय ,१<देवगणके शरीरसे भग्वतीकी उदक्ति,१९ विन्ध्या- 
चर्म देवीका अधिष्ठान, २० कात्यायनी साथ महिष सुरका युद्ध, २१ 
शुभ आर निशुम षिनाशके निमित्त देवाका पुनवार जन्मःपृथूरकका वृक्तात 
शुम्बरके साथ तपतीका परिणय, २२ कुरराजका उपाख्यान) २३ 
पादतीकी तपस्या, २४ पार्वतीके आश्रमम ठञ्वेशमे शंकरका गमन 
ओर कथोपकथ, २५ शंकरका विवाहं सम्बन्ध; शंकरका विवाह 
शंकरका महामेथुनमंग, २६ गणेशुका जन्‌ वृ्तात) शुभ, निशुभका 
सैन्य सरह, देषीके निकट दृत प्रण; धूप्रछछोचन वध, चण्ड मृण्डका 
युद्ध ओर विनाश, २७ रक्तबीजका युद्ध ओर विनाश, निशुम्भका युद्ध 
ओर विनाश, शुम्भका युद्ध ओर विनाश देवगणका स्तव, २८ 
कृार्चिकेयका जन्म आर सेनापतितवमं वरण, २१कातिकेयकं साथ दानवं 
का युद्ध, तारकामुर निधन, कंखभेद आर महिषासुर वनाश, २० 
अंधकासुरका भ्रमण ओर गोरीके रूपडावृण्यमं मुग्धता, ३१ मुर 
दानवका उपाख्यान, पृत्नाम नरक निणेयः ३२ भिन्न नरक अ।र पापु 


(३६८) अष्टादशपराणद्पण । 


निर्णय; पत्र निर्णय, केशवका दवादश पत्राख्य योग, ३३ मुरदानवनिधन 
शंकरका योग, अंकनका नृत्य ओर खगे गमन; ३४ भागेवका मृह 
सञरीवनीवियादान अंधकासुरके साथ शंकरका विवाद) ३५ दंड 
राजाका उपाख्यान, ३६ नछ्कंठकृा स्तव) २७ अधु 
साथ शंकरका युद्ध+ २८-०> अवकषुर नवनन जर्‌ भाग 
प्रदान, ४२ मरुत्का उल्यात्त ५४ ब्‌ाठका राज्य बहण ४५ दृवगणक 
साथ सभाम देदगणकी पराजय, प्रह्मादके साथ विकी मंत्रम्‌] 
४६ देवगणकी मेत्रणा, पृरन्दरकी तपस्या, अदितिकी तपस्या, ४५ 
प्रह्ादके साथ बलिका कथोपकथनः; प्रहादका कोध ओर अभिमम्पात 
४८ प्रह्मदका तीथे गमन धृन्धुका उपाख्यान) दृन्धुका अश्वमेध यद्ग, 
देवगणका स्तवः वामन रूपमे धुन्धुके निकट जरिपाद मूमि भराथना, धनु 
निधन, बिका अभ्वमेधयज्ञ, ४९ देवगणका स्तव्‌, वामनका जन्म आर 
जातकम्पीदि, ५० स्थानविशेषमे भगवान्‌का रूपधारण, ५१ विकि 
यज्ञम वामनका गमन, कोषकारका उपाख्यान, ५२ बकं निकर 
त्रिपाद्‌ मूमि भरथना) वामनको त्रिपाद्‌ भूमि दान, विरार मूतं दशन) 
बिका वर्णन, बाणके साथ कथोपकथनः; ५३ वटिका पाताटमं गमन 
बरह्माका स्तव, ५४ पाताद्पुरीग सुदशन चक्का भवेश; सुदशनचक्रका 
स्तव, वहिक प्रति प्रह्मादका धम्मापदेशः बराह्मणकं प्रति भक्ति! ५५ द्वादश 
मासमं विष्णुपुजाका नियम; वृद्धकी भशं. 
ऊपर प्रचित वामनपुराण सूची दीगई ह। अव देखना 
चाहिये कि दुसरे पुराणोमें वामनप्राणका किंसि भकार रक्षण 
निर्देश किया है. 
नारद्‌ पुराणकं तसे. | 

“ पुणु वस्स प्रवक्ष्यामि पुराण वामनाभिधम्‌ । 

भिविक्रमचरिवाब्यं दशसादखसख्यकम्‌ ॥ 

कूम्मेकटषसमाख्याने वगैचयकथानकम्‌ । 
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भागत्यसमायुक्तं वक्तश्रोतञ्चुभावदम्‌ ॥ 
पुराणप्रश्नः प्रथम ब्रह्मशीषच्छिदा ततः । 
कपारुमोचनाख्यान दक्षयज्ञविरहिसनम्‌ ॥ 
द्रस्य काटूपाख्या कामस्य दृद्‌न ततः 
प्रहादनारायणयोयुद्ध देवासुराह्ययम्‌ ॥ 
सुकेश्यकेसमाख्याने ततो भुवनकोषकम्‌ । 
ततः काम्यव्रताख्यान श्रीदगाचरितं ततः ॥ 
तपतीचरित पश्चात्‌ कुरुक्षजस्य वणनम्‌ । 
खरमादात्म्यमतुर पावेतीजन्मकीत्तनम्‌ ॥ 
तपस्तस्या विवाद गोय्यपाख्यानकं ततः 
ततः कौरिक्युपाख्यान कुमारचरिते ततः ॥ 
ततोऽन्धकवघाख्यान साघोपाख्यानकं ततः । 
जाबाल्िचरितं पच्चाद्रजायाः कथाद्धुता ॥ 
अन्धकेश्वरयोगुद्धं गणत्वं चान्धकस्य च । 
मरूतां जन्मकथनं बेच चारेत ततः ॥ 
ततस्तु रक्च्म्याश्वारितं अविक्रममतः परम्‌ । 
परह्वादतीथयातारयां प्रीच्यन्ते तत्कथाः ज्चुभाः ॥ 
तत शुन्धुचरितं प्रेतोपाख्यानक ततः । 
नक्षतपुरुषाख्यान ओदामचारंतं ततः ॥ 
जिविक्रमचरिवान्ते ब्रह्मपरोक्तः स्तवोत्तमः । 
प्रह्मादबलिसंवादे सुतले हरि्शंसनम्‌ ॥ 
इत्येष पवेमागोऽस्य पुराणस्य तवोदितः । 
शृणु तस्योत्तरं भाग ब्रहद्धामनसंज्ञकम्‌ ॥ 
मादेश्वरी भागवती सोरी गाणेश्वरी तथा । 
चतसः सहिताश्ात्र परथक्सादस्रसख्यया ॥ 
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मारश्वय्यान्तु ष्णस्य तद्भत्ताना्कीत्तनम्‌ । 

भागवत्यां जगन्मातुरवतारकथाद्ुता ॥ 

सौर्यो सुय्पैस्य्‌ महिमा सदितः पापनाशनः । 

गगेश्वय्यौ गणेशस्य चरित मदेभितुः ॥ 

इत्येतद्वामनं नास पुराणं छुविचिजरितम्‌ । 

पुरुस्त्यन समाख्यातं नारदाय महात्मने ॥ 

ततो नारदतः प्राप्रे म्यासेन्‌ सुमहात्मना ! 

व्याात्त छन्धवान्‌ वत्स तच्छिष्यो रोमहषणः ॥ 

स चाख्यास्यति विप्रभ्यो नेमिषीयेभ्य एव च। 

एवं परम्पराप्रापतं पुराणं वामन श्युभम्‌ ॥ ` 

हे वत ! सुनो-भं तुम्हारे निकट वामन नामकं पुराण वणेन 
करता ह । यह पुराण त्रिविक्रम चरेत सवित ओर दशसहस्च श्ठोक 
परिपणे है । यह दो मागम विमक्त है भोर इसमंकूम्भकल्पका एमास्यान 
ओर तीन वर्भकी कथा निरूपित हई ह । इसके सुननेसे रक्ता ओर 
शरोताका मेगठ होता है. 
इसके प्रथममे प्राण प्रभ, ह्मशीर्षं छेद ओर कपाठ मोचना- 

ख्यान, पवात्‌ दक्षयज्ञ ध्वंस, हरकी काठरूपाख्या, मद्नद्हन) भह 
ओर नारायणका यु, सुकेशी ओर अकं ॒समाख्यान, भुषनकोश, 
कामवताख्यान, श्रीद चाशेत, तपती चरित, कुरुक्षेत्र वणेन, सरो; 
माहात्म्य, पाती जन्म कीर्तन, सतीकी तपस्या ओर विवाह, गोरीका 
उपास्यान, कौशिकी उपाख्यान, कुमारचरित, अन्धकवधाख्यानः साधोः 
पार्यान, जवाछिचरित,अन्धकं ओर ईश्वरका युद्ध; अन्धूकको गणतं 
भरामि, देवगणकी जन्म. कथा,बिचिरित, ठक्षमी चरतातरिदिकरम चात, 
हादकी ता्ैयात्रा उषलक्षमे उस्षकीः कथा, धुन्धु चारेत, भेतोपाख्यान 
नक्षत्र पुरषाल्यान, श्रीकूष चारेत, तरिविक्रमचरितान्वमे बक्षभरोक्तं उतम 
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स्तव, तथा प्रह्ाद ओर बिंदादमे सुतछ्म हारका वास, यह सम्पूण 
विषय पुव॑भागमं है. 
इसका बरहद्धामन नामक उत्तर भाग सुनो-दसमं महरी, भागवती 
सौरी ओर गाणेश्वरी नामक चार संहिता ह, प्रत्येक रहिता एक़ सहच 
भ्ठाकसे पूर्णं है, माहिशवरीमं ष्ण ओर उनके भक्ताका कीन, मागः 
पतीमें जगन्माताके अवतारी कथा, सोरीमं पापनाशन पम्यं माहा- 
त्म्य ओर्‌ गाणेश्वरीमं गणेशचरित बणित है. 
यं वामन पुराण प्रथम पुरुस्त्यने नारदे निकट क्च था) पश्वात्‌ 
नारदके निकटे महातमा ग्यास मुनिने प्राप्त शिया 1 हे वस ! व्यसक 
निकटसे उनके शिष्य रोमहषंणने इसको पाया ओर उन्हने ही नैमि- 
षारण्यवासी कषियोंके निकट इसका प्रगट किया, दस प्रकार यहं 
परम्परा चटा आता है. 
यत्स्यपराणके मतस- 
५ तरिषिक्रमस्य माहात्म्यमधिङ्कत्य चतुमुखः। 
अिविगमभ्यधात्तच वामने पारकीतितम्‌ । 
पुराणं दशसादस कूमकल्पावुगे शिवम्‌ ॥" 
जिस पुराणम चतु बहाने त्रिविक्रम वामनक माहातम्य अवटम्बन 
करके त्रिवर्मका विषय कीत्तन छिपा था, ओर पशात रिवकल्प वर्णित 
हभ ३, दही द्शसहस् श्ठोकगुक्त वामनपुराण है. 
ऊपर जो वामनपुराणकत लक्षण उद्रत हुभा है, केवल नारदो साथ 
प्रचित वामन पराणका मेर देखा जाता है किन्तु उत्तरभाग इस 
समय नहीं फाया जाता, 
५८ श्रीवेकरेश्वरः' भरसे छपे वामनपुराणका अध्याय करम द॒ भकार 
&-१ हरित, २ नरोतपति भ्रय कथन, इषिष्णु महादेव सम्बाद्‌)४ 
विष्णजीका वीरमद्रसे युद, ५ शिवजीका काटस्हप कथन, ६ काम्‌- 
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दहन, ७ महायुद्ध॒< प्रह्मादवर प्रदान, ९ देवासुर युद्ध, १० अन्धूक 
विज्ञय, ११ पुष्केर द्वीप वणेन, १२ कमविपाक, १२ भुवनकाश्‌ णन्‌ 
१४ सुकेशी अनुशासन, १५ सुकेशी चारत्र ओर ठाटाकं जनन, १६ 
अशुन्य शयन द्वितीया काटाष्टमीवत, १७ महिषासुरकी उत्पक् 
१८-१९ देवीमाहात्म्य, २० महिषाषर वध) २१ पवेत।जीफी 
उत्ति, २२ सरोमाहास्म्य, २३ बदरि राज्यवणन, २४ वर्क भीत्‌ 
देवताओंका बरह्मटोकमं गमन, २५ कश्यपादि कषियाका क्षीरसागर 
तरम गमन, २६ कश्यपका भगवानूकी स्तुति करना) २७ अदि 
तिका भगवाचुकी स्ति करना, २८ अदितिकां वरदान) २९ 
्रह्मदछृत बटिनिन्दा ओर शाप, ३० ब्रह्रृत वामन सक्त 
३१ वामन बा चारत्र, ३२ सरस्वत स्तात्र, २३२ सरखत। 
माहात्य, ३४-२७ अनेकं तीथं माहातस्य) ३२८ कृणत शिव 
सतुति, ३० ओंशनस्रादि तीथं माहात्य; ४० अरुणा प्तरस्वतीं पगम 
मह्मतम्य, ४१ कणमोचनादि तीथमाहास्य, ४२ दुगाद्‌ तिथे भर 
स्थाणवट माहात्म्य, ४२ सृष्टि वणेन, धम निरूपण, ४४ ब्रह्मादि देवक 
शिवस्त॒ति, ४५ स्थाणुटिगमाहयल्य, ४६ रिविग स्थापन मास्य) 
४७ वेनचारतर,पेनकृत शिवस्तुति, ४८ शिवजीका वेनको वरदान) ४९ 
ब्रह्मकृत शिवस्तुति, ५० कुरुक्षेत्र माहात्म्य, ५१ भिक्षुकष्पमं रिषः 
वती सवाद्‌, ५२ पावैतीके साथ शंकरका विवाह हानेकी हिमाठ्पसे 
देवताभंकी प्राना, ५३ पावती विवाह, ५४ गणेश जन्म) ५५ 
चण्डमुण्ड वध्‌, ५६ शुभनिशुम वध, ५७ कािकेय जन्म) ५८ तार 
दारा केचिभेदन, ५९ अन्धकं पराजय, ६० मुरदानवका च 
६१ मुरका वध, ६२ देवताआका विष्णुके हदयमं शिवजीका दशन 
करना, ६२३ राजा दण्डका उपास्यान, ६४ जाबाटिकां वेधने इंडन 
६५ चित्रागदका विकाह, ६&& राजा दण्डका भस्म हना) ६५ 
सदाशिवका दशेन, ६८ अन्धककी सेनाका पराजय) ६९ जम्भ 
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कुजम्भाका वध, ७० अन्धककी पराजय, अन्धको वर, ७१--७२ 
मरुतकी उत्पत्ति, ७३ काटनेमिवध, ७४ राजा विके प्रति शरहादका 
उपदृश, ७५ राजा बकी महिमाका वणन, ७६ अदितिको वर देना; 
७७ प्रह्मदका राजा बटिको शिक्षा देना, ७८ धुन्धु दैत्यका पराजयः 
७९ पुरूरवाका उपाख्यान, ८० नक्षत्र पुरुषका ततं वुर्भ॑न, <१ 
जरोद्धवका वध, ८२ श्रीदाम चरित्र वणन, ८३-८४ प्रह्मादजीकी 
तार्थ यात्राका वणेनः ८५ गजेन्द्र माक्षण, ८६ सारस्वत स्तात्र, 
८७-८<८ पापशमन स्तोत्र, ८९ वामनजीका जन्म वर्णन, ९० 
वामनजीके विविष स्वस्थान कथन, ९१ शुक्र ओर बारे संवाद, ९२ 
राजा बलिका बधन, ९५३ वामनजीका भ्रगर होना, ९४ भगवत्पमशंमा। 
९५ पुट्स्त्य ओर नारद सेवाद, पुराणी पूि 

इस वामन पुराणके साथ नारद पुराणके सचीका बहत कुछ मेढ 
पराया जाता है परन्तु इसम भी दश सहस श्ठोक नहीं ई । श्टोक्‌ समू 
किस प्रकार नष्ट हृए सो कृ जाना नहीं जाता । प्रत्यकं द्राप्रयुगमं 
व्यास होते हं आर वहं पुरातन पुराणाकों सकटन करते ह) उस्म भी 
श्ठोकोका न्यूनाधिक शेना सेभवहै ओर यह भी संमवहै कि किती 
समय व्याप्जीने कछ कथाओंका संग्रह किया ह आर जिस समय 
कुछ कथाओंका संग्रह किया ह जो पराण दो द्वापर युगके विथमान्‌ 
रह गये वह दो भरकारके मिलते ओरजो एक ही हे उसके घि 
कुछ कहना ही नदी ओर व्यास भी एक पदवी ह, किती युख्पका नाम्‌ 
नही है । इस समयक पुराण संकटन करनेगरे व्याप्रजीका नाम रुष्ण- 
द्रेपायन है, आगेको अश्वत्थामा ग्याप हागे इत्यादि अब २८ वां कटि- 
युग दस मन्वन्तर है, अहा वार द्वापर बीत चुका है उस्म २८ 
भ्यास पीठे हागये है,ओर सवने ही पुराण सृकठन क्रिये हं कारण किं 
५“ युगान्तेऽन्तहिंतान्‌ वेदान्सेतिहासान्‌ महषयः । ठेभिरे तपर्षत्यादि 
युगान्तमं अन्तित हए वेद ओर इतिहाषएको कमि तपसे भाप केरपे 
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हुए उन्हको फिर स्वने टखा इसस्त कथाभमं भद्‌ पड गया हं इक 
कृथाभेदमे शंका नहीं करना, भ्रेथ बनानवाटा दां वार यथको दुहशे 
तो उसम भेद पड जाता है. 

मतस्यपुराणका कहा तिविक्रम चारत्र रहनेपर भी बहा दारा 
वर्तमान वामन प्राण वणित नहीं हआ है, एसे स्थलमं परचछ्ति फ 
नको आदि वामन ग्रहण करनेमे सन्देह नहीं होता है । आदि वामनकी 
कथा उस वामनमं हे, इसमे सन्देह नहीं किं नारदपुराणकी पराणोपु 
कमणिक्रा रचित होनेसे पिरे यही वामन पुराण था 

केरकं चतुथी कथा, कायज्वरी ब्रत कथा, गङ्गाका मानसिक स्ञान 
गङ्ग माहात्म्य,दधिवामन स्तोत्र, वराहमाहात्म्य ओर वंकटगिरे माह्स्थ 
इत्यादि कितनी डोरी र्पोथी वामनपुराणके अन्तगंत कहकर भरचछित ठ 


कम्पपुराण १५ 

वैभागमे-१ सृत ओर नैमिषेय सवाद इन्द्रयुप्न कथा परत 
कूम्मेषुराण कथन, २ वर्णाश्रम कथन, २ आभ्रमक्रम कथन, ४ परा 
सगे, ५ काटकथन, ६ भूमण्डठ उत्पत्ति, ७ तमोमय सर्गादि कथन, 
मिथुनसमं कथन, ९ पञ्नोद्वुपरादुभौव, १ ° रुदरसगे, ११ देव्यवतार, 
१२ देवगणका सहस्षनापस्तव, हिमवतके प्रति देवमणका उपदेश, १३ 
भग्बादि स्गैकथन, १४ स्वायम्भुवमनुसमे कथन, १५ दक्षयज्ञध्वस, 
१६ दाक्षायणीरवंश कीरचेन, हिरण्यकशिपुवध ओर अन्धकं पराजय, 
१७. वामनवतार-रीका, १८ बद्पुत्रादि कथाप्रषगमं बाणपुर- 
दाह्यविवरण, १९ कषिवंशकीतेन, २० सू््यवंश कौततिन परसय 
तरिधन्वापस्येन्त राजगणकीर्तैन, २१ दृकष्वाकु वंशवर्णनं समा 
२२ पुरूरवाका वंशवणंन, २६ जयध्वजवंश कथन, २४ 
कोष्टवंश कथन, रामर ओर दृष्णावतार वणन, २५ श्रीकृष्ण. 
क्म तप्श्चया, २६ श्रीकृष्णको रद्रदर्शन, कष्णमार्कण्डेयसंवादपं 


ठिगमाहातम्थं कंथेन, २७ वेशौनुकीतैने सारि, २९ व्याकप्ताजुनसवादम 
स॒त्य चेता दवापरथुग कथन, २९ कषठियुम स्वश कथन, ३० करारी 
माहात्म्यमं जपने ओर व्याप्त सेर्वाद, ३१ छिमादि हात 
कथन, ३२ व्यापको कप्वरादि छग दशेन, ३२ भध्यमेश्वर 
माहात्म्य,२३४ नेर्मिनिपमुख सिष्यपरिवृत व्यासका बर्शम विंशवहपादितीभ 
प्येटन, ३५ प्रयाग माहात्म्य कथन, ३६ प्रयाग प्रण माहात्म्य, ३७ 
माघमासं प्रयागमे फटधिक्य दत्यादि कथन) ३८ यमुना माहात्म्य, 
२९ भुवेनकाश संस्थानमं सदापि कथन, ४ ° जछक्फमान कथनःचज्यातः 
सन्निवेश, ४१ बारह आदित्य ओर उनका अधिकार कारु कथन, 
४२ सूय्येकी ग्रहयोनि ओर सप्तरश्मिकथन, ४३ महटीकादि कीतेन, 
४४ भूलोक निणयमे दवीप सागर ओर पवेतोका कथन, ४५ मेरुके 
उपर स्थित बहमपुरीका कथन, ४६ केतुमा वषादि भूमिस्वूप कथन 
४७ हेमकूट वणन, ४८ पुकषद्वीपादि कथन) ४९ पुष्करद्रीपादि कथन 
५० मन्वन्तर कीततेन, ५१ व्यासर्काततन, ५२ महादेवं अव॑तार कथन । 

उपरिभागम-१ इश्वरी गीताम कषियाका प्र, २ वक्तव्यज्ञान 
प्रशंसा, ३ अव्यक्तादिज्ञानयाग, ४ देवमाश्षल्मयज्ञानयोग, ५ देवदेवका 
ताण्डवकाटीन स्वटपदशंन, & इईश्वरकी निजरूप उरि; ७ इश्वरका 
प्रथानस्वषटपत्व कीततेन, ८ गृ्यतम ज्ञानकथन, ९ ईश्वर ज्ञानकथन, 
१० टिगब्रह् ज्ञानयोग, ३१ अष्टांग यागकथन, १२ ब्रह्मचारीका 
धम्मं, १३ गमनादि कंमयांग कथन, १४ अध्ययनादि प्रकार कथन, 
१५ स्नातकं धम्मं केथनः१६ आचाराध्याय, १७ भक्ष्याभक्ष्यं निणय१ १८ 
नित्यक्रियाविषि, १९ भोजनादि विधि, २० भादकल्पारम्भ, भराद्धीय 
दव्य निणेय) २१ भराद्धकल्पम्‌ बाह्मण विचारं, २२ राद्धकल्प समा, 
२३ अशौच _ प्रकरण, २४ अगिश्ेतरादि विधि, २५ वृत्तिकथन 
२६ दानधम्भे कथन, २७ वानप्रस्थ धूम कथन,२८ यतिषम्म कथन, २९ 
यतिभिक्षादि प्रकार कथन, ३० प्रायाधेत्त कथन, ३१ कषाछ माचन- 





( ३७६ अषटादशपुरणदपण । 


माहारम्य, ३२ सुरापानादि प्रायाभेत्त कथन) ३२ मनुष्य च्ञ गृह हरणा 
दिका प्रायथित्त, ३४ विषिध तीथं माहात्म्यं कथन) ३५ सद्रकास्याि 
तरधकथन. ३६ महाठयादि तीथकथन, ३७ मदेश्वरकी देवदारुबनटोला 
३८ नर्मदा माहात्म्य, ३९ नामंद्‌ भदरश्वरादि तथं कथन्‌) ४ ° मृगुरतीध 
कथन. ११ नैमिष जायेश्वर, माहाम्य, ४२ तीथं माह 
समाति, ४३ प्रर्यकथन, ४४ प्राङकृत प्ररयादि कथन कूम्मं॒पुराणक 
ट्‌ स्वाद्‌ कथन 
अब दखन्‌ा चाहिय कं दूर पुराणम कूर मपराणका कत्त भकार 

"लक्षण निर्दिष्ट किया ह ! नारद्‌ पुराणकं मत्त 

८ शृणु वत्स मरीचेऽ पुराण कूम्भसंक्ञितम्‌ । 
लक्ष्मीकट्पानु चारितं य॒ कूम्मवपुहारः ॥ 
धमाथकाममेोक्षाणां माहात्म्यं च पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
इन्द्रद्य्रपसद्धन प्रादिभ्यो दयान्तिकम्‌ ॥ 

तत्‌ सक्तदशसादस्रं सुचतःसदित शुभम्‌ । 

यर ब्राह्मया पराप्रोक्ता धमां नानाविधा भरन ॥ 
नानाकथाप्रसगेन वणां सद्रतिदायकाः । 

त्र पुवविभागे त॒ पुराणोपक्रमः पुरा ॥ 
रक्ष्मीप्र्घ्रसवादः कूमाषगणसकथा । 
वणाश्रमाचारकथा जगदत्पत्तिकीत्तनम्‌ ॥ 

कालसंख्या समासेन लयान्ते स्तवन विभोः । 

ततः संक्षेपतः सगेः शांकरं चरितं तथा ॥ 

सहस्रनाम पावत्या योगस्य च निहपणम्‌ । 
भृगुवंशसमाख्यान ततः स्वायम्भुवस्य च ॥ 

देवादीनां समुत्पत्तिदक्षयज्ञ इतिस्मृतः । 
, दक्षसृष्कथा प्रात्‌ कश्यपान्मयकीत्तनम्‌ ॥ 


कूम्मैपुराण १५ ( ३७७ ;) 


आत्रेयवशकथनं कृष्णस्य चारेतं ज्जुमम्‌ ॥ 
माकेण्डकृष्णसवादो व्यासपाण्डवतकथा । 
युगघम्मादकथनं व्थासजेमिनिकी कथा ॥ 
वाराणस्याश्च माहात्म्य प्रयागस्य ततः परम्‌ । 
अटोक्यवणेनं चेव वेदशाखानिषूपणम्‌ ॥ 
उत्तरेऽस्य विभागे तु पुरा गीतेश्वरी ततः । 
व्यासगीता ततः प्रोक्ता नानाघमेप्रबोधिनी ॥ 
नानाविधानां तीथांनां माहास्म्यञ्च पथक्‌ ततः । 
नानाधम्मेप्रकथन ब्राह्मीय सहिता स्मृता ॥ 

अतः परं भागवती सदिताथनिषपणे । 

कथिता यञ वणानां प्रथक्‌ वृत्तिरूदाडता ॥ 

( तदुत्तरभागीयभागवत्याख्यद्धितीयसरितायाःपञचपादेषु ) 
पादेऽस्याः प्रथमे परोक्ता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः ॥ 
सदाचारातमिका वत्स॒भोगसोख्यविवद्धनी । 
द्वितीये क्षबियाणान्तु वृत्तिः सम्यक्‌ प्रकीर्तिता ॥ 
यया त्वाभचितया पापं विधूयेह त्रजच्छिवम्‌ । 
ततीय वेश्यजातीनां वृत्तिरुक्ता चतुर्विधा ॥ 

यया चार॑तया सम्यक खमते गतिषुत्तमाम्‌ । 
चतुथऽस्यास्तथा पादे शुद्रवृत्तिरुदाहता ॥ 

यदा सन्तुष्यति श्रीशो नृणां अयोविवद्धनः \ 
पञ्चमेऽस्य ततः पादे वृत्तिः संकरजोदिता ॥ 

यया चरितमाप्रोति भाविनीयुत्तमांजनिम्‌ । 
इत्येषा पञ्चपद्यक्ता द्वितीया सरिता सुने ॥ 
त्रतीयतोदिता सोरी चरणां कामविधायिनीं । 
सोटा षटूकम्भसिद्धिः सा बोधयन्ती च कामिनाम्‌ ५ 


(३७८ ) अष्टादशपुराणद्पण । 


चतुर्थी वैष्णवी नाम मोक्षदा पारिकीरतिता । 
चतुष्पदी द्विजादीनां साक्षात्‌ बह्मस्वषूपिणी ॥ 
ताः कमात्‌ षट्चतुर्थीषु सदसः परिकीतिताः। 
हे वत्स मरीचे! .टक्ष्मीकल्पानुचारेत कम्मं नामकं पुराण 
पुनो-जिसमे हारे म्मूपमं वणित ओर धम, अर्थ) काम्‌, मेप 
इन सबका माहात्म्य पथक्‌ २ श्पक्ष काच्त हुजा ह । यह पराण 
ृन्द्रुश्र परसेगमं कषियोके निकट काथत आर सतरह सह श्टो$ 


प्ण 

(पुवेभागम)दसके प्रथमम पुराणोपकम, फिर लक्ष्मी ओर प्रयत सवाद, 
कूम ओर कपिर्योका सवाद, वणोश्रमाचार कथा, जगदुत्पत्ति कीन) 
क्षपे काठसंख्या, ठयान्तमं भगवानूका स्तव, सेक्षपते पृष्ट 
शंकरचारिते, पार्वतीके सहश्चनाम, योगनिहूपण, मृगुवशसमाख्यान, स्वयंभु 
ओर देवादिकी उरि, दक्षयज्ञध्वेस, दक्षसुष्टिकंथा कश्यपवंश कीततन 
आत्रेय वंश कथन, कृष्णचार्र, मा्ैण्डेय ओर ङ्रष्ण सवाद व्याप 
ओर पाण्डव सवाद, युगधमानुकथन, व्यास ओर जेमिनीकी कथ 
वाराणसी ओर भरयाग माहात्म्य, बढोक्य वणन ओर वेदशाखा निहपण) 

( उत्तर भागमं ) इसमे प्रथमतः दशवरी गीता, व्यासगीता) नानाषिष 
वीथमाहातम्य, अनेकं धरम्मकथा ओर बह्मंहिता ओर पश्वात भागवती 
संहिताथं निरूपण तथां सवणे समृदायकी पृथक्‌ वृत्ति निरूपितं & 

( उत्तर भागकी भागवलयाख्य दरी संहितां ) इसकं भ्रथम्‌ पाद॑ 
बरह्मणांकी व्यवास्थिति, द्वितीयपादमे क्षत्रियोकी सम्यकृरूपस वृति 
निरूपण, तृतीयपादं वश्यजातिकी वृत्तिका कथन, चतुथपादमे श्राकी 
वृत्तिका कथन ओर प््चमपादमं सैकरोकी वृत्ति कंल्थित इदं हं, हे मुने । 
यह पश्चपदीद्धितीयसेदिता कही गदं । इसकी सीरी सोरीरंहिता मतु- 
प्याकोः कामदायिनी ओर चौथी वेष्णवीरपहिता मोक्षदायिका ह. 


सूर्मपुराण १५. ( ३७९ ) 
मत्स्यपुराणके मतसे- 
५ यच धर्म्माथकामानां मोक्षस्य च रसातले । 
माहात्म्यं कथयामास कूमहूपी जनार्दनः ॥ 
इनद्रयुप्प्रसगेन ऋषिभ्यः शक्रसतनिधो । 
अश्मदशसदसराणि लक्ष्मीकत्पादुषडधिकम्‌ ॥ "` 
जिन्न पुराणम कूम्म॑रूपी जनादनने रसातलम धम्मे, अथे, काम 
ओर मोक्षका माहात्म्य इन्द्रयुञ्चके भर्गं इन्द्रक निकट ओर कषि 
यकं निकर वणन किया था ओर जिम छक्ष्मीकल्पका विषय वणित 
हआ है शंही अगरह सह श्टोकयुक्त कू्म्पुराण है 
नारद ओर मासस्यमं कृम्भका जो रक्षण निदष्ट हुआ है, प्रचलित 
कू्म्मपुराणम उस्तका आधा है, ओर मृ श्ोकं भी कम्‌ ह ! प्रवित्‌ 


कूमेपुराणमें केवर ६००० मात्र पाये जाते हं । इस पुराणकं उपक्रमं 
ही टिखा 


« इदन्तु पञ्चदशम्‌ पुराणं कोम्मसुत्तमम्‌ । 

चतुधौ संस्थितं पुण्यं सहितानां प्रभेदत 

ब्राह्मी भागवती सौय वैष्णवी च प्रकीत्तिता । 

चतसः संहिताः पण्या धम्मकामाथमोष्ष्दाः ॥ 

इय तु सदिता ब्राह्मी चतुवदेश्च सम्मिता । 
भवान्तषटसदस्राणि श्छोकानामत संख्यया ॥ 

य॒त्र ॒धम्माथकामानां मोक्षस्य च भनीश्वराः। 
माहात्म्यमखिलं ब्रह्म ज्ञायते परमेश्वरः ॥ '' (१। ३९५) 


उक्त श्टोकोके अनुसार भरचटित कूर्म्मपुराण ब्राह्मी, भागवती, सोरी 


भश 


ओर वैष्णवी इन चार संहिताभोगे दिभक्त है ओर ६००० मात्र श्टोक 
यक्त है. 


( ३८० ) अष्टादशपुराणदपेण । 


वोक्तं टक्षणके अनुसार कूम्मपुराणमं आदि पुराणकी भी बहुत 
सामभरी है, तो भी इसमे तेत्रकी अनेक बातं ह ओर मूठ विष्य 
जानेस क्षद्राकार धारण किया है, इसमे सन्देह नहीं 
मत्स्यपुराण १६ 

१ मनु विष्णु सवाद्‌, २ बल्ाण्ड दठन; ३ बरह्ममुखोत्पपि पतान 
४ आदि सृष्टि विबरण, ५ देवादि सृष्टे विवरण, & कश्यप वेश विवरण 
७ मदन द्वादशी बतोपाख्यान, ८ आधिपत्याभिषेचन, ९ मन्वन्तरान 
कीर्तन, १० वैश्यचरित, ११ सोम सथ्य वंश वणेन वृत्तान्त, १२ 
स्यवशानकीरेन, १३ पितृषैश वणेनमे अष्टोत्तरशत गोरी नाम 
करेन, १४- १५ पितृवेश वणन; १६ भाद्धकल्प, १७ साधारण 
अभ्युदय कतेन, १८ सपिण्डीकरण कल्प, १९ भरादधकल्पमे फठानुग- 
मनकथन, २० श्राद्ध माहा प्रगम्‌ पिपीटिकावहास पृतान्त, २९ 
श्राद्ध कल्पम्‌ पितृमाहास्य कथन, २२ भराद्धकल्प समाप, २३ 
सोमवंशाख्यानमं सोमोपचार वणेन, २४ ययाति चरित्र कथनारम, २५ 
कचको सञ्जीवनीवियाराम, २६ कच ओर देवयानीका परस्पर शाप- 
दान, २७ शम्मिष्ठा ओर देवयानीकी कठह्‌, २८ शुक्र ओर देवयानी 
सेवाद्‌, २९ श्ं्ठाका देवयानीको दासि करण, ३० देवयानी 
विवाह, ३१ ययाति ओर शम्मिष्ठा सद्म, ३२ ययातिके प्रि 
शुक्रका शाप, ३३ पुरुका पितुजराके अ्रहणमं अंगीकार, ३४ पुरक 
राज्याभिषेक, ३५ ययातिका स्वगरोहण, ३६ इन्दर ओर ययाकिकि 
सवाद्‌, २७ पुण्यक्षयके कारण स्व्ेसे पतित ययातिके प्रति अष्टको 
उक्ति, ३८ अष्टक ओर ययपातिका सवाद्‌, ३९ ययाति उपदंश! 
४० ययातिका ` आशभ्रमधम्मं कथन, ४१ दृप्रेके पुण्यसे ययातिक 
स्वगौरोहणमे अंगीकार, ४२ ययातिका उद्धार, ४३ यदुवंशकीतेन, ४ 
कतवीय्यांदिकी कथा, ४५ वृष्णि वशकी कथा आरभ, ४६ वृषि 


मत्स्यपुराण १६. ( ३८१ ) 


वंशकी वर्णना, ४७ असुरशाप, ४८ तुसु आदि कंश वर्णना, ४९ 
परवश वर्णना) ५० पोर वेश णेना, ५१ अभिवैश वर्णना, ५२ योग 
माहात्म्य, ५३ पुराणानुकम कथन, ५४ दान धर्म्ममे नक्षत्र पुरुष 
ब्रत, ५५ आदित्य शयन बत, ५६ कृष्णाष्टमी वत्‌; ५७ रोहिणी 
चन्द्र शुयन वत, ५८ तडाग विधि, ५९ वक्षोदधव विधि, ६० सोभाग्य 
शयनं बत, ६१ अगस्त्यकी उत्पत्ति ओर पूजाविधि कथन) ६२ 
अनन्त तृतीया वत, ६३ रस कल्याणिनीवत; ६४ आग्रानन्दकरी 
तृतीया वत, ६५ अक्षय्य तृतीया वत, ६६ सारस्वत बत, ६७ चन्दर 
य महण ज्ञान विपि, ६८ सपमी बत, ६९ भमी द्वादशी बत, ७० 
अनंग दान्‌ बत, ७१, अशुन्य शयन बत, ७२ अंगारक बत, 
७३ गुरु ओर शुक्र पूजा विधि, ७४ कल्याण सप्तमी बत, ७५ विशोक 
समी तत, ७६ फलसप्तमी नत, ७७ शर्करा व्रत, ७८ कमठ ओर्‌ 
सुममी वत, ७९, म॒न्द्र सुप्तमी चत, ८० शुभ सपमी वत; ८९ शोक 
द्वादशी घत, ८२ विशोकं द्वादशी वतमं गुडधेनु विधान) ८३ 
दान माहात्म्य, ८४ ठवणाचर करेन, ८५ गुड पवेत कीन) ८६ 
सुवर्णाचठ कीन, ८७ तिाचढ कैन, ८८ कर्पास शेढ कतेन, 
८९, धृताचरट कीर्मन, ९० रलनाचर कीर्तेन, ९१ रोप्याचठ कौन, 
९२ पवैतभ्रदान माहात्म्य, ९३ तवमरह्का होम ओर शांति विधान, 
९४ अरहका उपाख्यान, ९५ शिवचतुदशी वत; ९६ सवे एषर्त्याग 
माहात्म्य, ९७ आदित्यवार कल्प, ९८ संकान्ति उयापन विधि, ९९ 
दिष्णुब्रत, १०० विभूति द्वादशी वत, १०१ षष्टी बत माहात्म्या-१०२ 
ख्ञानफर ओर विपि कथन; १०३ परयागमाहात्म्य कथन, १०४ 
्रयागनिरूपण) प्रयाग स्मरणादि फ कथन, १०५ भयाग मरणादि 
कूठ कृथन,१०६ प्रयाग स्मरणादि कम्मं भेदपे फक कथन) १०५ग्रयाग 
माह्मत्यमे विविध धम्म कथन, १०८ भरयागमं अनशनादि फट कथन, 
१०९ प्रयागको तीर्थं राजलकथन ११० प्रयागमं सरवेतीथका अषि. 


( ३८२ ) अष्टादशपुराणद्ष॑ण । 


न कथन्‌,१११ भयाग महात्म श्रवणका फठ, ११ रवाघुदेव कष 
भयागकौ प्रशंसाः 9 १२ द्वीपादि वणेन, ११४ भारत निरुक्ति स्थान 
निदेश) ११५ पुरवाके पूर्वजन्म बिविरणमें तपोवन गमन कृथन,११६ 
देरावतीं तीथे वणन ११ ७ हिमाटय्‌ वणन ११८ आश्रम वणेन ११९ 
आयतन वर्णन; अचि भरिष्ठित वासुदेवमतं कथन, १२० पृरुखाकौ 
तपश्वथ्यां कथन, १२१ जम्बदरीप वर्णन, १२२ शाकंद्वीपादि वणेन, 
१२३ षष्ठ सततम द्वीप वणन, १२४-१२५ खगो कथनमें पूरं 
ओर चन्द्र मण्डल विस्तारादि कृथन, १२६. सूर्यकी गतिकथन, १२७ 
बुध भेमादिका स्थ विवरण ओर्‌ धव रशेसा, १२८ सूय मण्डल ब्र 
स्थान ओर सन्निवेशादि कथन, १२९ निपुरका उपाख्यान अओ क्रि. 
रकी उत्पत्तिः १३० त्रिपुर दुगे भाकारादि कथन, १३१ तपुर भरावल्य 
मृयदुरंस्वम विव्रण+ १३२ देवगणकत शिवा स्तव, १३३ 
अद्ुत रथ निमाण, १३४ नारदका अरिपुरमे गमन, १३५ देवाुर- 
युद्ध, १३६ प्रमथगणकतृक त्िपुरयासी दानव गणका मर्दन, १३७ 
निपुराकम, १२८ तारकाक्ष वध) १३९ दानव मय वाद, रात्रि 
समागमः १४० चपर दाह, १४१ रक सोम॒ समागम, भाद भोजी. 
पितरोका की्तन, १४२ मन्वन्तरानुकल्प, १४३ यज्ञपवर्तन, षि. 
यांके सवादमं वषुदेवका पक्षपात) उसके प्रति . कषिर्योका अभिशापः 
१४४ द्वापर कषियुग कत्तेन, १४५ युगमेदसे आयुरादि कथन, 
पर्म्भकीत्तन, १४६ संशषपसे तारक वध कथन्‌, १४७ तारककी उतपि, 
१४८ तारकवरराभ, १४९ देवदानव समरोयोग, १५० महांयाममे 
काठनेमिकौ पराजय, १५१ रसन दैत्य वध,१५२ मथनादि संग्ा१,१५३ 
तारक जय छाभ) १५४द्ब्रगणकी मेत्रणा पावतीकौ तपस्या, मदन भस. 
सिष्रका विदाहः १५५ गोरीतटाभॐे निमिच काटिका प्तीका तस्याम 
गन). १५६ आडिवध्‌) १५७ वीरकं शप्‌, १५८ कार्िकेयकी 


भ 


उत्त, $#९ देवगणका रणोवोग, ६० तारकवध, १६१ हिरण्य- 


मत्स्यपुराण १६. ( ३८३ ) 


करिषुं वधप्रषभं नररा पादुमाव+ १६२ नर्सिहके भति देत्वोंकः 
किक्िम भकाश; १६३ हिरण्यकिपु बध, १६४ पाक्त कथन पङ्क, 
१६५ युमपारिमागादिकीरेत, १६६ सहारं कर्म॑; १६७ मा$ृण्डेय 
अर्‌ विष्णं सवाद्‌) १६८ नानमिपब्च उत्पादन) १६९ क्रष्टे, १७० 
मधुकेटम वध, १७१ ऋह्मणोकी सृष्टि, १७२ विवरिधात्मकत्व कथन, 
१७३ दानवाके युद्धका उबोग्‌, १७४ देवमणका समरयोजन, १७५ 
एवं विवरम, १७६ देवदानव युद्ध, १७५७ काठ्नमिका प्रराकरम, १७८ 
काटनेमि वध्‌ १७९ अन्धक वध, १८० काशोमाहास्यमं दण्डपाणि 
व्रपरदान, १८१ हरपाक्तीके सेवादम अविमुक्तमाहात्म्य कथन, १८२ 
कातिकेयद्वारा अविमुक्त माहाप्य कंथन, १८२ अविभुक्क्षे्र॒ विषयमे 
पा्व॑तीके प्रश्नानुसार महादेवा उत्तरदान, १८४ अविमुकतक्षत्रमे मरणका 
फट कथन, १८५ दाराणसरीके प्रति वेदव्यासका शाप देनेमं उद्याग,१८६ 
नभेदाका माहात्म्य ओर उस स्थानम स्नानका फठकथन, १८७ बाण 
तिपुर दशंनका उद्योग, १८८ त्रिपुर मदेन, १८९ कवरी सेगम्‌ माहात्म्य 
कथन, १९० मत्श्वरादि तीथं फठ कथन, १९५१ शुरमेद्‌ वीथोदि 
कथन, १५२ मागवेशदि कथा, १९३ अनकादि तीथपरस्ताद, 
१९४ अंकुशेश्वर दशेम फटादिकथा, १९५ भृगुवंश भ्वर॒कीततेन, 
१९६ अङ्गिराश कीन, १९७ अरिवशं विवरण, १९८ विशामि्र- 
वेश विवरण, १९९ कश्यपवंश वणेन, २०० वसिष्ठ वंशानुकीत्तन,२०१ 
पराशर वशानुकीतन,२०२ अगस्तयर्वेश कािन,२० रेषम्परवशानुकीच्तनः 
२१४ पितुगाथा कीतेन, २०५ धेनुदान) २०६ ₹ऊष्णाजिन प्रदान) 
२१७ वृषठक्षण करन, २०८ सावित्री उपाख्यानमे सवित्ीका वन- 
भदेश, २०९ वनद्शंन, २१० यम ओर सावित्री सवाद, २११ यम्‌ 
सभीपे सावित्री दतरा बरटाभ, २१२ सकित्रीको तृतीयवर छाम; 
२१३ सत्यवाबको जीदन ठाम, २१४ सावित्री उपास्यानकौ 
सुमाषि, २१५. राजनीति प्रशण़, सहाप सम्पति कथन) २१६ अनु- 








( ३८४ ) अष्टादशपुराणदपेण । 


जीविवर्न, २१७ सथ्चयपरकरणः; २१८ अगदाध्याय, २१९ राजस 
२२० राजाठोगंकी विविध हितहित कथा, २२१ दव पृरुषकाः 
र्णन,२२२ सामनिरदैश, २२३ भेदकृथन) २२४ दानम २२५द्ड 
शसा .२२६राजाके ोकेपाठ साम्धका कारण निर्देश) २ २७द्डमणयन्‌, 
२२८ अद्भुत शान्ति, २२९ उपसर्ग पकारादि कथन, २३० अदत्‌ शान्ति 
विषयमे देवभतिमा पेरक्षणय करेन, २३१ अभिषेकस्य) २३२ दृक्षोखात 
कथन,२३३ बृष्टि वैकृत्य, २२४ जलाशयेेति, २२५ सीप वैः 
२३६ उपस्कर वैृत्य, २२७ मृगप्ष वैकत्य, २२८ उलात प्रशमन: 
२३९ ग्रहयज्न विधान, २४० यात्राकाछ विधान २४१ शुभाशुभ 
सचकमूताङगसपन्दन कथन; २४२ स्वाध्याय) २४२ मङ्गठाध्यायः 
२४१ वामनपरादूर्माव, २४५ वामनोदत्ति, २४६ बषिच्छठना। 
२४७ दराहावतार कथारम्भ, २४८ पृथिवीरूत विष्णुका स्तव, २४९ 
देवगणके अमरख कथन प्रस्तावमे अमृतमन्थन कथारम्भ} २५० काठ 
टकी उत्ति, २५१ अमृत मन्थन, २५२ बारतुभूतोद् २५३ 
ककयासी पृद वास्तु निर्णय, २५४ गृह मान निय, २५५ वेधूपरिः 
वैन, २५६ शल्यादि कथन, ओर दिग्‌ निय, २५७ .दावाहरण 
कथा, वास्तु वियाकथन समपि, २५८ देवार्चनानुकीतेनमे प्रमाण 
कथन, ९५९ परतिमा उक्षण, २६० अद्धनारीश्वरादि प्रतिभा खर्प 
कथन, २६१ भ्रमाकरादि प्रतिमा कथन, २६२ पटिका कथन; २६३ 
डिगरक्षण कथन, २६४ कुण्डादि भमाण कथन, २६५ अधिवाकषन 
विधि, २६६ प्रतिष्ठा भरयोग, २६ देवतास्नानविधि, २६८ बासत 
दोकोपशमन, २६९. भराषताद निदैश; २७० मण्डपठक्षणादि कथन) 
२७१ मगधमे इृ्वाकृवेशीय भविष्य राजगणका कीतेन, २५२ 
रकाद वंशीयको राजल कथन;२७३ अन्ध यवन ओर म्टेच्छगणको 
राजल कीन, युगक्षय कथन, २७४ तुढापुरुष दान; २७१५ 
हिरण्यगर्भषदान विधि, ब्रह्माण्ड दानविधि, २७६ कल्पवृक्ष भरदानविषि। 


मत्स्यपुराण १६. (३८५ ) 


२७७ गोस॒हसरदानरिषि, २७८ सुवर्णं कामधेनु बिधि,२७९. सुवणा 
श्वदान विधि, २८० हिरण्यकामधेनु विधि, २८१ हिरण्याश्वङी पदान 
विधि, २८२ सुवणं हस्ति रथप्रदान विधि, २८३ पचचलांगरुकं भदान 
विधि, २८४-२८६ हेमपुथ्वी दान विधि, २८७सप्त सागरं प्रदान विधि, 
२८८ रत्न धेनु प्रदान विभि, २८९ महाभूत षटदान विधि, २९० 
कंल्पकीरेन २९१ मत्स्यपुराणोक्त तीथं ओर एटश्रुति. 
नारद्पुराणमं मास्स्यका इसप्रकार अनुक्रमणिका देखी जाव है- 

“ अथ मात्स्य पराण ते प्रवक्ष्ये द्विजसत्तम । 

यथोक्तं सत्यकल्पानां वृत्त संक्षिप्य भूतले ॥ 

भ्यासेन वेदविदुषा नरर्सिरोपवणनम्‌ । 

उपक्रम्य तदुर्िष्टं चतुदेशसदस्कम्‌ ॥ 

मनमतस्यसुसंवादो ब्रह्माण्डवणेनं ततः 

ब्रहमदेवासुरोस्पत्तिमोरूतोत्पत्तिरेव च ॥ 

मदनद्रादशी तद्त्‌ खोकपालाभिपूजनम्‌ । 

मन्वन्तरसमुदेशो वेन्यराञ्याभिवणनम्‌ ॥ 

सूय्येवेवस्वतोत्पत्ति्ेधसेगमन तथा । 

पित्रवंशानुकथने आआद्धकारस्तथेव च ॥ 

पित्रतीर्थप्रचारथ सोमोत्पत्तिस्तथेव च । 

की्तनं सोमवशस्य ययातिचरितं तथा ॥ 

कातवी्यैस्य चरितं सृ वंशायकीतनम्‌ । 

भृशुशापस्तथा विष्णोदैशघा जन्म च क्षितौ ॥ 

कीतेनं पर्वशस्य वशो दोताशनः परः। 

क्रियायोगस्ततः पश्चात एुराणं पारेकीतितम्‌ ॥ 

व्रतं नक्च्पुरूषं मातण्डशयन तथा । 

कृष्णाष्टमीव्रतं तद्रदोदिणीचन्द्रसन्लितम्‌ ॥ 

>८५ 
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तडागविधिमाहात्म्यं पादपोत्सग एव च । 
सौभाग्यशयन तद्वदगस्त्यव्तमेव च ॥ 
तथानन्तत्तीयाया रसकल्याणिनीत्रतम्‌ । 
तथवानन्दकाय्यौ बते सारस्वत पुनः ॥ 
उपरागाभिषकश्च सक्तमीशयन तथा ॥ 
भीमाख्या दादशी तद्धदनगशयन तथा ॥ 
 अ्युन्यशयन तद्वत्‌ तथेवांगारकव्रतम्‌ । 
सप्तमीसप्तके तद्धद्विशोकद्धादशीत्रतम्‌ ॥ 
मेरु प्रदान दशघा अदशान्तिस्तथेव च । 
दस्वरूपकथनं तथा शिवचतुदेशी ॥ 
तथा सवेफर्त्यागः सूय्यवार्ते तथा । 
सक्रान्तिस्वपन तद्रद्विभूतिद्धादशीततम्‌ ॥ 
षष्िित्रतानां मादात्म्यं तथा स्नानविधिक्रमः । 
प्रयागस्य तु मादात्म्यं द्वीपलोकाज्वणेनम्‌ ॥ 
तथान्तारिक्षचारच भ्रुवमादात्म्यमेव च । 
भवनानि सरेन्द्राणां िपरोयोतन तथा ॥ 
पित्तप्रवरमादात्म्य मन्वेन्तरविनिणयः । 
चतुयुगस्य सम्भूतियेगधमनिरूपणम्‌ ॥ 
वजांगस्य तु सम्भरतिस्तारकोत्पत्तिरेव च : 
तारकासुरमाहात्म्ये बह्मदेवाऽलकीत्तनम्‌ ॥ 
पावेतीसम्भवस्तद्रत्‌ तथा शिवतपोवनम्‌ । 
अनगदेददादश्च रतिशोकस्तथेव च ॥ 
गोरीतपोवन तद्वत्‌ शिवनाथ म्रसादनम्‌ । 
पावंतीचऋषिसंवादस्तथेवोद्रादमंगलम्‌ ?ै 
कुमारसम्भवस्तद्वत्कमारविजयस्तथा । 
तारकस्य वधो वोरो नरसिदोपवणनम्‌ ॥ 


मत्स्यपुराण १६. ( ३८७ ) 


पद्मोद्वविसगेस्तु तेथेवान्धकघातनम्‌ । 
वाराणस्यास्तु माहात्म्ये नमेदायास्तथेव च ॥ 
प्रवरानुक्रमस्तद्रत्‌ पित्रगाथाजुकीततेनम्‌ । 
तथोभयमरखीदाने दानं कृष्णाजिनस्य च ॥ 
ततः साविन्युपाख्यानं राजधम्मौस्तथेव च । 
विविधोत्पातकथने म्रहशान्तिस्तथेव च ॥ 
याानिमित्तकथंन स्वप्रमगलकीत्तेनम्‌ । 
वामनस्य तु माहात्म्यं वारादस्य ततः प्रम्‌ ॥ 
समुद्रमथनं तद्रत्‌ कालक्ूटामिशातनम्‌ । 
देवासुरविमर्श्च वास्तुविद्यास्तथेव च ॥ 
प्रतिमालक्षणं तद्हेवतास्थापने तथा । 
प्रासादलक्षणं तद्रन्मण्डपानां च लक्षणम्‌ ॥ 
भविष्यराज्ञाघुदेशो महादानाुकीत्तनम्‌ 1 
कटपानुकीत्तनं तद्रत्‌ पुराणऽस्मिन्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ ” 

६ द्विजसत्तम ! अनन्तर मे तुम्हारे निकट मरस्यपुराणका कीन करवा 
टरं । इस पुराणम वेदवित्‌ ग्यास्मुनिने नरपिहवर्णनोपक्रमम चौदह 
सश्च श्टोकदारा रेक्षेपसे सत्यकल्पका सम्पूणं वृतान्त कीर्तन किया 
है । शके भरथममे मनु ओर मत्स्यक संवाद, प्श्वात्‌ ह्मण्ड वणेन, 
बह्मा ओर देवासुरकी उत्य्तिमारतकी उसत्ति,मदनद्वादशी, ठोकपाट्पुज, 
मन्वन्तरनिरहश, वैन्यराज्यवणन, सुथ्येवेवस्वतोतयमि, बुधरेगम, पितु- 
वेशानुकथन, भाद्धकाठ, पितृतीथे प्रचार, सोमोदधव, सोमर्वेशकीतन, 
ययातिचरित ओर वंशानुकीचेन, मगुशाप, विष्णुके दशावतार, पुरुषश- 
कीन, हताशनवंश, क्रियायोग, प्राणकीतेन, नक्षत्र; पृरुष्रत, 
मतिण्डशयन, कष्णाष्टमीनत, रोहिणीचन्द्वत, तडागविधिमाहास्य, पाद- 
पोतै, सौभाग्यशयन, अगस्तयत्रत, अनन्ततृतीयात्रत, रकंल्पाणीत्रत; 
आनन्दकारीवत, सारस्वतन्रत, उप्रामामिषेक) सप्तमीशयन, भामीद्वाद्श 


( ३८८ ) अष्टादशपुराणदपण । 


त्रत, अनंगशयननरत, अशून्यशयनव्रत; अंगारकनतः सपमी सपक्नत) 
विशोकदवादशीनत, मेरुभदान, ग्रहशांति हस्वहपकथनः; शिवचतुदेशी; 
््यवाखत, सेकांति क्ञान, विभूतिदरादशीत्रतः पष्ीतमाहास्मय, ज्ञान) 
विषिकरम, प्रयागमाहात्म्य\ दीपठोकानुवणेन, अन्तरिक्ष; धरवमाहास्, 
रेद्गणका मदन) तिपुरभमाकः पितृपरवरमाहातम्य; मन्वन्तर निणेय; 
चतुरव्गकी उसत्ति, तारकोर्संत्ति, ताराुरमाहाम्य, बह्देवानुकीरन; 
पार्वतीसम्भव, शिवतपोवन, अनंगदाहन, पावती ओर ऋपिततवाद, 
विवाह मेगढ, कमारोयतति, कुमारविजय, तारकवध, नरपिहवणेन, 
पर्मोद्धव विसर्ग, अन्धकवध, वाराणसी माहात्म्य, नम्मेदामाहाल्य, 
्रदरानुकम, पितृकथानुकीरेन) उभयमुखीरान, छृष्णाजिनदानः किच 
पाख्यान, राजधर्म, विविध उत्पातकथन, अरहशांति, यात्रानिमित्तकथन, 
स्वप्नपंगकीरन, वामन ओर वाराह माहात्म्य, समुद्रमन्थन, काठकृय- 
मिशातन, देवासुर सेषरषण, वास्तुविा) भतिमाटक्षण) देवतास्थापन; 
परा्ादटक्षण, मण्डपटक्षण+ मविष्यराजगणका कथन, महादानकीत्तन) 
ओर कल्पकीत्तन, इस पुराणम यह सम्पूणं विषय कतित हए ईं । 
मत्स्यपुराणमे भी टठिखा दै 
“ श्रुतीनां यत्र कट्पादौ प्रवृ्यथं जनादन: । 
मत्स्यहपेण मनवे नरसिरस्य वणनम्‌ ॥ 
अधिकृत्यात्रवीत्‌ सत्तकटपवृत्तं पुनी शराः । 
तन्मात्स्यमिति जानीध्वं सदस्राणि चतुदेश ॥ ५३ । ५.० 
जिस पुराणम कल्पकी आदिमे जनार्ईनने म्स्यरूपसे भुय्थं ओर 
नरिंहवर्णन भरसेगमे सातकल्पका विषय वर्णन किया है, वही चोदह 
सहस श्ठोकयुक्त मत्स्यपुराण है. 
नारद्‌ ओर मास्यम॑जो रक्षण निट हुआ है, प्रचठित मतस्य 
पुराणम उसका कुढ अभाव नही है तथापि प्रचित मत्स्यकी श्ठाक- 


गरुडपुराण १७. ( ३८९ ) 
सख्या १४-१५ सहृसमाज है, किन्तु देवीभागवतके मसे आदि 
मतस्यके १९००० श्टोक्‌ है । रेते स्थरमं आदिमत्स्यके अनेक पिषयही 
रह गये ह एता ज्ञात होवा है इसमें फेरफार म्यून रै । स्मातरषुनन्दनके 
ृषोत्सगेतखमे ^स्वल्पमलस्यपुराण से श्टोक उद्धृत हृष है. 
. गरुडपुराण १७. 

 पवसण्डमे-१ पूतनेमिषीय सवाद सूतकी गरुडपुराण कथन 
भतिज्ञा)२ गरुढपुराणोतपात्ि कथा, २३ गरुडपुराण वर्णनेके निमित सूत- 
केतृक शोनकको अवधान सम्पादन) ४ रद्र ओर विष्णुपम्बादमे सृ्ि- 
कथन) प्रजापतिसगे, £ दक्षकी परचेतास्वरपउत्पति, काश्वपकत सि, 
७ सूय्यादेकी पुजाकथन्‌, < विष्णुपूजा कथन, ९ दीक्षाविपि, ३० 
ठक्ष्ीपजा, ११ नवघ्यूहाचेना, १२ पूजाक्रमकथन, १३ दिष्णपञजर 
कथन्‌) १४ रेक्षेपरे योगउपदेश, १५ विष्णुके सहस्नामकथन, १६ 
दिष्णुध्यान ओर सूप्यंकी पुजाकथन, १७ भकारान्तरसे सूय्येकी पूजा, 
१८ मृत्युञजयकी पजा) १९ गारुडविया, २० शिविका कथित समत्र, 
२१ पश्ववक्रपूजा, २२ शिवपुजाकथन, २२ भरकारान्तरमे शिब. 
पूजा कथन, २४ गणपत्यादिकी पजा; २५ प्रादुकापुजन, २६ 
केरन्याप्रादि कथन, २७ विषहरण, २८ गोपराठयूजाकथन) २९ 
भीधरादिपूजाका मेत्रकथन) ३० रविस्तार्‌ भीधरपूजाकथून) ३१ 
्रकारान्तरसे विष्णुषूजाकथन) ३२ पञ्चतलाचन, ३२ सुदशन पादि; 
२४ हयथीवपूजा, ३५ हयग्रीव पूजाविधि, ३६ गायती न्पासादि कथन, 
३७ गायत्रीमाहात्म्य,३८ दुगदिपूजनविधि, ३९ प्रकारान्तरे पूष्यपूजा 
कथन, ° पहे्रपुजा,४१ नानावियाकथन, ४२ शिवपवित्रारोहण, ४३ 
विष्णुपवित्रारोहण, ४४ पूत्यमूतिध्यान, ४५ शाठग्रामटक्षणकथन) 
४६ वास्तुनिर्णय, ४७ प्रास्राद ठक्षण) ४८ देवभरिष्ठा कथन) ४९ 
योगधम्भादि कथन, ५०आहिक निर्णय, ५१ दानधम्भं कृथन, ५२- 
५३ अष्टानिषि कथन, ५४ भ्रियत वेशवणेनमं सपरद्पादि कथन, ५५ 
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सस्थान कथन, भारत व्षविवरण) ५६ वक्ष दीपके राजपु्रोके नाम 
कर्मन, ५७ सप्त पाताठ नरककीर्पन,५८ सूम्यादिपरमाण ओर सस्थान 
कीर्तन, ५९ ज्योतिस्सार कीतनारम्भ) नक्ष्राधिपयागिन्यादिकीन, 
६० दशादि विचार, ६१ चन्द्रमूथ्यादि कथन, ६२ ठथ्रमानकथन, 
चरस्थिरादिभेदसे का््यविशेषकी कततेष्यता नणय) ६३ 


। $ भ 


क्षपसे प्रुषके शुमाशुभसूरवक टक्षणकथन, ६४ रेकषेपसे श्वियाफे 
शुभाशुमलक्षण कथन, ६५ सामुद्रिकं लक्षण कीत्तेन, ६६ 
शाटभ्रामशिढा भेदकथन्‌, ीथकथन, प्रभवादिर्राढवषं कीन 
६७ प्वनविजयादि, ६८ रत्नप्रीक्षामं रलोत्ातति कथन ओर 
रलनपरीक्षा कथन, ६९ मुक्ताफटपरीक्षा, ७० प्मरागपरोक्षा, ५१ 
मरकंतपरीक्षा, ७२ इन्द्रनीटपरीक्षा ७३ वदूप्येपरीक्षा, ७४ पृष्पराग्‌ 
परीक्षा; ७५ ककेतनपरीक्षा, ७६ भीष्मरल्नपराक्षा; ७७ पुटकपरीक्षा, 
७<रुधिराख्यरतन परीक्षा, ७९ स्फटिक परीक्षा, ८० विदरुमपर््षा 
८१ सषपसे बहूतीथका माहात्म्य कथन; ८२ गयाका माहास्य ओर 
गयातीर्थकी उत्ति कथा, ८३ गयाके स्थानभेद ओर काम्यभेदसे 
फटमेद्कथन, ८४ फए्गुनदीमे स्नान ओर रद्रपदममं पिण्डदानकां 
फृठकीनेन ओर विशाटराजाका इतिहाक्त, ८५ प्रतशिठादिमे पिण्ड. 
दानका फठ, ८६ प्रेतशिठामे भाद्कत्तीको फएठकथन, ८७ चतुदशमनु+ 
मनुपुत्र, तदन्तरीय सप्ता ओर देवगणका कथन, ८८ माकंण्डेय कष 
कि सम्बादमे रुच्युपाख्यान, ८९ रुचित पितृस्तव, पितृगणके निक 
ससे रुचिको वरप्रा्ि, ९ °रुिप्रिणय ओर रौच्य मनुकी उत्पात वणन) 
९१ हरिध्यान, ९२ प्रकारान्तरे हरिका ध्यानदणंन, ९३ याज्ञवल्क्य 
कथित धम्मादेशादिकथन, ९४ उपनयनकीचेन,९५ गृहधम्भनिणेय,९8 
सकीणेजाति, प्थमहायत्त, सन्ध्या ओर उपासनादिका कीतेन, गृहधम्म 
ओर वणेषम्मादिका कथन, ९७ द्रव्यशुदधिकथन, ९८ दानधम्मे 
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५९. आ्रद्र्विधि, १०० विनायकशांति, १०१ यरहशांति १०२ वान- 
भरस्थाशरम विवरण, १०३ यतिषम्म, १०४ पापदिह् कथन, 
१०५ परायशित्तावेषि, १०६ अशोचादिनिणेय), १०७ पाराशर 
धम्भशाश्च, ३०८ नीतिपारः १०९ नीतिासें धनरक्चणादिका 
उपदेश, ११० नीतित्तारम धुवपरित्याग), निषेधादिका वर्णन, 
११९१ नीतिसारमं राजरक्षण, ११२ नीतिसारमं मृयरक्षण निर्णय, 
११३ नीतिसारमं गुणव्नियोगादिका कीतेन, ११४ नीतिसारमं मित्र 
मित्र विभाग, ११५ नीतिसारं कुमा्यादि प्शित्यागका उपदेश, ११६ 
व्रतकथन भारभ, ११७ अर्नेगत्रयोदशीवत, ११८ अखण्डदरादशीवत, 
११९ अगस्त्याध्येवत, १२० रम्भातृतीयाजत, १२१ चातुरमास्प्त, 
१२२ मासोपवासनतः १२३ भीप्मपश्चकादिव्रतविधिः १२४ शिषरात्र 
नत, १२५ एकादशीमाहातमय) १२६ विष्णपूजन, १२७ भीमेकादशी 
कीत्न, १२८ वतनियम, ३२९ प्रतिपदादिव्रतकथन, १३० पष्ठी 
सपरमीत्रतकथन; १३१ रोरिण्याषटमीवतकथन, १३२ बुधअष्टमीवत, 
१३३ अशोकं अष्टमी्रत, १३४ महानवमीब्त, १३५ महानवमीनत- 
रसेगमे कोशिक मंत्रक्थन, १३६ वीर नवमीवत,१३७ दमननवमीवत, 
१३८ दिग दशमीवत, १३९ एकादशीव्रत, १४० वामनद्रादशीवत, 
१४१ मद्नज्रयोदशीवत, १४२ सूय्यवंशकथन, १४३ भ्रवणद्रादशीब्त 
१४४ चन्द्रवंशकंथन पररेगमे पुरुवंशकीतेन, १४५ जनमेजयवंश कथन, 
१४६ विष्णुकी अवतारकथा,पतिवताका माहात्म्ष, १४७ रमायणकथन्‌, 
१४ <हारेवंशकथन,१४९मारतकथन,१५०अयुबैदकथनमे स्वरोगनिदान,, 
१५१ञवरनिदान, १५२ रक्तपित्तनिदान, १५२कातनिदान,१५४ भास्‌- 
निदान,१५५हिकारोग निदान १५६यक्ष्म निदान, १५७अराचकनिदान, 
१५८द्रोगादिनिदान,१५९मदात्ययादिनिदान, १६० अशो निदान) १६१ 
अतिस्नारनिदान, १६२ मूत्राधावनिदान, १६३ प्रमेहनिदान, १६४. 
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विद्रधिनिदान, १६५ उदरनिदान्‌, १६६ पाण्डुशोथनिदान)१६७-१६८ 
कुष्ठरोगनिदान; १६९ छऊमिनिदान, ३४७० वातव्याधिनिदान, १७१ 
वातरक्तनिदान, १७२सत्रस्थान, १७२ अनुपानादिकिथन, १७४ब्बरादि 
चिकिंत्ा कथन, १७५ नाढीवणादिचिकित््ाकथन,) १७६ श्वीरोगादि- 
चिकित्सा कथन, १७७ द्रव्यनिणेय, १७८ घृततैखादिकथन, १५७९ 
नानायोगादि कथन,१८० नानारोगकी भोषधकृथन, १८ श्नेजरोगादिक 
ओंषधकथन,) १८ स्वशीकरण,१८३ दन्तेश्वरीकरण, १८४ीवशीकरण 
ओर मशकवारणादि कथन, १८५ नेवशूखादिकी ओष्धकथन, १८६ 
रतिशक्तिवृद्धिकरणका उपायकथन,१८७ग्रहणादिकी ओषध कृथन,१८८ 
करिशूलादिकी ओषध्‌ कथन, १८९ गणेशपुजा, १९० प्रमेहादिकी 
ओषध कथन) १९१ मेषव्रद्धिकी भषध कथन, १९२ आधातसुतरक्त, 
१९३दन्तव्यथा प्रशमनकौ ओषधकथन,१९४गण्डमाठादिकी ओषधकथन, 
१९५ सप्रकी ओषधे कथन) १९६ योनिग्यथादिकी ओषध कथन, 
१९७ पशुचिकित्सा १९८ पण्डुरोगादिकी ओषध कथन, १९९ वदि 
निमेखकरणकी ओषध कथन,२० °दिष्णुकवचकथन, २०१ विष्णविया, 
२०२ विष्णुधम्मास्यविया, २०६ गारुडविया) २०४ निपुराकल्प, २०५ 
परश्रगणना,५०कवायुपूजा, २०७ अश्वविकिता, २०८ ओषधका नाम- 
निदेशः २०९ग्याकरण नियम्‌,२१ ०उदाहरणसमूह, २११ छन्दःशाश्चारभ 
२१ ग्मात्रावृत्त कथन) २१२३ समवृत्तकथन, २१४ अद्धसमवृत्त कथन 
२३५ विषमवृत्त कथन, २१६ प्रस्तारादि निदेश, २१७ धर्म्मं उपदेश, 
२१८ स्ञानविषि, २१९ तपणविधि, २२० वैश्वदेपविधि, २२१९ 
सन्ध्याविधि) २२२ श्रादधविधि, २२२ निवयश्राद्विधि, २२४ सपि- 
ण्डकरण) २२५ धम्मस्ारकथन, २२६ शूद्रको उच्छिष्टभोजनके 
निमित्त भायधित्तकथन, २२७ युगधर्मं कथन, २२८ नैमित्तिक भटय 
स्थन) २२९ सेप्तारकृथन प्रस्तावमं पराप पारणाम कथन,२३ ०अष्टांग- 
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योग कथन, २३१ विष्णुभक्ति कथन, २३२ नारायण नमस्कार, २३३ 
नारायणाराधन, २३४ नारायणध्यान, २२५ विष्णुके माहात्म्य, २३६ 
च तिहस्तव, २२५७ ज्ञानामृत कथन,२३८ माकण्डेय कथित नारायणका 
स्तव, २२३९ बरह्मकथित विष्णुका स्तव, २४० ब्हज्ञान कथन,२४१ 
आतन्ञान कथन, २४२ गतासार, २४ ३अष्टांगयोगका प्रयोजन कथन. 

उत्तरखण्ड प्रतकल्पमे- वेकटमे नारायणके प्रति ग्रुके विधि 
र्न, २ गरुडके प्रति भगवानुकी ओष्पैदेहटिक विधि कथन, ३ नरकका 
रपवणेन, ४ गभोवस्थाकीत्तन, ५ दशदानादि कथन्‌ ओर पणं नरदाह 
विधि, ६ अशौच क्षण, काठ निरूपण, ७ वृषोलसगै कथन,< प्श््रतका 
उपाख्यान, ° ओष्वदेहिकं कर्म्माधिकारी कीरैन, १० वबधुवाहन 
ओर परतस्षवाद्‌, ११ अनेकं प्रकारसे भराद्धकी तपि जनकं विधि, 
१२. मनुष्यजन्मराभका कारणादिं कथन, १३ मनुष्य तचकथा, १४ 
भेत नाशक कम्मं कथन्‌, १५ आतुर ओर प्रियमाणका दानवणन) 
१६-१८यमनगरका मागे नणय, १ ९दितगुपतपुरमं ममनकी कथा)२०र् 
गणका वासस्थान निर्णय, २१ प्रेतठक्षण ओर प्रतत्द मुक्तिका उपाय, 
२२ प्रकारान्तरसे पंचप्रेतका उपाख्यान, २३ प्रतगणका हपनिरूपण, 
२४ मनुष्यांकी आयु नि्णैय, बाठकका पिण्डदानादि कथन, २५ 
शेशवादि विभेद, आकेमारोके विशेषकरव्य्‌ उपदेश, २६ सपिण्डीकरण 
विधि, २७ बश्ुवाहन ओर प्ेतस्म्बाद, २८ विशेषज्ञानके निमित्त 
नारायणके भ्रति गरुडका प्रश्न,२९ ओध्वदेहिक कत्यकथन आरम्भ)३० 
दानाविधि,३१ दानमाहातम्य, ३२ जीवकी उपात्ते कथा) ३३ यमलाककं 
विस्वारादिका कथन, ३४ युगभेदसे पम्भं कम्य व्यवस्था, दाहक 
गणको सगोजके कतव्य उपदेश, अशोचादिनिरपण, ३५ सपिण्डीकर- 
णकी विशेषविधि ओर अविषि कथन, २६ अनाहारमं म्रणका फटकथन 
३७ उदकुम्भदानादि कृथन,३८ अपयृत गणकी गति ओर्‌ उनके उद्धार- 
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का उपाय, ३९ कार्निकयादिमं वृषोत्सर्गं विधान, ४० पुवंकतकम्भेफ 
कंतअनुबन्धित कथने, विशेषदान प्रकार कथन, ४१ जराभि बन्ध 
भष्टादिका प्रायथित्त कथन, ४२ आत्मधाति गणका भादनिषध कथन्‌ 
४३ वार्षिकं भद्ध कंथन,४४ पापमेद्से चिह्ृभेद जन्मभेद्‌ आदि कथन, 
४५ मृतके निमित्त अनुताप, उरक म॒क्तिका उपाय आर गरुढपुराणफे 
पाठका फ कथन. 
अव देखना चाहिये क उक्तं गरुढपुराणको हम आदि गरुड कक 
गहण कर सकते ह या नही. 
मतस्य पराणके मतसे- 
“ यदा च गारड कल्पे विश्वाण्डाद्‌ गरूडोद्धवम्‌ । 
अधिङृत्याऽरवीदविष्णगास्डं तदिदोच्यते ॥ 
तदष्ठादशफं चेव सदस्राणोह पठ्यते । ५२। ५६। 
विष्णने गारुड कल्पम गरुडके उद्धवप्रसंगमं विश्वाण्डसमे आरम्भ करफे 
जी पुराण वणेन किया है,उस्का नाम गारुढ है । इसके १८०० ०्८ोक है | 
नारद्‌ पुराणके मतसे- 
मरीच शृणु वच्म्यद्य पुराणं गारूड श्जुभम्‌। 
गरुडायात्रवीत्‌ पृष्ठो भगवान्‌ गरुडासनः ॥ 
एकोनविशसादसं ताक्ष्यकल्पकथाचितम्‌ । 
 पराणोपक्रमो यत्र सगरसक्षेपतस्ततः ॥ 
सूय्यादिपूजनविधिदीक्षाविधिरतः परम्‌ । 
श्वादिपूजा ततः पशात्नवव्युदाञ्चनं द्विज ॥ 
पजाविधाने च ततो वैष्णवं पञ्जरं तथा । 
योगाध्यायस्ततो विष्णोनामसादस्रकीतेनम्‌ ॥ 
ध्यान विष्णोस्ततः सूय्येपूजामृत्युज्जयाचनम्‌ । 
म्रारामत्राः शिवाचांथ गणपूजा ततः परम्‌ । 


गरुडपुराण १७ (३९५ } 


गोपाटप्जा अलोक्यमोहनं शरीधराचैनम्‌ ॥ 
विष्णवं पञतत्वाचचां चकाञ्चां देवपूजनम्‌ । 
न्यासादिसन्ध्योपास्ति् दुगांचांथ सुराचनम्‌ ॥ 
पूजा माहेश्वरी चातः पविच्रारोदणाच्नम्‌ 1 
सूातध्यान वास्तुमान प्रासादानाञ लक्षणम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठा सवेदेवानां प्रथक्‌ पूजाविघानतः। 
योगोऽष्टाङ्घो दानधम्मैः प्रायित्तं निधिक्विया ॥ 
द्वीपेशनरकाख्यान सुर्ख्यव्युड्‌श्च ज्योतिषम्‌ 
सासुरिकं स्वरज्ञान नवरत्रपरीक्षणम्‌ ॥ 
माहत्म्यमथ तीथानां गयामादात्म्यपुत्तमम्‌ । 
ततो मन्वन्तराख्यान पथक्‌ पृथक्‌ विभागशः ॥ 
पिाख्यानं बणेघम्मा द्रव्यशुद्धि स्मपेणम्‌ ॥ 
श्राद्ध विनायकस्याच्चा मदयज्ञस्तथाश्रमाः 
मननाख्या परेताशोच नीतिसारो व्रतोक्तयः ॥ 
सूय्यवंशः सोमवशोऽवतारकथनं हरेः । 
रामायण हारेवशो भारताख्यानकं ततः ॥ 
आयुवेद निदाने प्राक्‌ चिकित्सा दभ्यजा गुणाः । 
रोगन कवच विष्णोगांरुड अपुरो मनुः ॥ 
प्रश्नचूडामणिशथान्ते दयायुवेदकीत्तनम्‌ । 
ओषधीनामकथनं ततो व्याकरणोहनम्‌ ॥ 
छन्दःशाखं सदाचारस्ततः स्नानविधिः स्मृतः 
तपेणं वैश्वदेव सध्या पावेणकम्मं च ॥ 
नित्यश्राद्धं सपिण्डाख्य घम्मसारोऽघनिष्कृतिः । 
प्रतिसंक्रम रक्तोऽस्माद्‌ युगघम्माः कृतेः फलम्‌ ॥ 
योगशा पिष्णुभक्तिनेमस्कृतिफल हरेः । 
मादात्म्यं वैष्णवज्ाथ नारसिदस्तवोत्तमम ॥ 


(३५६ ) अष्टादशपुराणदपेण 


ज्ञानासरतं गद्या्टक स्तोत्र विष्ण्वच्चनाहयम्‌ । 
वेदान्तसांख्यसिद्धान्तं ब्रह्मज्ञान तथार्मकम्‌ ॥ 
गीतासारषफरोत्कीत्तिः प्रवंखण्डोऽयमीरितः ॥ 
अथास्यवोत्तरे खण्ड प्रतकल्पः पुरोदितः ॥ 
यच ता््येण सपृष्ठो भगवानाई वाडवः । 
धम्मप्रकटन पूवयोनीनां गतिकारणम्‌ ॥ 
दानाधिकं फटचापि प्रोक्तमन्योष्धदेदिकम्‌। 
यमटोकस्य मागेस्य वणेनञ् ततः परम्‌ ॥ 
पोडशश्राद्धफलकं वृ्ाणाञाञ बाणतम्‌ । 
निष्कृतियेममार्मस्य घम्मेराजस्य वैभवम्‌ ॥ 
ग्रतपीडाविनिदशः पेततिह्वनिशूपणम्‌ । 
म्रतानां चरिताख्यान कारणे प्रेततां प्रति ॥ 
ग्रेतकृत्यविचारश्च सपिण्डकरणोक्तयः ; 
म्रेतत्वमोक्षणाख्यान दानानि च विमुक्तये ॥ 
आवश्यकोत्तम दानं प्रेतसौख्यकरं हितम्‌ । 
शारीरकविनि्दशो यमलोकस्य वणनम्‌ ॥ 
ग्रेतत्वोदधारकथनं कम्मकतेविनिमयः 

मृत्योः पवेक्रियाख्यान पश्चात कम्मनिरूपणम्‌ ॥ 
मध्य षोडशकं श्रद्ध स्वगेप्रा्तिक्रियोदनम्‌ । 
सूतकस्याथ सख्यान नारायणबलिक्छिया ॥ 
वृषोत्सगस्य माहात्म्य निषिद्धपरिवजनम्‌ । 
अपसृत्युक्रियोक्तिश् विपाकः कर्मणां नृणाम्‌ ॥ 
कृत्याकरत्यविचारभ विष्णुध्यानं विभ्ुक्तये । 
स्वगतो विदहिताख्यान स्वगंसौख्यनिङूपणम्‌ ॥ 
भूर्खोकवणन चव सप्तधा रोकवणनम्‌ । 
पञओोध्वरोककथनं ब्रह्माण्डस्थितिकीत्तनम्‌ ॥ 


गरुडपुराण १७. ( ३१७) 


्रह्माण्डानेकचरितं ब्ह्मजीवनिरूपणम्‌। 
आत्यन्तिकल्याख्यानं फलस्ततिनिषपणम्‌। 
इत्येतद्रारुड नाम पुराणं भुक्तिसुक्तिदम्‌ ॥ 
हे मरीचे ! सुनो तुम्हारे निकट शुम गरुढपुराणका कीर्मन करता 
हू । यह्‌ पुराण भगवान्‌ भङ्ष्णने गरुडकं निकट कहा है,यह उन्नीस सहस 
श्छाकम पूण ओर ताक्ष्येकल्पीय कथायुक्तं है 


( पुवेखण्ड ) इसके प्रथमम्‌ सगरसकषेपसे पुराणोपक्रम ओर पाव 
मूभ्यादे पूजाविषिःदीक्षाविषि) भरीआदि पूजा, नवष्युहादि अचना पृना- 
विधान वेष्णवपञ्जरःयोगाध्याय, विष्णुके सहस नाम कौन, विष्णुध्यान, 
ू्यपूजा, मृर्युञ्जय पूजा, माठामन्तर, शिवाचन, गणपूजा, गोपाख्पूजा, 
भ्रीधराचन, विष्णुपूजा, प्श्वतत्वाचन,चक्राचन, देवपूजा न्यानादि.सन्ध्यो- 
पान, दुगोचैन, सुराचेन, महिश्वरी पूजा, पवित्ारोहणायेन, मूिध्यान, 
वस्तुमान, भरासाद्‌ टक्षण, सवदेव प्रतिष्ठा, अरष्टंग योग, प्रायि 
विध, पेश नरकाख्यानः सू्पन्यूह,ज्योतिष, सामुद्रक)स्वरज्ञान,नवरल 
परीक्षा,तीथं समुदायका माहात्म्य, उत्तम गयामाहतम्य, पृथक्‌ २२ पपे 
मन्वन्तराख्यान, पिजाख्यान, वणधम्मं, दव्यशुद्धि, भाद, विनायकाचना 
गरहयज्ञ, आश्रम, परताशोच, नीतसारः पृस्यवश, सामवश, हारे अवतारं 
कथा, रामायणाहारवेश,भारताख्यान, आधुवेद निदान विङ्ित्सा,दव्यगुण, 
विष्णकवच,गारुड ओर्‌ तरेपुर मन्तर,भरश्नचूडामणि, हयायुरवैदकीत्तन,ओषधी 
नाम कीर्तन, व्याकरण ओर छन्दशाच्च, सदाचार, स्ञानविधि, वैश्वदेवं 
तपण, सन्ध्या पाेणकम्मे) नियश्राद, सपिण्डाख्य भाद, पम्पत्तारःयीग- 
शाद, विष्णभक्ति, हारिनमस्कार फट, वैष्णव माह्मत्स्य, नारासह स्तव, 
ज्ञानाशृत.गद्या्टकस्ताज, विष्णकी अचा; वेदान्त ओर सांख्य सिदान्त, 
बहमज्ञान ओर गीतासरार एठफीतेन, विष्णुकी अचौ. 


( ३९८ ) अष्टादशपुराणद््पण । 


अनन्तर इतके उत्तरखण्डमे पेतकल्प वणित हुआ है । जिसमे गरे 
पृछनेदर भगवान्‌ द्वारा धम्मं भकटन; सवेयोने समुदापका गतिकारण 
दानापिकफढ ओर ओद्धदेिक किया कही गई है, ओर समरो 
भागक वणन) पाडश्‌ शरादधका एठः यममागं निष्ठतिःधर्मुराजका वैभव 
भेतपीडा निदैश्‌, भेतचिह॒निरपण, प्रेतगणका चारेतस्पान, प्रत 
प्रति कारण, भ्रतकल विचार, सपिण्डकरणोक्ति, पतत मोक्ष कथनं 
मुक्तिक नेमि दान, भरतसरोख्यका आवदयकीय दान, शारीरक निर्देशं 
यमकं वणन, भ्रतत्व उद्धारः कम्मेकतंक विनिणेय, मूत्युकी पूर्वकरिा 
कथन, कम्मं निरूपण, रोढश्‌ श्राद्ध, पतक सख्यान, नारायणा 
क्रियाः वृषल्छग माहात्स्य; षक पारत्याग, अपमृत्यु करिया उक्ति 
मनुष्य गणका कम्भ विपाक) छयाकृत्य विचार, विष्णुध्यान, स्वरगगति 
सम्बन्धूमं विहिताख्यान, स्वगसुखनिरूषण,मृटोक वणेन, सप्र्ोक वर्णन 
उध्वेठोक कथन, नहाण्डस्थिति कोर्वन, बह्ाण्डे वहु चारेत, ऋ 
जाव निरूपणःजायन्विक ठप कथन भर फकरतुति निरूपणःयह सुमपूर्ं 
कुरित हज यह गारुड नामक पुराण मुक्ति ओर मुक्ति देता 

मात्स्य ओर नारदीय पुराणके ठक्षणानुसरार इस गरुढको हम सर- 
रताति हा मूढ पुराण कहकर रहण कर सकते है । प्रचठित गरुड्पराण 
दर्‌ अध्यायमं गरुडकी उत्ति ओर गरुड प्राणी नाम निरुक्ति अ 
तेन्तिर अध्यापमं विष्णुकन्तक रुद्रसमीपमे अण्डसे जगत्‌ सषि परह 
प्ण ल्पान पठ करनेपर इस गरुढको आदि गरुडके ठक्षण युक्त क्क 
अह करनं काद आपातत नहीं रहती, नारद पुराणमं जो अनुकरमणिकृ 
र 2} उ्तकं भायः सम्पूणं विषय ही भ्रचछित गरुड पृरार्ण 
पय॒ जत्‌ ह केव श्छोक लेकर गडबड है, आदि गरुडी 
क पुष्पा १८००० है किन्यु प्रचरित गरड पुराणे 
प्यारस्थटम भायः साव हजार श्टोक कम होते है, फिर भविष्य 
राजवशाख्यानका पृषीरा पाड करेपर ज्ञात होता है किं यह पुराण जन 


गरुहपुराण १७. ( ३९९ ) 


मंजयकं समयम्‌ प्रथम संकंटित हमा था, १४५४-२ पश्चाद्‌ भविष्य 
राजवणन स्थरमं राजा शूद्रक पस्यन्त नाम हानेसे (१४।८) एवं 
विष्णु मत्स्य आदि स्षमान अन्धरगुप्त आदि राजगण उदेखेन होनेस्‌, 
प्रचरित गरुड हमको प्रचित विष्णुमसस्य आदि प्राणकी अपेक्षा 
अधिकं भार्चीन बोध होता है। शुद्रकके समयेभ हिन्द ओर 
बद लाग भिठ गयेथे, उनके भमयके राचेत मच्छकृटिकं नारकम्‌ 
तत्काटीन बौद ओर हिन्दू समाजकी अवस्था बहुत कुछ पाई जाती है 
उस समय बोद्धाका वहत कुछ प्रमादं आर बुद्ध देवकी उपासना सवत्र 
परचट्ित था) (१) इस गरुड पृराणमे भी इसी कारण बुद्धदेव २१ वृं 
अवतार गिन गये हँ (२) ओर बुद्धफे पिता ओर वंशधरका नाम देखा 
जाता है ( २) मरु पुराणमे अनेक विषयका प्रपग देखनेसे विरसन 
साह्वने इसकी आधुनिक रचना समन्ली है किन्तु उसमं आधुनिकत्व 
प्रमाणित नहीं होता । जो जो विषय गरूड पुराणम विव हुजा है,गरुडके 
अतिरिक्त अनेक भाचीन अरन्थाभ्‌ उनका पारेचय पाया नानाह । ज] 
कुछ भी हो, आदि गरुडका सम्पुणं अंश न हीनेपर भी ओर वर्तमान 
रूप धारणकारमे स्थान विशेषे प्रक्षिप्त अश रयोजित हानेप्र भी गया- 
माहात्म्य छोड यह प्रचित गरूढपयण यथायोग्य पाया जाता €. 


वेणी स्तो, प्च पथं माहात्म्य, षिष्णु धम्माँचर, वकटगिरि 
माहात्म्य, श्रीरंग माहात्य, सुन्दरपुर माह्मत्थ आदि कह पोथी गरड- 
पुराणके अन्तगेत कहकर प्रचित ह, प्र मरम नही हं 


न~ -------------------------------------- 


( १) गरुड पुराण १।३२। 
(२ ) “शद्रोदनो रा्ुकश्च सेनजित्‌ शदधकस्तथा । ” १४५ । ८ 
८ ३ ) गयामादहात्यका असच इतना प्राचीन ज्ञात नदीं होता । यह ,॑शच बे द्ध प्रमाव दवं 


^ > [० 


होनेपर सम्भवतः खय ८ म शताब्दीमं रावत हुआ द । 


(४०० ) अष्टादशपुराणदपण । 


. ब्रह्माण्ड्युराण <. 

भक्रिया पादरम-9 अनुक्रमणिका) २ दवादश वापिकं यज्ञ निरूपण, 
३ सृष्टि वणन, ४-५ भरति सन्धि वर्णन वत्तमान कल्प विवरण, ६ 
देवासुरोत्त्ति कथन, ७ योगधम्मे, < योगोपव्ं,९ योगेश्वरं, १ ° पाशुपत 
योग, ११ शौचाचार ठक्षण, १२ परमाश्रम भरापनि कथन, १३ 
यति भरायाधत्त, १४ अरिष्ट ठक्षण) १५ ओकार प्राप्ति लक्षण, १६ 
कृल्प निरूपण, १७ कल्प सेख्या, १८ युगभेदसे माहेश्वरावतार, ९९ 
बह्मो्त्ति, २० कुमारोतपत्ति; २१ विष्णुकतृक शिवस्तव, २१ 
स्वरोतपत्ति, २३ रुद्रोत्पत्ति,२४ टोकपा बाटसिल्य ओर सप्तर्ियो 
उत्पत्ति २५ अभ्रिवेश वणन; २६ दक्षकन्या ओर्‌ दक्ष शा वणन, 
२७ दक्षकतैक शिवस्तव, २८ ज्वर कथनं, २९ देवरवेश वणन, ३० 
प्रणव निणेय, ३१ युग निणेय, ३२ भरतवेश वर्णन, ३३ जन्ब्ीष 
वर्णन, ३४ दिग्‌ विभागस्थ सारशेखादि) ३५ जम्बुद्रीपके वर्षं कथन, 
३६ व्पर्वत कथन, ३७ दक्षिणदिगस्थ द्रोणी कथन, ३८ परथता- 
वास वणेन, ३९ देवकूटादि पवेत वणेन; ४० केलास वणेन, १ निप 
पवेतादि कथन, ४२ सोम ओर नदी कथन, ४३ भद्राश्व वर्णन, ४४ 
केतु माङ वणेन,४५ चन्द्री वणेन ४६ भारत वषं वणेन) ४७ किमु 
रुषादि वर्षं वणेन, ४८ कैटास्षवणन, ४९ भैगावतरण, ५० वर्षपर्वतस्थ 
नदी वणेन) ५१ भारत व॒रषीय अन्त्ीप कथन, ५२ टक्षद्रीप वणेन, ५३ 
शाल्मट द्वीप वणन, ५४ कुशधप वर्णन, ५५ ऊोचद्वीप्‌ वर्णन, ५६ 
शाकद्वीप व्णन,५७ पुष्कर दीप वर्णन, ५८ वषं ओर द्वीपादि निर्णय, 
५९ अधः ओर उद्धेभाग निणेय, ६० चन्द्र यादि ज्योति निर्णय, 
६१ ज्योतिष्काविवरण) ६२ अह नक्षत्र निर्णय, ६२३ नीरुकण्ड- 
स्तव, ६४ िगोत्पत्ति कथन, ६५ पितु वर्णन, ६६ पर्वनिर्णय, 
दै७ युग निपण, ६८ यज्ञ वणेन, ६९ द्वापरयुग विपि, ७० 
कडियुग वणेन, ७१ देवासुरादिका शरीर पार॑माण, ७२ धरम्माधिम्ब 


नल्लाण्डपुराण १८. ५४०१) 


कथन)७३ मन्वत करवेश,७४ वदविमागादि, ७५ शाकल्य वृत्तान्त, 
साहिताकार कषिर्वश वणन, ७७ मन्वन्तर कथन, ७८ परथुव्श 
तकातन; ७९ स्वायम्भृवादि सगे कथन्‌, ८ ° वैवस्वत सर्म कथन 
मध्यभागकं उपोद्धात पादमे-१ प्रजापति वंशानकीर्तन २-५ 
काश्यपीय प्रजाप्तगः ६ कपिवेशानुकीर्तन) ७ धराद प्रक्रिया आम, 
८-°२ भरादधकत्प) १४ श्रद्धकल्पमं बाह्मण प्रक्षा, १५ श्राद्कल्यमें 
दानफट) १६ तिथि विशेषमं भ्रादधफठ, १७नक्षत्रविशेष. श्राद्फृट, १८ 
भि्नक्राटक तृपतिसाधनःदरव्यविरोषमं गयाश्रादयादिफट कौत, १९व्रुण- 
वश वणन, २० इक्ष्वाकु वेश कथन) २१ मिथि वंश कथन, २२ राज. 
युद्ध, २३-२३२ भागव चारेत,३४काततवीय्यं चरेत ३५ ज्यामवचरित, 
३६ दृष्णिवशानुकीत्तन) समर चरित, ३७ भार्गव कथा, ३८ 
देवासुर कथा, ३९ कृष्णाविभाव कथन) ० टलस्टऽ, ४१ भविष्य 
कथा, ४२ वैवस्वत मनुवेश वणेन) ४२ गन्धे मृ्छैना ठक्षण, ४४ 
गोताठकार) ४५ वैवस्वत मनुवंश वणन; ४६ सोम जन्म्‌ विवरण, ४७ 
चन्द्रवशं कौत्तन) ( ययाति चरेत ) ४८ रष्णर्वेश वणेन, ४९-५० 
विष्णमाहात्म्य कीत्तेन, ५१ भविष्य राज वश, उत्तरभागके उपसंहार 
पादमं, ५२ वेवस्वत मन्वन्तराख्यान, ५३ सप्तम मन्वादि चौदह मन. 
पयत विदरणः) ५४ भविष्य मनुभोका वणन) ५५ कार मान्‌, ५६ 
चोद्‌ टाकका वणन,%७ नरकवणन), ५८ मनोमय पुराख्यान, ५९ 
प्राङ्ृातेक छयवणेन) ६० शिवपुरादि वणन, ६१ गृणके अन्नार जन्त- 
ओंकी गति) ६२ अन्वयव्यतिरकानुप्नार प्रकयादि पुनः सृष्टि वणेन. 
अध्यापकं विरुप्तन, राजा राजेन्दर छाठ मित्र, भण्डारकर आदि 
पण्डित रोग मृ बह्माण्डपुराणके अस्ति सम्बन्धमे सन्देह करते दै. 
अवं देखना चाहिये कि उद्त विषिययुक्त एराणको हमरोग 


बक्लाण्ड कह स्फते हवा नही, इसत सम्बन्धमे दृरे प्रर्णोम 
२६ 


(४०२) उष्टदशुपुराणदपंण्‌ । 


बरहाण्डपुराणके {न्त प्रकार लक्षणादि निर्दि हए है| 
मत्स्यपुराणके मतसे-अ ०५३. 
(ब्रह्मा बरह्माण्डमाहात्म्यमधिकृत्यात्रवीत्‌ पुनः। 
तच्च द्रादशसादखं ब्रह्माण्डं द्विशताधिकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भविष्याणां च कपानां श्रूयते य॒ विस्तरः । 
तद्र्याण्डपुराणञ ब्रह्मणा समदाहतम्‌ ``॥ ५५ ॥ 
ब्रह्माण्डका गाहारम्प अवटम्बन करके जो पुराण कहा गया है, वही 
१२२०० श्टोकयुक्त बह्लाण्ड है । जिस पुराणम ब्लाक भविष्यकल्प 
वृतान्त विस्तृतरूपसे विवृत हुआ है वही बह्माण्डपुराण है. 
शिवप्राणके उत्तरखण्डम- 
“श्रह्माण्डचरितोक्तत्वाद्रह्माण्डं परिकीतितम्‌ ।'' 
बह्माण्डके चरित अथात ब्रह्माण्डे भूगोर विवरणसे णित होनेके 
कारण यह बह्माण्डपुराण नामस प्रशडि है । शिवमहापुराणङ्ी वायु 
सौह्ताके ११ अध्यायमं- 
ब्रह्माणं चातिपुण्योऽयं पुराणानामनुकमः । 
यह बह्ाण्ड पुराण अतिपृण्यदायक ओर भ्रमस्त पुराणकी अनुकर- 


मणिका सवप है । नारद पुराणम ब्ह्माण्डपुराणकी इस भकार अनक्रमणिका 
दी गहं है- 


`शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि . ्रह्माण्डाख्यं पुरातनम्‌ । 
यच द्रादशसादसे भाविकल्पकथायुतम्‌ ॥ 
प्रकरियास्योऽवुषद्धास्य उपोद्धतस्तूतीयकः । 
चतुथ उपसंहारः पादाश्चत्वार एव हि ॥ 
पवपाददरयं एवो मागोऽ् समुदाहृतः ! 

तृतीयो सध्यमो भागश्चतुथस्तृत्तयो मतः ॥ 


बह्याण्डपुराण १८. (४०३) 


( तच पृवैभागे प्रक्रियापादे ) 
आदौ कृतसयुदेशो नेमिषाख्यानकं ततः । 
हिरण्यगर्मोत्पत्तिश्च लखोककल्पनमेव च ॥ 
एष वे प्रथमः पादो द्वितीय शृणु मानद्‌ ॥ 


( पूवभागे अबुषगपादे ) 


कल्पमन्वन्तराख्यान लोकज्ञान ततः परम्‌ । 
मानसीसृषिकिथनं रुद्रप्रस्तववणनम्‌ ॥ 
महादेव विभूतिश्च षिसमेस्ततः परम्‌ । 
अश्नीनां विषयनश्चाथ कालसद्धाववणनम्‌ ॥ 
प्रियत्रताचयोदेशः प्रथिव्यायामविस्तरः ॥ 
वणन भारतस्यास्य ततोऽन्यषां निरूपणम्‌ ¦ 
जम्ब्वादिसपतद्रीपाख्या ततोऽषोलरोकवणनम्‌ ॥ 
उष्वेटोकानुकथनं मह चार॑स्ततः परम्‌ ॥ 
आदित्यप्युटकथन देवग्रहाचुकीत्तनम्‌ 
नीटखकण्डाहूयाख्यान महादेवस्य वैमवम्‌ ॥ 
अमावस्यायचुकथन युगतत्वनिषूपणम्‌ ¦ 
यज्ञप्रवत्तनं चाथ युगयोरण्डयोः कृतिः ॥ 
युगप्रजालक्षणजच ऋपिप्रवरवणनम्‌ । 

वेदानां भ्यसनाख्यान स्वायम्भुवनिषूपणम्‌ । 
शेषमन्वन्तराख्यान प्रथिवीदोइन ततः ॥ 
चाक्चुषेऽय्यतनेसर्गो द्विनीययोंऽच्रिः पुरोदरे ॥ 
अथोपोद्यातपदि तु सप्तषिपरिकीत्तेनम्‌ । 
प्ाजापत्थाचयस्तस्माहवादीनां समुद्धम्‌ ॥ 





(४०४ >) श्छाद्शपराणदर्पेण 


ततो जयासिषव्यादहासै मरस्दत्पत्तिकीत्तनम्‌ । 
काश्यपेयाचुकथनसरषिवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
पित्रकट्पाचकथन आरद्धकल्पस्ततः परम्‌ । 
वैवस्वतसञत्पत्तिः सष्िस्तस्य ततः परम्‌ ॥ 
मव॒पुज्ाचयश्चातो गन्धवेस्य निरूपणम्‌ ! 
दक््वाङ्वशकथन वशोऽतेः सुमदात्मनः ॥ 
अमावसोराचयश्च राजच्चारेतमद्धतम्‌ 
ययातिचारेतञज्ाथ यदवंशनिरूपणम्‌ ॥ 
कात्तवीय्यस्य चरित जामदग्न्य ततः परम्‌ \ 
बृष्णिवशाचकथन सगरस्याथ सम्भवः ॥ 
भागेवस्याथ चारितं तथा कात्तवघाश्रयम्‌ । 
सगरस्याथ चरितं भागवस्य कथा पुनः ॥ 
देवासुराहवकथा कृष्णाविभांववर्णने । 
इलस्य च स्तवः पुण्यः श्ुकेण पारकी तितः ५ 
विष्णुमादात्म्यकथनं बलिवशनिषूपणम्‌ । 
भविष्यराजचरितं संप्राप्तेऽथ कटौ य॒गे॥ 
एवस॒द्यात पादोऽयं त्तीयो मध्यमे दरे । 
चत॒थसुपसदारं वश्य खण्डे तथोत्तरे ॥ 
वैवस्वतान्तराख्याने विस्तरेण यथातथम्‌ । 
पूवमेव समुदि सेक्षपादिद्‌ कथ्यते ॥ 
भविष्याणां मन्ना चरितं टि तततः परम्‌ । 
कल्पप्ररुयनिदेशः कामान ततः परम्‌ ॥ 
रोकाश्च तुदश ततः कथिता मानटश्चषणेः । 
वणनं नरकानां च विकम्मांचरणेस्ततः ॥ 





बरह्लाण्डपुराण १८. ( ४०५) 


मनोमयपुराख्याने लयः प्राकृतिकस्ततः ; 
शेवस्याथ परस्यापि वणनञ्च ततः परम्‌॥ 
भिविधाद्रणक्षम्बन्धानन्तूनां कीत्तिता गतिः 
अनिरदैश्याप्रतक्यस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
अन्वयग्यतिरेकभ्यां वणन टि ततः परम्‌ । 
इत्येष उपसंहारः पादो वृत्तः स॒ चोत्तरः ॥ 
चतुष्पादे पुराण ते ब्रह्माण्ड सषुदाहतम्‌ । 
अष्ठादशमनोपम्य सारात्‌ सारतरं द्विज ॥ 
ब्रह्माण्ड च चतुरक्षं पुराणत्वेन पच्यते । 
तदव चास्य गदिदम्राष्टादशधा प्रथक्‌ ॥ 
पाराशय्यैण मुनिना स्वेषामपि मानद । 
वस्तरृ्ठाय तेनव मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मत्वा त्वा पुराणानि रोकेभ्यः प्रचकाशिरे । 
मुनयो घम्मशीटास्ते दीनादप्रहकारिणः ॥ 
यथविदे पुराणन्तु वसिष्ठाय पुरोदितम्‌ । 
तन शक्तिसुतायोक्ते जातुकण्यांय तेन च ॥ 
व्यासरब्ध ततंश्चतत्‌ प्रभञनपुखोद्रतम्‌ । 
प्रमाणीकृतलोकेऽस्मिन्‌ प्रावत्तयद्यत्तमम्‌ ॥ 
ह व्स सुना | भ॑ तुम्हयर्‌ नकट ब्रह्माण्डनामके प्रराणकात्तन करता ह 
यह बारह रह "ऊ अर भावकेकत्पका केथा इरा पारण ह 


प्रक्रिया अनषङ््‌ उपाद्वात आर उपरहारनामक इस्त पुराणकं चर 


पद्‌ ६। दो पाद द्वारा उसका पूवं भाग है ओर तीसरे पादका मध्यमाम्‌ हं 
ओर चौथ पाद्‌ द्वार उचर भाग कृलिपत हआ हं 


( ४०६) अष्टदशुपुराणद्पेण 


(३ प्रक्रिया पाद्‌ ) इतके प्रथमम कत समुदेश।पश्वात्‌ नेमिषाख्यान 
हिरण्यगर्भोत्त्ति ओर छोककथन इत्यादे विषय वाणत हं 

( २ अनुषङ्त पाद्‌ ) दसम कल्प मन्वन्तराख्यान, ठोकन्ञान, मानसी 
सृष्टि कथन, सुद्रपरव वणन, महादेवावेभूति ऋषि सभ, अभिगणका 
निचय, काट सुद्धाव वणेन, रिय बताचार निदेश, प्रथिषीका द 
ओर विस्तार, भारतवषे वणन, जभ्ब्वादि सपद्रीप वणेन, अधोटोक- 
र्णन, उर््वटोकानुकृथन, यरह्वार आदित्यव्यृहकथनः, देव ब्रहानुकी तेन, 
नीठकण्डाख्यान, महादेवका वैभव, अवस्था कथन, युगतस- 
निपण, यज्ञ प्रवर्तन, शेष॒ युगका काम्य) युग भरना ठक्षण; कपि भवर 
पणन, देवगणका व्यसनाख्यान, स्वायम्भुव निरूपण), शेष मन्वन्तरास्यान 
भौर प्रथिवी दोहन, यह सम्णं करित हज है. 

( मध्यम उपोद्धात पाद ) इसमे सप्तपिकीर्न, प्रजापति समूह ओर 
ससे देवादिकी उतत्ति, जयाभिव्याहार, मरुदुखत्तिकीत्तन, काश्यपेयान- 
कथन, कपिवेश निरूपण, पितृकल्यानकथन, भराद्कल्प, वैवस्वतोपपाते, 
ौवस्तव सृष्टि, मनुपुत्रसमूह, गान्ध निषपण, इश्वाकुवेश कथन, अत्रि- 
[श कथन) रजिरचरत, ययाति चार्त, यद्दश निषूपण) काक्तवीय्य 
रित) जामद्ग्न्यचरित.वृष्णिवेशानुकथन, सगर सेभव, भागवचरित,समर 
रित; मागेव कथा, देवासुर संभ्राम कथा, कष्णाविभीवं वर्णन, स्य 
तव) विष्णु माहात्म्य, बट्विंश निरूपण ओर कियुग उपस्थित होनेपर 
[विष्य राजचारेत. 

( उत्तरमाग उपृहंहार पाद ) अनन्तर उपहार नामक चौथा सण्ड 
हता हू. इसके पुवेमं वैवस्वतान्तराख्यान विस्तृत पसे उक्त होनेपर भी 
म स्थानम सृकषपसे कहा है ओर इसके प्रथा मविष्य मनुगणका चरित, 
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कृल्प प्रख्य निरदश, कल्पमान, चतुदश छोक कथन, नरक समुदायका 
वणन, मनोमयपुराख्यान, भाकतिक ठ्य, शेवपुरका वर्णन, तीन प्रकार 
कं गुण सुम्पकेम भ्राणियाकी गति कीतन ओर अनिश तथा अप्र 
त्य, परमात्मा बह्मकौ अन्वयव्प्रतिरक वर्णित हआ ६, यह उपहार 
नामक उत्तर भाग समच्च हआ, यहं चारपाई युक्तं ब्रह्माण्ड पुराण 
तुम्हार निकट वर्णन किया, यह अष्टदशवां पुराण सारसे भ सार पुराण 
कहा गया है. 


हे द्विज ! यह पुशण चार खख श्टोकरूपमं मी पठा जाताहै) 
प्राशरात्मज व्यासन उसीको अटरः प्रकारसे षिभक् करके प्रकाशित 
क्रिया है । ह मानद ! वस्र उस्‌ प्यासमुनिने मेरे निकसे सम्पूण 
पुराण सुनकर लोकम प्रकाश क्रिये ह} मेने यह्‌ पराण पहि वनिष्ठु 
जीके निकट कहा था । पश्यात्‌ उन्होने शक्तेसुत ओर जातुकण्यके 
निकट प्रकाश किया, अनन्तर व्यापने प्रमजनयृखांदारेत इस ह्ाण्ड- 


पराणको प्राप्तकर इस ठोकमं प्रमाणीकत करके प्रचार किया है । 


उद्रत वचने बह्मण्डपुराणके ठश्षणादि ओर वर्णित विवरणादि विषय 
एकं भरकारसे जाने जात ई । बह्लाण्ड पुराणकी एकमात्र अनुक्रमणिका पाठ 
कृरनेस ही साधारणका सन्देह भञ्जन हो सक्ता हैदषे अनुक्रमणिकामही 
बह्ाण्डपुराणके वर्णनीय विषयसमूहकी एक भकारे सूची दी गई है । 
इस अन॒करमणिकाके साथ नारदीय पुराणोत्तर बह्मण्डपुराणाख्यानका 
सम्ुरण एकंता है । इसके अतिरिक्त मल्स्यपुराणके यतक साथ भा इतका 
अनैकय नहीं होता । मरस्यपुराण कहता है र बह्मण्डपुराण पवकम 
बह्मा द्वारा कहा गया था । हमार आरोच्य ब्ह्ाण्डपुराणक प्रथम 
अध्यायमे स्पष्ट ही उषिखित हआ है- 


( ४०८ ) ॐ उद्शपुरणदपण | 


“८ पुरणं संप्रवक्ष्यामि क्हमोकतं वेदप्तम्मितम्‌ 
मतस्यके मतसे-निसमे भविष्य कल्प दृत्तान्त वणित हभ देवही ब्रन्नाण्ड- 
पुराण है, हमार इष ऋह्माण्डपुराणके सोरहकसतर््वं ओर अगार अध्या 
यमे भविष्य कल्प वृत्तान्त पिंस्तारेत रूपे वाथित हूभा है, रेस विस्तृत 
कल्पदिव्रण ओर किरी पुराणम नदी पाया जाता.शिद उपपुरणके मत 
बह्माण्डका चारेत वणित होनेकं कारण इस पुराणका नाम बरह्मण्ड हुभआ। 
वास्तविकं इस वक्षाडपराणकं ३३१ ५८ अध्यायमं जिस भावसे बह्लण्ड 
नानास्थानका भृगो विवरण दिया गथा हैः रेषा किसी दूसरे पराणे 
नहीं, इस कारण दृ ब्र्मण्डपुराणके अस्ति, मोखिकंव ओर महापए्रा- 
णस सम्बन्धमं कोई सन्देह नहीं रहता! तथापि बात यह है कि, अध्यापक 
विङ्सन, राजा राजेद्‌ लार आदि विचक्षण॒ पंडितगण कहमडपुाणके 
अप्तित सम्बन्धमे किम कारणते संदिग्ध हए है । किसी २ बह्माण्डपुरा- 
एकी पोथी प्रत्यक अध्यायकी पषिकामं ““ वायुभाक्तसंहितायां रेस 
ठ्ि ९ केव इत पुष्पिका उप्र निभ॑र कके कदं २ मह्यम 
बह्माण्डपुराणङो वायुपुराण भकाश्‌ करके शेषम बह्ञाण्ड प्राण छोडकर 
दस मूर महापुराणके अपतित्वमे सन्देह कर म्ये दै । वास्तविक उनका 

महाभम्‌ कहना चहिये. नारदीय प्राणम खष्ट ही टिखा दहै 


व्यासो ट्वा ततश्चेतत्पम्ननग्रखोद्रतम्‌ । 
प्रमाणीकृत्य लोकेऽस्मिन्‌ प्रावतयदनुत्तमम्‌ ॥ 
दस वचनद्वारा बह्ाण्डपुराण जव दायुपरोक्त होता ह तब हस्तारेखित 
थीम जो *वायुपरोक्तरंहितायां ' ठी पुष्पिका गृहीत हई है वह 
बमपृणे नही है । बरन जो टोग वायुप्ोक् नाम प्ते ही इसको वायु- 
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प्सण कहकर साकार करते 2 उनका ह मह्यम कहना चााहय 
सजा राजद्रटाह मित्रं एपियारिकं सासादर्टफि एक वायपराग प्रका 
वित क्रया ह उसमं भी इस प्रस गह्म दाता € 
राजा अपने प्रकाशित वायुपृराणफे मुखबन्धमे टि गये है कि भने 
हस्तारखित पोथी मिटाकृर वायुपुराण पभरकाश किया है । इन छ 

पाधवार्मे भारत गवनमट कतुकं सेगरहत ९७५ नं. पोथी ही उनका 
आदश हदूमरा पोथीमं प्रायः अपनम्पणे ओर भ्रमपण हमने पाठ मिटने. 
क नार्मत्त वाचे २ म आटाचित ३६1 इस समय हम्‌ उनका वृहू 
अद्र पाथा दठ्करदहीदो एक्‌ बातें ६", उस्‌ पाथा टासत विवृ 
र्ण पाट केरनम्‌ पह्जम ह धारणा हता हइ कं वहू त्‌[युपरण नह्य 
₹? हमारा जालाच्य बह्याण्डपराम्‌ ₹ । राजन्द्र ठाङका आदश पाथाकं 
<८१। २ पृष्ठम्‌ ¦रेखा ह 

“करते वे ्रक्रियापादश्चतःसाहसभरच्यते ¦ 

तस्माचचतुःशती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः॥ 

अेतादीनि सहस्राणि संख्यया सुनिभिः सह । 

तस्यापि पिशतीसन्ध्या संन्ध्यांशधिशतः स्मृतः ॥ 

अनुषद्पादघ्चतायाध्ि्तादसन्तु संख्यया । 

द्रापरे द्रे सदसे तु वषाणां सम्प्रकीतितम्‌ ॥ 

तस्यापि द्विशती सन्ध्या सन्ध्यांशो द्विशतस्तथा । 

उपोद्यातस्त्रतीयस्तु द्वापरे पाद्‌ उच्यते ॥ 

कटेवषमदहसन्तु प्राहुः संख्याविदो जनाः । 

तस्यापि शतिका सन्ध्या सन्ध्यांशः शतमेव च ॥ 

संहारपादसख्यातश्तुर्थो वे कटो मृगे । 

ससन्ध्यानि सदहंशानि चारि तु युगानि वे॥ 


( ४१० ) अष्टादशपुराणद्पेण । 


एतदादशमादखं चतुयुगमिति स्मृतम्‌ । 
एष पदेः सहस्राणि शोकानां पञ्च पञ्च च ॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशकेये द्विसदसे तथा परं । 
एवं द्रादशसादस्र पुराण कवयो विदुः ॥ 
तथा उदश्चतुष्पाद्श्चतुष्पादे तथा युगम्‌ । 
यथा युगञ्चतुष्पादं विधाभ्रा विदित स्वयम्‌ 
चतुष्पाद्‌ पुराणन्तु ब्रह्मणा विहितं पुरा ॥ ' 
इसमे पाहिठे नारदपराणके वचनद्वारा जाना, गया ह ब्ह्मण्डपुराण 
चार मागमे विभक्त है-भक्रियापाद्‌, अनुषङ्गपाद, उपोद्धात पाद ओर्‌ 
उपहार पाद, तथा बारह सह श्टोकयुक्त है । अतएव राजेन्द्रराठकी 
आदशं पोथी वणित- 
“एव्‌ द्वादशपादृखे पुराण कवयो षिदुः। 
चतुष्पादे पुराणन्तु ब्रह्मणा विहित परा ॥ 
श्छोक बह्लाण्डपराणका ही परिचय देता है । इक अतिरि सोपा- 
इटीसे वायुपुराणके एवैभागमं चतुथं अध्याधोक्त- 
 “सगेश्च प्रतिसगच् वेशो मन्वन्तराणि च । 
वैशानुचरितशरेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
कल्पेभ्योऽपि हि यः कर्प शुचिभ्यो नियतः शुचिः । 
पुराणं संप्रवक्ष्यमि मारते वेदसम्मितम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रक्रिया प्रथमः पादः कथ्यवस्तुपारेग्रहः । 
उपोदयातोऽवषङ्कश्च उपरसहार एव च । 
धम्य यशस्यमायुष्प सवपापप्रणाशनम्‌ ॥' 
इन कर श्टोकौपे चतुष्पादयुक्त बक्षाण्डपुराणकाही आभा पाया जाताहै , 
य्यपि उक्तवचनमे““पास्तं वेदसम्मितम्‌" एषा पाठ हानेसे उस्रको वायुपुराण 
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कहकर यथाथेमं ही साधारणलोगोकी धारणा हो सकती है कन्त 
उसको अपङ्गत पाठ कहकर छोडना ही उदित है, क्यो हमारी 
सगृहीत चार जह्याण्डपुराणको पाथयामे “ ब्रह्माण्डं वेदसम्मितम्‌ › एता 
बह्माण्डपुराण पारेचायक यथाथ पाठ देखा जाता है 1 विशेषतः राजे 
नद्रराकी आदश पोथीकी रमापति पष्पिकामे-^ इति महापुराणे 
वायुप्ाक्त द्रादशसाहश्यां हितायां बह्लाख्यं समाप्तम्‌ एमा बह्लाण्ड 
पुराणकी समापि ज्ञापक पाठ दीखता ६ै। यह आदशं पाथी १६८८ 
सवम नागराक्षरमं टिखी गई है । इसके शेषपत्मे प्राणकी श्टाक- 
संख्या भी निरूपित हृदं है । यथा- 


परक्रियापादमं श्टोकसेख्या ,.. „~ ... १८०" 
अनुग पाद्म 7 „~ + ... ३६०० 
उपोदयात पादम 4 4 अ + 1 
उपसंहार पादमं (अ ५ + त 


स॒व्‌ १२००० प्छोकं (१) 

प्रायः अधिकांश पयणोक मते ही बह्मण्ड्पुराणकी श्टोकपंख्या 
३२००० है, अतएव राजा रनेन््हाठ द्रादशपहस्च श्टाकासक 
बह्माण्डपुराणको वायुपुराण नामस भरकाश करके महाभरममे गिरे ई. 

पिरे ही ठिखि चके ह कि श्वेतकल्पप्रमङ्कमं वायुने इस प्राणको वर्णन 
किया था किन्तु सोपाहटके मुद्रित वायुपराणके परथममे श्वेतकल्पका 
प्रसंग पहिठे तो है ही नही, वरन्‌ वंगवाप्ीके सछलाधिकारी द्वारा 
प्रकाशित शिवपुराणकी वायुसंहितामं श्वेतकल्पका भराति पारचय 
पाया जाता ह । उक्तं सेहिताके उत्तरमागके प्रथमाध्यायमं स्पष्ट टिखा है- 


५, क णठ 


( १ ) डाक्टर एग्ठि साहबनें विखायतके इण्डया जफिसक पुस्तकाटयस्य पाथयाके। 
जो विस्तत ताखिका प्रका्ित की ह, उससे भी रानेन्द्रटालका मत भ्रमपूणं दाखता है । 





(४१२) अष्टादशुपुराणद्पण । 


वक्ष्यामि परम पुण्ये पुराणं व्रह्मप्म्मितम्‌ । 
शिवज्ञानाणवं साक्षाद्धक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ २३ ॥ 
शब्दाथन्यायसंयुक्तेयगमाथर्विभूषितम्‌ । 
शवेतकल्पप्रसगेन वायुना कथित पुरा ॥ ` 
अतएव स्वीकार करना होगा) श्वेतकल्या्रयी वायुपुराण सोषादरीपै 
प्रकाशित नही हुआ । अन्यान्यस्मृति सं्रहादि पराचीन सेस्कतयन्थाम 
वायुपराणोडत जो वचन हम देखते है वह सोसाटीके वायुपुराणमे नक 
हे । दस स्थानमं एक परसिद श्टाककी वात कहते है । विख्यात टीकाकार 
भधरस्वामीने मागवतकी दीकामे नेमिष शब्दकी नाप निरक्तिके समय 
वायुपुराण एकवचन उद्धत किया है। वह यह है-तथाच वायवीये 
एतन्मनोरम्‌ चक्र मया भृषं विपरज्यते । 
यत्रास्य शीय्यते नेमिः सदेशस्तपसः ञ्जुभः ॥ ” 
सासाद्टाका द्वत पुस्तकाम यह श्टाक भी नहीं है । इसके स्थानमं 
एसा है- 


भ्रमतो धम्मचक्रस्य यर नेमिरशीयंत । 
कमणा तेन विख्याते नैमिष मुनिपूजितम्‌ ॥ 
सासाहदय मद्रत वाय > अ ७ शखोकं | 


भाध्रस्वामकरत वायुद्राणका श्टोष् यदपि सोकषाश्टी मुदित पुस्तके 
१६ 2) कन्तु द्गवां कोय्य।ठयम्ष भरकाशित रिवपुराणकी वायुर 
हितामं स्पष्ट है 


तन्मनोरम्‌ चक्रं मयापृष्ंविश्रज्यते । 
य॒जास्य शीय्यते नेमिः सदेशस्तपसः शुभः ॥ 


वायुसहिता पूवेभाग २ अ० ८८ श्टोक. 


बह्लाण्डपराण १८. (४१३ ) 


दसस भी जाना जाता हे कि सोदरी प्रकाशित कयु प्राण ही नहीं 
है अह्लाण्ड पुराणका अङ्माभे हे ओर उस म॒द्वित पस्तकमे गयामाहात्म्य 
एकत्र प्रकाशित हानेसे यह पुस्तक एक अदत पदाथं बन ग है । इसको 
एके वातमे वायुपुराण वा बह्माण्ड प्राण कृ ही नहीं कहा जा सका, 


इससे पहि उपक्रमं कह अये है जो बह्लाण्ड पुराण स॒ष्टीय ५म 
शताब्दीमं यवद्वीपं गया था,अव भी वह्‌ बह्माण्डपुराण वाटिद्धीपमं कवि 
भाषाम्‌ अनुवाद सहित पाया जाता है । प्रचरति बह्मण्ड प्राणके साथ 
भविष्यराजवंश वणन परसग छोड ओर सम्पूणं अंशमही बाट द्रीषीय बह्मा 
ण्टका पेट ह यह पराण यथाथमे पश्चटक्षणयक्त है दसम भगिष्याख्यानके 
अतिरिक्त वही आदि बन्नाण्ड पुराणका प्राचीन रूप दीखता है । अगरह 
पुराणामे गिना जानेपर भी इसको प्रचलित प्राणोकी अपेक्षा प्राचीनतम 
कहकर ग्रहण कर सक्ते ह, 

स्कन्दपुराणकी समान बहते माहात्म्य इस बहयाण्डपुराणके नामे 
भरचछित देखे जाते है तथा- 

अग्रीश्वर, अञ्जनादि, अनन्तशयन, अजुनपुर्‌, अष्टनेत् स्थान, आदि 
पुर, आनन्द निर्य, कषि पञ्चमी, कठोर गिरि, काठ हस्ती, कामाक्षी, 
बिलास, कार्तिक, कावेरी, कुम्भकोण) क्षीरसागर, गोदावरी, गोपुरी, 
गोमुक्ते, चम्पकारण्य, ज्ञानमण्डप, तञ्जापुरी) तारक, जहम, तुङ्मा, 
तृढसी, दक्षिणामूि, देवदार वन;+ नन्दिगिर, नाचिकेत, नरमिह, 
पश्चिमरंग, पापविनाश, पारेजाताचर, पिनाकिनी, पृत्नागवन, पुराण- 
श्रवण, पुरुषोत्तम, प्रतिष्ठान, बदरिकाश्रम, बद्धिपुर, बहपुर, मन्दारवन 
मधूरस्थट, महापुर महार, मायापुर, रमायणे, रक्षपजा रक्ष्पपुर 
वल्ककषेज, विरजाक्षत्, वैकट गिरि, वेकटश्‌, वेदगभोपुरी, वेदारण्य,शिव- 
काची) शिकगेगा, शरीगोष्ठी, श्रीनिवास) भरीमुष्ण) शरीरग) सुगन्धवन्‌) 


(४१४) अष्टादशपुराणदर्षण । 


सुन्दस्पुर, सुन्दराय) हस्तिगिरे, हैरम्बकानन इत्यादि माहात्म्य-गणेश्‌ 
कवच, तुरसीकवच, वकेटशकवच,हनुमत्कवच इत्यादि कवच, दत्तत्रेय 
स्तो, नदीस्तोत्र, पथम रगनाथ स्तोत्र, वन्दि स्तोत्र बह्मपराग स्तो 
युग किंशोार स्तोत्र, ठङ्तासह्चनाम स्तोत्र, वेकटश सहस्रनाम, सर 
स्वती स्तो, सिद्दटक्ष्मी स्तोत्र, सीता स्तात, शतके अतिरिक्तं उत्तरखह 
क्षे खंड, तुगभद्राखड, प्क्ष, द्वांगचरित्र,खटितोपाख्यान, वारिज्च 
चारे, विष्णुपञ्जर ओर अध्यात्मरामायण 


इनमे अधिकशही आधूनिक काटम रचित हृए है । बअह्माण्ड महा- 
पुराणके अन्तगतं न धरे) ब्रह्मं उपपुराणके अन्तर्गत कहनेपे कृ 
अखेड। नही रहता. 

१८ पुराणकं समान अन्यान्य मुनि रचित १९ उपपुराणमी प्रचित 
है । अनेकाका विश्वास ह के उप पुराण वेस प्राचीन नहीं जन्तु 
उपपुराणामं अनेक भक्षिप्त वचन हनेप्र भी मढ उपपुराण अति प्राचीन 
काटमं सैगृहीत हए थ इम सन्देह नहीं । सृषटीय ११ शताब्दीके शेष- 
भागमं षड्‌ गुरु शिष्यने अपनी -देदाथदापिकामं निह उप्पुराणमे श्ट।क 
उद्धत कयि ह ओर उस्रप पिरे मुसल्मान पंडित अल्वेरुणीने नन्दा 
आदित्य, सोम, साम्ब आर नरसिंह इत्यादि उपपुराणोका उद्टेख किया 
है । पृवोक्त १ ८प्राणके अतिरिक्तं हम ओर भी उपपुराण ओर अति पराण 


नाम भ्रन्थांका सन्धान पाते है यथा- 


१ शन्कृमारः > नरारह) २ वृह्नारद।य; ४ ।शवे वा रिवधमं 
दुवाषस्‌, £ कापर, ७ मानव, ८ ओशन) ९ वारुण, १० काकि 
११ साम्ब) १२ नद्कश्वर १३ सौर) १४ पाराशर, १५ आदित, 
१६ ब्रह्लाड) १७ माहेश्वर) १८ भागवत; १९ वासिष्ठ, २० 
कम्म) २१ भागव, २२ आदि) २३ मुद्र) २४ कलक. 


ब्ह्माण्डपुराण ३८ ( ४१५) 
२५ द्वपुराण; २६ महाभागवत, २७ बृहदम्भ, २८ परानन्द, २१ 
पशुपपि पराण 
अटरहं भ्राचान महापुराणापे भारतीय हिन्दु्तमाजकी रीति, नीति, 
आचार, व्यवहार, धम्म मत, विं्वाप्र ओर अनेक प्राचीन कहानी 
जान सकते ह; प्राणका हमं प्राचीन मौलिक अन्थ कहकर स्वीकार 
कर पसक्तरह्या नहा { पुराण शुतिमूठक हवा अवदिकं ! प्राणका 
यथाथ उद्य क्याह। इस सम्बधमं सुप्रसिद्धं कृमारिट भटर विशेष 
आटोचना कर गये ह । वह उनका प्रिथ देखनेसे विदित होगा, हम 
थोडा अश यहां अनुबाद करकं छ्खिते हं । जो बोदगण ओर इस 
समयके दयानन्द पुराणापर आक्षेप करत हं उनका उत्तर वे दे गये है 
कि“जो सदाचारी कहकर प्रभिदध हँ उन्होने भी परमको उद्वनकर श्रे 
दूषित किया ह । जापति, इन्द्र, वपिष्ठिष्वामित्रःयुषिष्िर कृष्णदैपायन 
भीष्म) धृतरा, वासुदेव, अजुन इत्यादि प्राचीन माहात्माभने धको 
उषटवन किया ह । बह्नाजी कन्यके पीडे धावमान हुए, वसिष्ठजीने ¶ुज- 
मरणे शाकित होकर आस्महत्याके निमित्त जम पेश किया, चन्न 
गुरुपत्नीसे गमन किया, नहूषने इन्दरपदपर परदारा गमनकी इच्य कँ, 
विश्वामिज्ने चाण्डाटसे यज्ञ॒ कराया, दापिष्ठके समान पृखाका भी 
व्यवहार दा, हृस्णदेपायनने विचिवरवीयेकी भार्योमि पतर उलन्न 
किया, भीष्मजीने धमं दागा,अधे पतर यज्ञ किवः ्ोणवृषङ निमित्त 
युधिषिरका मिथ्या व्यवहार, छट भाई अजुनद्रारा ई द्रपदीके साथ 
पारणय, कृष्ण ओर अज॒नका मातुटकन्या र्क्मिणी ओर सुभद्राका- 
` विवाह ओर सुरापान, यह शाश्च निषिद है। इनद्ने अहल्यासे गमन 
\ किया इत्यादि । उसका उत्तर कुमारि इत प्रकार देत है- 


प्रनापतिस्तावत परजोपवनाधिकारादादित्य एवोच्यत सा 
चारुणोदयवेटायागुषः सर्युदपन्नभ्येति स तदागमनादेषोपः 


( ४३६) ऽष्ट दशपुराणदर्पण । 


जायत इति दुहितत्वेन व्यपदिश्यते तस्यां चारूणकिरणास्यं 
बीजनिक्षपात्‌ घ्रीपुरुषसयोगवदुपचारः एवं समस्ततेजः 
परमेश्वरत्वनिमित्तन्द्रशबम्दवाच सवितेव इ निटीयमान- 
तया रव्रिरदस्याशब्दवाच्यतया क्षयात्मकजरणहैतत्वा- 
नीयत्यस्मादनेन बोदितेन वेप्यदस्याजार इत्यच्यते न 
परख्ीत्यभिचारात्‌ । _ 
भजापाट्नर्म अव्िकार्‌ ह दक्स प्रजापातशब्दपं आ्देत्य जानना वह्‌ 
अरुणाद्यके समय दिनके आरभमे उदय होकर कमशः गमन्‌ करते 
ह उनके आगमनका समय कमशः वहता जाता है इसी कारण उप्त काठके 
उनकी पृ्री कहा है । उप्त वेलाम अरुणका किरणस्वहप बीजं 
डाटा गया दीपे च्ीपृरुषके संयागका वणेन किया है रेसाह देदमे $ 
सम्पूण तजस्वी पदार्थोमं एय है इस कारण तेजपुञजको इन्दनामते 
उद्ेख किया हैः दिनम छीन हानेके कारण अहल्या शब्दका अर्थ रात्र 
है सय॑ंही रात्रिके क्षयस्वूप जरणका कारण है अहल्यारात्र जिस 
जीणहु का जिसके उदय हई होनेसे महल्याजीणं उसीको अहल्या जार 
कहते ह अथात्‌ अहल्या जारका शब्द्‌ पूर्य है इसमे परश व्यमिचारकी 
बात नहीं है यह दोनो कथा अलंकार सयुक्त ई 
नहुषेण पुनः परख प्राथननिमित्तानन्तकाटाजगतप्ा्े 
वात्मना प्रष्यापितं दुराचारत्वम्‌. 
वसिषठस्यापि यत्पु्रशोकव्यामोदेचष्टितम्‌ । 
तस्याप्यत्रनिमित्तत्वं नेत ॒धर्मखसशयः ॥ 
यो दि सदाचारः पुण्ययुद्चा क्रियते स॒ धर्मादशतव प्रतिप 
यत । यस्त॒ यामक्रोधरोभमोदशोकादिरैततवनोपलभ्यते 
स॒ यथाविपि प्रतिषेष वरतिष्यते > द्रेपायनस्यापि गुर 
नियोगात्‌ ˆ अपतिरपत्यरिग्ुदैवरात्‌ ` गुरपेसितादतुमती 


्रहमाण्डवुराणर १८. ( ४१७ )} 


यात्‌ इत्येवमागमान्मातसम्बन्धघ्रात्जायापुपरजननम्‌ । राम- 
भीष्मयोस्त॒ स्नेदपितरमक्तिवशात्‌ पृतर्रोऽपि व्यासादु- 
ग्रहादाश्चयेपवणि पुञदशनवत्‌ कठुकाटेऽपि इवान्‌ । 

या चोक्ता पाड़पुप्राणामेकपल्नीषिश्द्धता । 

सापि द्ेपायनेनेव व्युत्पा प्रतिपादिता ॥ 

यौवनस्था तथा कृष्णा वेदिमध्यात्सषठस्थिता । 

साच ओः ध्रीश्च भूयोमिभुञ्यमाना न दुष्यति ॥ 


द्रोणवधांगभूतानृतवादप्रायश्ित्तमन्तेऽपि अश्वमेधः 
प्रायश्चित्तत्न कृत एवेति न तस्य सदाचारखाभ्युपगमः। 
यस्तु वा्देवाञ्जनयोमेयपानमातुटदरितगमने स्मृतिविश् 
तत्ान्नविकारमुरामा्स्येववेर्बाणकानां निषधभमश्रुषीध्वोस्तु 
वैश्यक्षिययोने प्रतिषेधः । 
वुदेशङ्जाता च कौन्तेयस्य विशुध्यते । 
नेतु व्यपेतपम्बन्ध प्रभवेत्तद्विरुद्धता । 
एतेन रुपिमणीपरिणयन व्याख्यातम्‌ । 
अर्थ-नहूष प्र व्यमिचारकौ इच्छा वहत समय तक अजगर 
होकर रहा यही उसके पापका फठ था दपीसे वह दुराचार काया; 
वसिष्ठे प्रशोकसे जिर कमेका अनुष्ठान किया था उसका कारण माह 
है सीप वह ध नहीं कहा गया । जस सदाचारमे मनम पण्यको भावनापे 
जोअरष्ठान होता है वही धमे आदशैसवषप है काम कोथ ठोभ मोह 
शक दत्यादिके कारणमे जो कार्यं किया जाप वह सदाचरमं ब्रहण 
नहीं हेमुकता । यदि वह शाश्वविहित ह तो अनुष्ठेय है कलिकं अतिरिक्त 


(४१८ ) अष्टादशपुराणदपेण । 
तिहीना पुत्रकौ अभिलापावाटी घ्ची केतुमती होनेप्र गुरुत आङ्ग 


पाकर देवरसे पुत्र म्रहण कर्‌ सकती है । आगमकी दस विधिके अनसार 
गरुकी आज्ञामे द्वैपायनने अपने मानिक वटसे भतृजायामे पृ प्रगर 
किये, मानसिक इच्छन होती ते अन्धे ओर पाण्डुवर्णं कैप होते! 
राम ओर भीप्मने क्ञेह ओर पिताक भक्तेवशसे वे वे आचरण कयि 
समे वे सदाचार नहीं हं । धरान व्यासनीकी शपासे यज्ञो 
देख छियाथा । जेसे उन्हाने आश्वर्यं पवाध्यायमे अपने मृत पर्क 
व्पासजोकी कपास देख लिया था. 

पाच रपाडवाकी एकष्चीके विषयमं जो शंका हृदं है व्यास. 
जीने स्वयं उक्षका पएूवजन्मकी कथा कहकर पदिहार किया 
है। पणे यौवना रुष्णा वेदसे प्रगट हु तीन अभनिमय 
६। वह मानुषीम किती भांति सभव नही, वह मर्त 
मतौ रक्ष्मी है । टक्ष्माको अनक पुरुषाकें भोगनेभं॑दष्‌ नहीं| 
माकंण्डय पुराणम जव इन्द्रको बह्महूव्या ल्मी तब उम दपेन्द्के 
पचि अंश धम, पवन, अधिनीकुमारम गय एक अंश दवराजमे रहा 
वही दृन्द्रके अंश यह ॒पांचो युधिष्टिरादि इए दससे यह पाचों एक ही 
हं। न द्रोपदी मानुषी है दस्मे मनुष्यकी वात उसमें न्ठी ठग सकी 
युधिष्ठिरे द्रोणवधके निमित्त जा अनृत व्यवहार किया था उसका प्राय- 
श्वत उसी समय किया ओर्‌ परे अश्वमेधका अनष्ठान किया । अन्न- 
वकारको सुरानका तीनो वर्णको निषध है मध ओर सीधका 
द्रे सात्रयाक्‌। [नर्भ्ध नहा ह वसुदवकृ अग्न प्रगट हाकेर्‌ सम्बन्ध 
रहने सुमद्राके व्याहमे विरुदता होसक्ती प्र सम्बन्धं दः 
जानप्र्‌ दाष नही गता दती प्रकार रकरिमिणी प्रिणयमें जानना, 
यर चका कथा भी अध्यास ब्रहमवियाको कती दै हाद बरूत कु 
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उन्होने छिव है बद्धिमानाका यही हूत है मन्थ वड जनकं कारणं 
विराम करते ह 
दस प्रकर जहा कष परभाम विराध प्रतीत ह या जं कही कथा- 
जाम भद्‌ दख या एक्‌ पूरणं दा माकरं फ्रादत हाता उशा यह 
उत्तर हे कि, भिन्न व्यासे। द्वार भ्व्येक द्वापर युगम पररशण सकटित 
हृए हं श्ससे कथाओं कष्टौ २ मेद पड गया ओर कोई पराण पृहे 
द्वापर युगका भी रह गया है। इसम्‌ सूचीमे मेद्‌ है} शक्‌ स्यागकर परा 
फ कत॒च्य्‌ धमक ब्रह्णं करनं मनुष्याका मगहर हगा, इमम सन्दह 
तही । अव दस विषयका विस्तार नह कसे वुदधिमान्‌ धोञ्प ही 
समञ्च ठग 
)रा-अशिसुवनं ऋतुअंक विधु सेवत सरल्विचार 
कृष्णाषाह्रयोदशी, मगलप्रदं भगुवार ॥ १ ॥ 
रण कीनो मथ यह, दरफो शीश नवाय । 
पटे प्रेमकर सप्पुरष, रै पुण्य अधिकाय ॥ २॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराजजगजान ! 
वेकटेश्वरय्रपति, विद्यामयगुणखान ॥ ३ ॥ 
तिनको दीनो रथ यह, प्रेमहूप उपहार । 
सुखपायें हारिको भज, नित नव मेगटचार ॥ ¢ ॥ 
वसत रामगगानिकर, नगर मुरादाबाद । 
भजन करत दरिको तष, द्विज जालापरसाद ॥ «^ । 


पुसतक मिटनेका धिकाना- 
खेमराज श्राकृष्णदापत, | गङ्ाषिप्ण श्रीकृष्णदास, 
धश्रीवेडटे.्वर ? स्टीम-प्रस, | 'लक्ष्मीवेडटेश्वर' स्टीम्‌-परेस) 
सम्ब, कल्याण-बम्ब्ईः 
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| ओर सन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित इई दं । इस || 
|| यन््राखयमें प्रत्येक विषयकी पुस्तके जेसे-वेदिक, | 
£| वेदान्त, पुराणः धर्मशाघ्, न्याय, मीमांसा, छन्द, | 
|| ज्यातिष साम्प्रदायिक, काव्यः अलङ्कार, चम्पू, | 


नाटक, कोष, वैद्यकं तथा स्तोबादि सस्त. ओर || 








|| रती हे । शद्धता, स्वच्छता तथा कागजकी उत्तमता | 
| ओर जिल्दकी वैथाई देशभर विष्यात ह । इतनी | 
| उत्तमता रोनेपर भी दाम बहत दी सस्त रखे गये है | 
| ओर कमीशन भी प्रथक्‌ काट दिया जाता है, अतः | = 
<| सर्कृत आर दिन्दाकं रसिकको अवश्य अपनी अपनी || 
£| आवश्यकतानुसार पुस्तकके मगानेमें अरि न करनी | 
| चाये । एसा उत्तमः सस्ता आर शद्ध माट दूसरी | ठ 
| नरह मलना अक्षम्भवं दे. -,) का टिकट भेजकृर | 
| बड़ा सुचाप्न मगा देख | 

पुस्तक मिलनेका पता- 
समरज (कृष्णदासः, | गद्धाविष्णु श्रीकृष्णदास, | 
भ्रावङ्कटश्र स्थस्‌ मेस, (-“लक्ष्मीवेडटेर स्मम्‌ प्रस | 

पम्बई. ,। कत्याण-कम्बई. | 
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